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४ 
4 स्टार टे ड मार्क काफ (/५८४५) हे 
9 ( असल अक कपूर हैज़ा (विशच्िका ) गर्मीके दस्त, पेटका दद व अजीण आदिको १ 
मर रोकने और अच्छा करने की अचूक भारतीय दवा ) 9 


हैजेके अथानक आक्रमणसे बचनेके लिये प्रत्येक गृहस्थ और मुलाफिरकों समय .(, 
| 9६ रहते “काफू” की एक शीशी अपने पास रखनी चाहिये ।५० वर्षसे हैजेंके लिये केबल 96 
- हो एक यही दवा प्रमाणित होकर विख्यात है। जहाँ कहीं हैजा फैला हो, कहां रोज इस डे 

2९ के १-२ बन्द सेचन करनेसे फिर हैंजा होनेंका डर नहीं रहता | हैजा होते ही इसके “ 
हि सेवनसे लाखों प्राणी बच चुके हैं । नकली “अक कपूर” से सावधान ! 








मूल्य-- प्रति शीशी ।6 छे आना, | डा० म० ३ शीशी तक |#) भ: 
96 नमन >> 3नमनन ओम न. न मनन 3 मनन नमन न ल०न्‍ ००६६८: 96 
न्‍. ( २९:; १ हैः 

यूरा ४९:१९ ) $ ; 

श्र ( पेशाब उतारनेकी दवा ) १ 
ह हैजा होनेपर प्रायः पेशाब बन्द हो जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है । ऐसे मौकेपर 2 


है इसका सेवन करते ही पेशाब खुलकर होने रूगता है। अतणव हैजैके मोसभमें इसे भी पास ४६ 
९ रखना आवश्यक है। हैजेके अतिरिक्त सुजाक या अन्य किसी कारणसे पेशाब कम या बन्द £ 
96 हो तो इसका सेवन करें । उपकार होगा। + 0, 

मूल्य--।£) छ आना, | डा? म० ।£] है 
4 कर मत हम कमल जल 
5) दशशनीय है ! एक कार्ड ल्टिखकर मुफ्त मेँगाइये !! ९५ 
के. क्लेद दरार सब जगह मिलती है । जतेदत मन स्वर हेड मार और अब्ूलम 
98 अवश्य देख लिया करं। |. ऱ ह ६ 
श . (१) भागलपुरके प्जेन्ट, लालजी साह ऐन्डकम्पनी ! 0४ डर 

( गगलपुरके पजेन्ट, उदयनारायण साह पेन्डकम्पनी । 
है (३) भागलपुरके पजेन्ट, हकीम देचीप्रसाद ऐन्ड सनन्‍्स है 
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४०००) रु० इनाम लीजिये. 


३०००] २० पहला इनाम सही उसरपर 
२०००) रु? स्पेशल इमाम २५ पुरुषोंको 
अधिक दिया ज्ञायगा, जिनके सही 
उत्तर सबसे पहले आवेंगे | 


आपको क्या करना होगा 


ऊपर दी हुई शकलके खाली छ खानोंमें सिफरसे लेकर २२ तक कोई भी अंक 
लिखें, जिससे जिधरसे गिनें उधर ३३ ही बनें | नियम- एक, आदमी जितने याहे उक्तर 
! ५४. खादे कागजोंपर लिखकर भेज सकता है; मगर प्रत्येक उत्तरके साथ १) रु०, आनेसे ही 
र स्वीकार होगा। (२) सही उत्तर मेनेजरके उत्तरले मिलनेताला ही समझा जायगा 
हाँ जो कि शाहुकारा बैंक लिमिटेड लुधियानामें बंद रखा हुआ है।( ३) एकसे अधिक 
| सही उत्तर आनेपर इनामकी रकम सबको बराबर वाँट दी ज्ञायगी तथा मैनेजरका 
2 नियम सबके लिये मान्य होगा | (४) उत्तर भेजनेकी आखरी तारीख ३० मई और 
नतीजा ७ जून १६३५० है । 


9 
न्‍ पता--हण्डियन प्राईजकम्पनी, न० १३५, छुधियाना ( पंजाब ) 


0! अपनी सन्‍्तानका शत्र 


सूखिया मसान है ! ; 

रा संधारमें सबसे प्रिय बस्तु सन्तान है | इसकी रक्षा और हितके लिये मनुष्य तन, मन, घन 
४९ न्‍्योछाचर करता है। परन्तु सूखिया मलानसा भयडुर रोग बीसियों उपाय करते हुए भी माला! 
6 पिताके लालोंको छीन ले जाता है। इस रोगकी चिकित्सामें सावधानी और अनुभूत प्रसिद्ध औषधि 
४ फा प्रयोग होना चाहिये। कविज्नोद वेद्यमूषण प ठाकुरदत्त शार्म्मा वैद्य द्वारा आविष्कृत आश्यर्थ- ] 
8 जनक लाभ करनेवाली जादूके प्रभाववाली चमत्कारिक निम्न लिखित औषधियोंका प्रयोग करे... ६ 
0 फूलो फलो है 
( इस दुष्ट रोयको उत्पक्ष करनेवाले तथा बालककी शक्तिको चूसनेवाले कृमियोंको जादुकी ्‌ 
| तरह शरीरके रोमछिद्रोमेंसे धाहर निकाल देनेवाली औषधि संसारमें एक चमत्कार है। वर्षोक्की “ 
9 अनुभूत है. और प्रसिद्धि पा चुकी है। मूल्य १) | 


सूखा हरा 


फूलो फलीके सेवनके पश्चात्‌ इस औषधिका सेवन शीज्न बल देता है। यह औषधि यालकोंके /ह 
सूझा रोगके लिये रामबाण है, ज्वर उच्णता, वाह] अपायन इत्यादिको लाभदायक है। मूल्य १) प्र 


पत्र लथा तारका पता--अखझतधारा, २६, छाहोर 
की अर अल मर28 यिर 228 24 अड2 अं 4 ६2. 2 222 2 5: 


रे 
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२० वर्धका आजमूदा तथा हजारों महाुभावों उसरा 
भारत सरकार 


से रजिस्टरड वीय-संजीवन सत & अनेे 


बीर्य-संजीवन सत तीन दिनोंके मीतर ही अपना गुण दिखा देता है।पेशाथकों धीमारियोंकों हृदाकर 
दल्त साफ करता है; सब प्रकारका दर्द पीड़ा तथा गिरते हुए घातुकों रोकता है; पानीके सम्रान पतले वीर्यकों एकदम 
गाढ़ा कर देता है; मेह प्रमेहको ( गनोरिया-छजाक ) रोगोंको यह चूर्ण जड़से खो देता है तथा शरीरकों बलवान्‌ कर 
स्मरण-शक्तिको बढ़ाता है। यह स्वाप्दोष, घातुक्षीणता स्मरण माज्से हो पतन, पेशाबके साथ'धातु-पात अधिक 
पविछासिताके कारण कमरनमें दर्द, कमजोरीके कारण हाथपरोंका काँपना, चक्र आना, आँखोंके आगे चिनगारियाँ 
अशिकलना , कनेजेका घटकना, भामर्द हो जाना हुट्यावि रोमोंको दूर कर रक्त शुद्ध करता है और भूखकी धाक्ति 
खा वजनको बढ़ाता है, जिससे शरीर बज़के समान समजबत हो जाता है। जिनमें पुरुषत्व न हो, उन्हें यह पुरुषत्व 
प्राप्त कराकर उनके वोर्यकों गाढ़ा और गर्भ धारण करनेके योग्य बना देता है। २९ दिन सेवन करने लायक 


पूर्ण गुणकारी डिब़्येकी कौमत २॥८) दो रुपये दस आने । डॉ क खर्च साफ । 


: ६9 रूपविलास ६8९ रजिस्टर्ड ) 


* दुनियामें मशहूर है। इसके छगानेसे अेचक, काले २ 
दाग, मुदाँसे, कई, फून्सी, खुश्की, बद-रौनकी, झूर्रि 
याँ बगेरह बहुत जल्द आराम होती है। थोड़े ही 
शेजके लगानेसे मलीन मुख चन्द्रमाकं समान 
शसमफदार होकर गुलाबी छटा देखनेपर दमकने 
छगती है। कैसा ही बदसूरत बदरौनक मलुष्य फ्यों 
जे हो, इसके लगाते ही छोहरा कमलके फूलसा 
सिल उठेगा | अगर आप अपना चेहरा बनाना 
खाहते है, तो इस रुपघिलासको खरीदनेमें देरी न 
' पकिजिये | यह रुपयिछास ख्ली-पुरुष, दोनोंका दिल 
' खुश फरनेधाला है । इसकी छुशबू भी इतसी प्यारी 
है कि, तर्थ।यतको मस्त करती है । की० फती 
' डिब्बा !॥४) डाक खर्च माफ । 


&9 नारी-संजीवन (9 


औरलोंके घातुक्षीण, प्रद्र होनेले सन्‍्तान नहों 
क्ौती और हमेशा सफेद और छाल पानीका फिसाद 
पडता रहता हैं। महीना ठीक समयपर न होनेसे सिरमें 
बूर्व, शर्तेरमें फीड़ग/ कमर और रीढ़में दर्द, हथेली 
'जर पेरके-तदछुओँमें कुबरूनाहर यनी रहती है | इस 
“छुधाके सेवनसे बलुबी ताकत जा जाती और सभी 
शिकायतें कूर हंते जाती हैं। कीमत फ्री शीशी २॥ ) 
हो रपये आठ आने । डाक खर्च भाफ 


पतला--चैद्यरत्न सत्यदेवजी- 


तिला मस्ताना 

हस्तफ्रिय, बाल्य अवस्थामें अज्ञानसे किये हुए 
दूसरे अनेक दुष्कर्मासे या अधिक स्त्री-पसंग करनेसे 
रंगे कमजोर निकम्म पड़ गयो हों, भ्रागे या पीछेका 
हिस्‍सा मोटा और पतली पड़ मयी हो, इन्द्रिय 
बिलकुछ शक्तिहीन १० वर्षके बच्चेके जेंसी असमर्थ 
होकर सच्ची मर्दानगी थल्ी गयी हो जिसकी वज- 
इसे जिन्दगी बेकार और दिलमें अफसोस करना 
पड़ता हो था किसी तरफ रकावके कारण गर्भ 
धाणकी अशक्तिसे सन्‍्तानोत्पत्तिमें बाधा पहुँचती 
हो, तो तिला मस्तानाफे लगानेसे टेढी मेढ़्ी फमजोर 
मुरदार नसोंको हष्टपुष्ट कर कद और बलूकों बढ़ा- 
कर असली नौजवानीकी आनन्दू-भरी भस्तानी 
ताकत पैदा होती है। कीमत फी शी० २॥) डाक 
खर्च माफ । 


लक्ष्मण-घारा ( रजस्टर्ड ) 
इसकी दो-तीन दें दें खानेसे अजीण, बवहजमी, पेड 
फूलना, दे करना, पाखाना साफ न होना, धायुगोखप 
पल, ऐ ठन अपच पेचिश, मरोड़ आव खग मिला दस्स 
होता; हैजेकी बीमारी गर्माके, पतले द्स्स जी मिख 
छात्रा उल्टी होना, पेटमें गड़गड़ाहट, भारी रहना, 
खट्टी डकार आना आदि छुल वीम्सरियाँ शुरत भाराम 
हैं। कक्ष्मणधारा अचानक होलेक्राली क्रठिग 
बीमा रियोंमें जबूका क्राम करती है। इसे हमेशा 
पास रखना पास रखना याहिये की० फी.- शी० ॥), 


तीनका 
तीनका वाम १८) छ का ९), दर्भवका ७॥॥) 


रुपचिलास क्रश्तमी 3.५ 6 ब्|ंजीजडी >> -०. 


“५०० ) इनाम _ 

| ख्ी-रोगकी अद्भुन और अचूक वनौषधि 
... इसके कुछ ही दिनोंके सेवनसे यह मालिक 'धर्मके प्रत्येक रोषको जड़से आराम: करती है। 
आखिक धर्मके समय पेट या कमरमें दर्द, सिर और आखोंमें जलन, मासिक घमेंका होना यान 
होना, गसे न रहना, अत्पायु संतान होना या होकर मर जाना इत्यादि समस्य सत्री-रोगींकों शीघ्र 
दूर कर दीर्घायु तथा स्थरुथ सनन्‍्तान पेदा करनेकी शक्ति प्रदान करती है। हज़ारों स्त्रियाँ 'इससे-॥ 
आरोम्य होकर पुत्रवती हो चुकी हैं। कृपया इसे एक बार अवश्य आजमाफर लाभ उठायें। 
मूल्य १७) | डाक खे अरूग | निगुण साबित करनेपर ५००) इनाम | 

पता--आरय-हतेषी-ओषचाऊछय, न० ११३, पो० कतरीसराय, गया । 
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५०० )इनाम 


महात्मा-प्रद्स श्वेतकुष्ठ [ सफेदी ] की अदभुत घनौषधि। तिन दिनोंमें पूर्ण आरोग्य + यदि 
संकड़ों हकीमों, डाकूरों वैद्यों, विशापन-दाताओंकी दवा फर थाक गये हैं, तो इसे लगावें। 
लगा कर आरोग्य हों | बेफायदा, साबित कर ५००) नकद श्नाम लें। जिन्हें विश्वास न हो “) का टिकट 
लगाकर प्रतिशा-पत्र लिखा ले। घू० २) 


पता---वेथरत्न अखिलकिशोर राम, न०३, पो० कतीसराय (गया) 


3) >--क७ ६२-६२ ६+-३% ६९ -६%- ६६-६२" €+-+%३ £६०"ह4 २०३१३" €५--३५" ७३- €९+-३३- (२-६९ €+-३+ <<-नहैं९- ६०-०३५ ६९% २०-६९-६+- 4९०" 
ओजतक उपन्यास नहीं पढ़ा,क्यों ? 
इसलिये कि, गरीब भारतवासियोंके लिये प्रेम-कहानियोंकी जरूरत नहीं | तो आप श्रीयुत 
“मुकुर” जी एम० ५० लिखित 


कुवेरकी चाकरी 


पढ़िये और देखिये कि, गरीब भारतके मजदूर और अनाथ अबलाओंका करुण चित्र 
कैसा होता है, पू'जीपतियोंकी भीतरी और बाहरी हालत क्‍या रहती है. तथा भारतके 
'भाग्य-निर्माणमैं अर्थ शाखकी प्रन्थियाँ कैसे खुछकायी जा सकती हैं ! 
इस नवीन मनोरंजक उपन्यासको पढ़कर एक बार देखिये कि, भारतकी उन्‍नतिमें 
खामाजिफ और आर्थिक प्रश्नोंका किलना गहरा सम्बन्ध है। पृष्ठ-संस्या तीन सोौसे 
ऊपर । साहित्य-श्र मिरयोंके लिये मूल्य १॥), प्रचार और सेबाके नाते केवड १५, डाक खजे अलग । 
पुस्तक मिलनेफा पता, एस० एन० मुफज्लो एम० ५०, (/० जयनारायण तिवारी, 
गाढ़ा फावक, जबलपुर | 
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गेगा-..-चरिताक -++# 


एते चांदाकलाः पुंसः क्रंष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 


दो्भ्या' दो्स्या' ब्रजन्त॑ धज- 
सदनजनाब्वानतः प्रोछसन्तप्र । 
मनन्‍्द॑ भन्‍द हसस्त सधु- 
मधुरवयों भेति पेति श्रुबन्‍्तम््‌ । 
गोपाली-पाणि-ताली-परछित- 


बजय-ध्यान-मुग्धान्तराऊम्‌। 
बन्दे त॑ देवमिन्दीवर-विमल 
इुल-्शयासक् ननन्‍्दबालम्‌ू ॥ 












रमन एन+न४ नए ३ मम नव ्ाय ३७३०१ रपशअाक ९८४ फाथ सा कफभकभक 
लोकानुडरयन.. श्र तीमंख- 


रयन्‌ क्षोणीरहान्‌ हर्षयन्‌। 
शेछानू विधवयन.. संगान 
विवशयन्‌ गोवन्दसानन्द्यन्‌ ॥ 
गोपान्‌ सम्भ्रमयन्‌_ मुनीन 
मुकुलयन सप्तस्थरान्‌ जुम्भयन्‌ 
ओकारार्थभुदीरयन्‌ू बिजयते 
वंशीनिनादः शिशोः ॥ 
मार ताइ पाता 


!ः 22 तार 
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कालिन्दीजल-नोलिज्लो. नील ज्योतिरुपास्महे । 
यजद्भासदनुभासन्ते ज्योतीषि च जगन्ति च॥ 






गंगाका कि 'योशतांक 
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सूतत्र हिन्दी-मांसक पत्रका 


प्रधान संरक्षक--तनेलीराज्याधिपति साहित्यविभूषण कुमार कृष्णानन्दलिंह .बहादुर 
अध्यक्ष-पण्डित गौरीनाथ भय. व्याकरणतीर्थ 


श 
समपादक और सश्चालक--साहित्यायाय “मग” 
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साहित्यरत्त ५० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय "हरिआ्रौध” 


किसके लालन-पालनसे है रहती मुखकी लाली । 
भूतलम किसके करले प्रतिपक्ति गयी प्रतिपाली ॥ 
किसका आनन अवलोकन कर मानवता है जीती ! 
खुरुण्ि-अकोरी किस मयडु-मुखका मयूल है पीती ॥१॥ 





न न टच: जी जाट जय: 


दि 
हिपन है कल जोर पारलके परसे है सोगा बनता । 


5 चितान सकल धसुघान्‍तलूमें है सनता ॥ 

!] हे किसके दिव्य सौस्य मुखपर है वह आलोक दिखाता। 
,. « जिसे घिलोक कलंक-तिमिर्का है विलोप हो जाता ॥२॥ 

किसके इृष्टि-पूत हूगमें है घह लालिमा बिलसती । 


जिसके बलसे अजुरअनता है अपथनीमें बसती ॥ 
किसका तेजःपुञ् कलेचर घह फौशल करता है । 


| जो शामली वृत्ति रजनीमें दिव्य ज्योति भरता है ॥३॥ 
किसका मंजुल मनोभाष है धह कल कुसुम खिलाता 
जिसके सौरभसे मन उपयन है सुरभित बन पाता ॥0 
है किसकी अनुपम कृपालुता फल्पदुमकी छाया । 
पा जिसका अवलम्बन मानवने बांछित फल पाया ॥७॥ 
फिसके संकुशर्में मदला मदमत्त द्विद दिखलाया । 
फिसे माहती नहीं कामकी महामोहिनी माया ॥ 
| न्‍् ललना-लोल-नयन लालायित नहीं बनाता । 
कुखुमायुधके आयुधको है कौन कुछुम कर पाता ॥५॥ 
किसे लोभकी ललित भूत हछहरें हैं नहीं नचातीं । 
फिसके सम्मुख लोक रछालसाएँ हैं डरती आतीं ॥ 
कामद, सुखद वरद्‌, बहुरसमय, परम मनोहर, प्यारी । 
है किसकी कमनीय कामना कामघेजु-सी न्‍्यारी ॥६॥ 
जो कोपानल-मति विलोपका साधन है हो पाता । 
जिसका घूम विवेक विछोचनको है अन्ध बनाता ॥ 
॥ जो अन्तस्तलको विद्ग्धकर कर है बहुत सताता। 
वह आकर किसके समोप है तेजपुंज बन जाता ॥५। 
फिसपर कभी मोहने अपनी नहीं मोहनी डाली । 
किसकी ममता गयो लोक ममता रंगतमें ढाली ॥ 
ऋका सामने किसके सब दिन लोक समादर माथा । 
परम पुनीत विभूति-भरित है याद चरितकी गाया ॥८॥ 
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प+ मौदहनलाल महतो ' वियोगी ' 
/+ च्न्त्त्तत्ततत कुछ ५: 3] $ ०-००] य्व्श््ल््ल््लख््््््ल श्रम 
१७ मोहनज्ञाल महतो 
जिनके पायन चरित सलाम, कुछ प्रदीप-सम हैं मुस्काते, 
उनके श्रीचरणोंमं मेरा स्नेह-सहित शतकोटि प्रणाम | रपिका प्रतिनिधित्थ कर जाते, 
कुछ हैं अलघरसे उपकारी, लनिजको जला विभा * फेछाते, 
जीधन बरसा वारी-बारी न्‍ 
! उषार्म कैसा है यह सकरुण काम + 
सींय गये जो क्यारी फ्यारी, मिल जाते चुपचाप के 
दराभरा संधार भाज है जिनके मिटनेका परिणाम । कुछ हैं. शलम " 
दि हैं घुमन-लमान मनोहर, आत्मविभोर अजय, के सहंदय, 
खिलते सघन शुंतमें छिपकर, सदा छश्यपर जंछते निर्भय, ह 
फिर निलगंमें मिल जाते कर, एन हुतात्माओंके घर हैं ' रघुपति दाधब-रोजाराम । 
पिर जिनके सुत्रातक्षी गंतिकों रोक नहीं सकता विधि वास | जिनके पायन चरित "| 





पपरययापमाा अररनषनणपन अपमान थम“ कक चर ं2क- २०-८--+ कमान पभयाम 


इंकराचार्य 
श्रीयुत भहभारकर 
'बाडुराबायके समान संतारमें अद्वितीय तस्वज्ञोत्री आजतक कोई उत्पन्न नहीं हुआ ।” 
- स्व० लो० तिलक (गीतारहरय, विषयप्रबेश, पृष्ठ १६) 
बाविवात-गजैल्द॒दुर्मदघटा-लंब्रषेण: सर्ववित्‌. भ्रीमद शिककेन्द्रराद स्गगुरुः आयाति सर्वार्थवित्‌ ॥ 
दूर॑ गच्छत बादिदुःशठगज्ञा: संन्यासद्रन्ष्ट्रायुध्रो बेदान्तोस्वनाश्रयः तद॒परं द्वेत॑ बन घद्क्ष्यति ॥ 


सुप्रसिद्ध अद्वतवादके आदि प्रव्तक तथा 
अद्वितीय दाशेनिक भगवान्‌ शह्डुराबार्य साक्षात्‌ 
शशद्र्रावतार' थे। भगवान्‌ बुद्ध जब निर्मल धर्मो- 
पदेश कर विर्त हो चुके थे भौर उनके चलाये 
धर्मने उन्‍नतिके उच्च शिखरखे फिर धीरे-धीरे 
नीचेकी ओर पाँव रखना शुरू कर दिया था तथा 
बौद्धोंके घर अनेक कुरीतियोंका प्रसार हो चुका 
था, तब शहूरके रूपमें पुनः एक व्योति भारतमें 
प्रकट हुई । जिसकी असाधारण प्रतिभा ओर 
अनुपम पिद्तासे सारी विहन्मण्डली चकित हो 
उठी । 

यद्यपि आर्यवर्य शद्रुराचायेके अनुरक्त भक्तों 
और शिष्यानुशिष्योंसे भारतके सभी प्रधान स्थान 
व्याप्त है; तथापि इनको असल जीवनी नहीं 
मिलती । परवर्तों कालमें कुछ जरिताल्यायिकाएँ 
जरूर रखी गयी हैं; पर उनकी प्रामाणिकतामें 
सम्देहकी काफी जगह है। जो हो, भय तो उन्हींके 
आाधारपर कुछ कहा जा सकता । उन प्रन्थोंमें 
आनन्द गिरिका “शरदिग्विजय”, चिहद्दिलास 
थतिका 'शबुरविज्ञय' तथा माधवाचायेका 'सक्षेप- 
शद्भुरजय तामक भन्‍्थ हो प्रधान तथा उल्लेख- 
मीय हैं। नीलकण्ठ, सदाभन्दू, परमहँल बालकृष्ण 
और ब्रह्मजन्दका 'रूघु शद्रूरबिजय' तथा लिरु- 
मल्ल दीक्षितका शड्भुराभ्युद्य/ एवम्‌ पुरुषोसम 


भारतीका 'शहूुर-विजय-संग्रह' भी उत्तम है। 

माधवाचायने लिखा है कि, मलवबरके अन्त- 
गंत कालादि नामक स्थानमें सती देशीके ग़र्मसे 
शड्भुर उत्पन हुए । ये शिवगुरुके औरस थे। चिह्ठि- 
लास यतिका कथन है कि, केरल देशके फालादि 
नामक स्थानमें शिवगुर्के औरस ओर आर्या- 
ग्माफे गर्भेले शह्डभुर, वसन्‍्त ऋतुके मध्याह कालमें, 
उत्पन्न हुए । इसी प्रकार आनन्द गिरिने लिखा 
है कि, विद्म्बरममें एक ब्राह्मण अपनी कामाक्षी 
नाम पत्नीफे साथा रहा करते थे। उन्हें विशिष्ट 
नामकी एक अत्यन्त रुपवती कन्या हुई। विश्व- 
ज्ित नामक अह्णके साथ उस कन्याका विधाह 
हुआ | कुछ दिन घरमें रहकर विश्वज़ित बैरागी 
हो गये । दुःखित होकर विशिष्टाने चिद्स्थरेश्वर 
महादेवकी बड़ी सेवा की। जिनकी हृपासे उसे 
एक पुत्र प्राप्त हुआ, जा पीछे जलकर शदुर कह- 
लाथा । इसी पुकार सब प्रन्थोंमें सब तरह की 
बाते हैं। 

फाल-निर्णयके सम्बन्धमें सदानन्दने लिखा है 
कि, युधिष्ठिरावद २७२२ अर्थात्‌ ३७६ ६० सनके 
पहले शहर भाविभूत हुए; किन्तु शारदामठकी गुर 
परम्पराकी सहायतासे २६३१ युधिष्ठिराब्दमें थानी 
४७६ ६० सन्‌ पूर्यमें शड़ृप्का उत्पन्न होना माना 
जाता है-“युधिप्दिर-शक्े २६६३१ थेशाल - शुक्र 


प्रवाह ५, तरडू २] शड्डुराचा्य ६६ 


पन्नम्पां भ्रीमच्छड्ड्‌रायतारः ।” लेकिन इतना पहले द्ोता है। थे ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बे सम्पूर्ण 
शदरूरका घर्तमान रहना असम्भव है ।आधुनिक शास्तरोंके पण्डित हो जाते हैं। सारी दुनिया हृस्ता 
भारतीय पिद्वानों तथा पाश्चाक्ष्य विद्वानोंके मतले मल-फवत्‌ उन्हें दील पड़ती है। प्राणियोंकोी मोहा- 


शडरायाय-मन्दिर 
शक्कुरका समय ६८६ ६० या ७८८६० होना निश्चित 
है। अधिक वियचार और युक्ति ६८६ ६० की ही 
ओर है । 
के +- +- 

प्रतिभाधान्‌ बालक शझ्रूर उपनयन-संस्कारके 
पूर्व ही अनेक शास्त्रोंके पण्डित ही चुके हैं । सबने 
उनकी अप्रतक्‍्य प्रतिभा और विद्याका लोहा मान 


लिया है। पाँचयें था आठमें धर्षमें उनका उपनयन 





न्धकारमें पतित देखकर उनका हृदय द्रवीभूत 
हो जाता है | बौद्धोंके चंगुलमें फेस हुए 
वैदिक धमंको छुड़ानेके लिये थे ब्रिकल हो 
उठते हैं। संन्यास ले लेनेकी भावना भी रह-रह 
कर उनके मनमें उमड़ पड़ती है। लेकिन 
माताकी आइड्ऊ़े विना थे संन्यास कैसे 
ले सकते हैं! 


अपने किसी दूर देशके सम्बन्धीके घरसे 
शड्रर अपनी माताफे साथ छोटे आ रहे हैं। 
राहमें एक नदी पड़तो है। शहररके मनमें 
संन्यास लेनेकी भावना उद्धव रित हो रही है; 
किन्तु बिना माताकी आशज्ञाके वे उल ओर एक 
कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सहसा 
उन्हें माताकों ठगनेकी एक युक्ति सूक पड़ी । 
उन्होंने चमत्कारका सहारा लेकर नदीक 
जलको विदुद्व गसे बढ़ाना शुरू कर दिया । 


बीच नदीमें अपने बालक पुत्रफों बयानैमें 
माता असमर्थ हो गयीं। दोनों डूबने लगे । 
शद्भूरने मातासे कहा--'“अगर तुम दोनोंकी 
प्राण-रक्षा चाहती हो, तो भगवानसे प्रथना 
करो और मुझे संतारी प्राणियोंके कल्याणके 
लिये संन्यास ले लेने दो | भगवान्‌ तुम्हारी 
प्रार्थना जरूर खुन लेंगे हम दोनोंकी रक्षाके साथ 
संलारका ) कल्याण हो जञायगा ” 


पुत्रको जीवित देखनेके लिये माताका हृदय 
उमड़ पड़ा । उन्होंने अविरूम्ब आशा देवी । 
आनन फाननमें नदीका जल फम हो गया। शदबूरके 
ओठपर मुस्कुराहट क्षेलने लगी । 
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न के ने 
शहुर नदीमें स्नान कर रहे हैं। माता उन्हें 
नहलाने आयी है । पुत्रके दिध्य मुखको यार-बार 
देखकर भी माता नहीं अधाती है । उसके मनमें 
रह-रह कर अब पुजवबधूका मुखकमल देखनेकी 
ड'फण्ठा बढ़ रही है विपत्तिमें पड़कर उसने पुशत्रकी 
थाओ लगायी थी और उसे भगवानको समर्पित 
कर जुकी है। वह इस बातको भूल गयी है । 

सहमा नदीमें शूबुर चीख पड़े । उन्हें किसो 
भीमकाय कुम्मी प्ने पकड़ लिया। थे अगाध जलमें 
डूब गये माताकी सब खुखद कल्पनाएँ काफूर हो 
गयी यह भी डूब मरनेके लिये पानीमें कूद पड़ी 
सहल शब्डुरकी आधी देह दूरमें मालूम पड़ी। 
माता बेतहाशा उधर ही दौड़ो , शड्डूप्ने इशारेसे 
मना किया ऊकुम्सीर धीरे-धीरे किनारेकी ही ओर 
आ रहा था , तदसे कुछ हटकर गम्भीर जलमें वह 
कुम्मीर खड़ा ह। गया । उश्तके बड़े-बड़े जबड़ेफे 
बीच श्भुर फँसे हुए थे। 

शदुरने कहा- माँ तुम अयरी प्रतिन्ञा भूल 
गयी हो | तुमने मुर्के रून्‍्याल ले लेनेकी आशा 
दे दी <, किन्तु मोहमें पड़कर तुमने मुझे आजतक 
नहीं छोड़ा । भगवान मुर्के खंन्यासी बनाना 
जआाहने हैं , बोलो, तुम मुर्के खुशी खुशी खन्यासी 
बनने दोगी !” 

मालाकी जानमें आन आयी। उन्होंने शद्भुरफो 
दैशपर निछा.र फर दिया पल भरमें ही यह 
भयानक दृश्य अन्तर्धान हो गया । शद्बूर खड़े -लड़ 
मुस्कुराने लगे। माताने एक बार पुडको कलेजेसे 
लगाकर खद॒फ़े लिये छोड़ दिया । 

के + रे. + 

संन्यावी शहर के ,छ भगवद्वुजनमें ही लीन 
नहीं हुए। उन्होंने मटर ठत समाजकों खुधारा 
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और नष्टप्राय कर्मकाण्डको पुनरुस्लीचित किया | 
इन फार्यों में उन्हे अनेक कष्ट फेलने पड़े, विधिल 
दिग्गज विद्वानोंसे शाखार्थ करना पड़ा । 
वाममार्गियों था फपालिकोंने उन्हें अनेक लोम- 


हर्णण यातनाएँ दीं । 

उन दिनों बौद्ध घरमेंका अतिशय प्रायल्य था। 
इसे राजाभ्रय तथा राजबल भी प्राप्त शा । लोग 
बौद्ध धर्म को बड़ो प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखा करते 
थे। इसके खिलाफ खूंतक करना भी लोगोंके 
लिये मौतका आह्ान करना थ्या । प्रत्येक मिश्लु 
वैदिक धर्मके जरें-जरेंको उड़ा देनेफे लिये विस्फोटक 
बना हुआ था | महाराजा सोजके 'कामधेजु' नामक 
अ्न्थकी उपक्रमणिकामें लिखा है कि बौद्ध राजा 
मतादित्यी हज़ारों ब्राक्षणांंकों निमनन्‍्शण दे 
उनको पोथियाँ छीनकर जला दी थीं। बौद्धोंफे 
हारा ही सहाद्रिखण्ड पिनष्ट हुआ था । उन्हीं 
दिनों भगवान्‌ शहुर और उनके शिष्यानुशिष्योंने 
वैदिक धर्मका ऋण्डा फहराया, बौद्धोंसि रू हा 
लिया । अन्तमें शूकुरकी ही विजय हुई। बौद्ध 
घममं भारत + भागकर दूर देशोंमें जा छिपा । 

शहर प्रकाएड पण्डित थे । दर्शन-शारुमें तो' 
उनकी अध्याहत गति थी ; थे भदैत-वावके प्रधान 
पथतंक ये । थे केबलादतत्रादी या मायाघादी थे। 
उनके मतके सम्बस्धकी एक कियद्न्ती इस प्रकार 
प्रसलित है-- 
“लोकार्ं न ॒प्रधक्ष्यामि यदुक्त' प्रन्थ्कोटिमि: । 
प्रह्य स य॑ जगन्मिथ्या जीवो श्रह्म॑ंच नापरः॥” 

शद्डुरके मतकी एक सार बात यहद्द है कि, अहम 
ही एक मात्र अद्वितीय वस्तु है | जीच अहाब-तु 
छोड़कर भौर कुछ भी नहीं है । जगत्‌ मायाकी 
प्रदेलिका है | अधिया ( माया ) के विनष्ट धोनेसे 
ही जीव ओर अह्ाका पार्थक्य-शान विनष्ट होता 
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है। यह सांसारिक श्रपश्ष सग॒ुण प्रह्मके साथ ही 
सम्बद्ध है. बेदिक कर्तकाण्डकी पर्यालोचना फरनेसे 
प्रहके दो विषय झ्ञात हाते हैं । एक सगुण 
प्रहा और दूसरा नि्गुंण। सग्ुण ब्रह्मका ही नाम 
ईएयर है । परमत्रह्म निर्गण और निष्क्रिय है। 
इस मायामय जगतका उनके साथ कोई भी सम्बन्ध 
नहों है ये परमात्मा हैं | ''तत्त्वमलि” महा- 
घाक्यके अनुष्ठानसे जब जीव और प्रह्मका समिन्‍न 
शान तिरोदित हो जाता है, तब ही जीव मुक्ति 
लाभ कर अपने स्वरुपकां प्राप्त होता है। 


श्र /चार्यने बेदान्तसूत्, गीता, बृहदारण्यक 
तथा कुछ उपनिषदोंके भाष्य लिखें हैं | यों तो शह्ु- 
रके नामपर छोटे-बर्ड सौसे भो अधिक ग्रन्थ 
विक रहे हैं; परन्तु उन सबकी रखना स्वय शक 
राजार्यने नहों की है। यह बात शब्दातली शेली 
और उद्दे श्यकी आलोचना करनेसे स्पष्ट मालूम 
पड़ने लगती है। शद्भुराचायके मठाधिकारी महन्त 
लोग भी अपनेका शहूरायार्य ही लिखते 
हैं। सम्भव है, थे प्रन्थ उनके ही बनाये हों या 
शबदूर नामधारी किसी दूलरे व्यक्तिके । 

नः के न + 

आचाये गोपिन्दपादके आश्रममें शिष्यमण्डली 
विद्याध्ययन कर रही है। शहर भी उसी मण्ड- 
लीका एक चोड़शवर्षोयष तेजस्वी छात्र है । 
आाचाय के गुरुदेव गौड़पादजी आश्रममें पधारे 
हुए हें. शबूरकी पृतिमा देखकर ये गद्गद हो रहे 
हैं, विभिन्‍न देशोंसे आये हुए पाण्डत-प्रवरोंके 
साथ शब्बुर शास्पार्थ कर रहा है। पृतिदवन्द्री पण्डित 
उलकोी अद्धू त विद्य, अकाटय युक्ति ओर नजर 
सद्ाशयत पर मु हैं, परा «त होकर भी पुसन्‍्न 
हैं। गोड़पादने शडरूरकों भाश.बांद विया--“बत्स, 


शबूुराजाय 
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लुप्त मेरी खिर अमभिलायाको सफल करो । थ म- 
मार्गी बोद्धोंका विष्यल कर शुद्ध सनातन बैंदिक 
धम्का पृथार करो । शदूरने घुटने टेककर आशी- 
बांद प्रहण किया । 

गो पिन्दपाद आत्म साक्षात्फारके लिये समाधि 
लगा रहे हैं; लेकिन सरिताके फल-कल निनादसे 
आश्रम मुखरित हो रह। हैं । समाधि छगती ही 
नहों | गुढकी अलफलतापर क्षुव्ध होकर शहुरने 
नदीको कुछ देरके लिये निः्तब्ध हो जानकी 
आह्ा दे दी। सम्पूर्ण आश्रम नीरब हो गया। गुरु 
देव भी चकित हो गये | यह शड्डूरके योगयलका 
परिणाम था। 

माताके दशेनार्थ शूुर अपनी जन्‍म भूमिमें 
उपल्थित होते हैं। बृद्धा माता नदी +्नान करनेको 
गयी हुई हैं जरा जजर होकर वृद्धा माता उतनी 
दूर जानेसे थक जाती हैं, यह सोचकर शहडुरने 
नदीकी एक धाराकों गाँवके पाससे हीं बहनेकी 
आज्ञा दे दी सुत्रहमें लगने देखा कि, शद्ुरकी 
माता अपने घरके समीप ही तदीमें र्तान कर रही 
है । 

+ + के. + 

अपनी दिग्विजय-याताके सिलसलेमें शडररने 
पहले खुधन्था ( बौद्ध ) राजाफे दरवारमें पएषेश 
किया , शद्भबूरका बौद्धोंसे मद्दान्‌ शाखार्थ हुआ | 
बोद्ध-प/०डत द्वार गये; परन्तु उन्होंने कु टला 
नहीं छोड़ी। आ खर राज़ाने ही सबको शा-त 
किया और स्वय' थे दक धर्ममें दीक्षित होकर 
सब बोद्ध-पण्डतोंको चेदालुयायी ह नेके लिये 
वित्रश किया । शद्ूूरकी इस दिग्विजय-यातामें 
सर्वतु ही राजा खझुधन्वा उनके प्रधान संरक्षक 
बने रहे । 
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अभिनव गुतक आदि धौद्ध-पण्डितों और 
बौद्ध वाममागियोंके साथ शद्टूरका अनेक 
स्थानोंमें अलौ कक शाखार्थ हुआ शद्भुरके दिव्य 
चमत्कफारोंसे धाममार्गी परासत ह। गये और उनकी 
विमल पुतिभाके बशीभृत हुए बौद्धोंके हठ- 
घर्मी पाण्डत । विश्वनाथपुरीमें अं तवादपर 
समातनी पण्डितोंसे भी शडूरका शास्प्रार्थ हुआ; 
परन्तु सब जगह शब्भुरकी ओर ही विजय- 
वैजयन्ती झुकी रही। 
हाँ, श्र याद्‌ कुछ देरके लिये कहीं झेपे 
सी तो एक ख््र.-उसय भती-के सम्मुख , यह 
स्त्री उद्भद वद्वान्‌ मण्डन ।मश्नकी पत्नी थी | 
पुयागराजसे चलकर शड्डुर माहिष्मती नगरीमें 
आते हैं + राहमें उन्हे' एक प नहा।रन ।मलती है । 
पूछा जानेपर वह मण्डन 'मश्नफे धरका पता 
बताती है-- 
“स्वतः पुमाणं परनः पुमाणं, 
शुकाडुना यत्‌॒ गिरा गिर न्‍त । 
द्वारस्थानीड़ा-तर-सन्निरुद्धा 
जानीहि तन्मण्डन-पण्डितीकः ॥” 
एक दासीके मु हसे ऐसी बात खुनकर शहर 
घकित हो गये वे मण्डन मिश्रके द्वारपर पहुंचे 
सथमुच वहाँ ' स्वतः पुमाणं परतः पूमाणं” की रट 
खुग्गे लगा रहे थे। शहुरने द्वारपालसे मण्डनका 
पता पूछा । द्वायपालने कहा कि. मण्डन 
मिश्र अभी श्राद्ध कर रहे हैं। संन्यासियोंका श्राद्धमें 
जाना निषेध है । शहुर सूक्ष्म शरीर घारण कर 
श्राद्ध प्वानमें पहुँचे । मण्डन बहु कुषित हुए। 
क्रोधायेशमें मए्डनने थोड़ी देशतक शह्ूूरसे विवाद 
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किया। अन्समें उसय भारतीको मध्यस्य बनाकर 
शूकुरके साथ शाखार्थ करना मण्डनने स्वीकार 
किया! शर्ते यही रही कि, जो जिससे पराजित 
हो, वद उसका शिष्यत्व खोकार करे । 

खात दिनोंतक घोर शाध्त्रार्थ हुआ। आठवें 
दिन मण्डन हार गये । भारतीने भी पतिका 
पराजित होना स्वीकार किया | अब भ्रतिशाके 
अनुलार मण्डन संनन्‍्यासी बननेको प्रस्तुत हुए। 
किन्तु भारतीने रोका और फहा कि, अभी आपकी 
आधी देह ही विजित हुई । मैं आपकी अर्दधाडिनी 
हैँ । मुझे भ. शद्ुर पराजित करें, तब आप संन्यास 
लें । 

बड़ी ही प्रगह्भताके साथ भारतीने शह्ुरसे 
शास्‍्त्रार्थ छेड़ा। कई दिनितक वह शह्ूरके नाको 
दम किये रही; परन्तु अन्तमें उसकी भी पराजय 
होने लगी | लेकिन भारती चतुर थी। उसने चट- 
पद कामशाखकी चर्चा छेड़ दी । भाज-म ब्रह्मचारी 
शड्भुर यहाँ अब छटपटाने छगे। उन्होंने भारतीसे 
एक बधेका समय माँगा । भारनी तो यह चाहती 
ही थी कि, किसी प्रकार छुटकारा मिले पति 
संन्यासी नहीं हो ' 

शद्भूर व्याकुल चितसे बिदा हुए। भला काम- 
शारह्रका शान बिना र्मणी-सानह्निध्यके कैसे हो 
सकता है ओर एक संन्यासी कामिनी करपीडन 
कर ही सकता है कंसे ! इली बीच शद्भड॒रकों एफ 
सुयोग हाथ लगा अमर राजाका अन्तिम समय 
निकट है। थे अन्तिम साँस ले रहे हैं । उनकी ख्तरी 
काम-कलामें परम प्रवीण है | फिर क्‍या था 
शडुरने अपने योगबलसे अमरुके सतक शरीरमें 


५. <2अम+० कक सन --बेमक-५-आ+»-+००कानकाबम वाभ ढक, 





#आंभनवरगुप्स अरद्यांप मदान्‌ विद्दान ०; तथापि वे बढ़ कुष्छि थे। अभिचार द्वारा उन्होंने शकरकों भगन्दर 


रोग पैदा कर दया था | 


+ लल; प्रसरध भगवान प्रयानतु। त॑ संाडन' पणिड्तसाशु जेतुम ॥ 
गस़छन कस॒त्या पुरमाल्ुुलोके माहिष्मती मयडढनसयिदता सः ॥! --छेखक 


भगवान्‌ महावीर 
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अपनी आत्मा पैडा दी। अम्रदमी . उठे। शबहुरते ऋमश: अपने शिष्य सुरेशवर, पद्मपाद# दस्तामतक 


वहाँ काम-करामें पाण्डित्य प्राप्त कर सारतीसे फिर 
शाख्यार्थ छेड़ा। भारती हार गयी । मण्डन जेसे 
दिग्गज विद्वान, भी शद्रूरके शिष्य हुए। 
ञ् | ञ् 

श्रीमच्छडुराजायंने यार मठोंकी स्थापना की । 
प्रथम दक्षिणमें शहर रीमठ, दितीय जगननाथपुरीमें 
गोबद्ध नमठ,  दुतीय हवारकामें शारदामठ और 
खतुर्थ बद्रिकाशभ्रममें जोशीमठ रुपापित कर उन्होंने 


और तोटकायायंको उनका भार सौंपा। 

३४ वर्षकी उप्रमें शहूूरने ऐटिक छोल। खंब- 
रण की । कहते हैं, जब शद्भ॒राघायं बद्रिकाश्रममें थे 
तब विष्णुके छठे अवतार दत्तात्र यजी शब्रुरका हाथ, 
पकड़कर एक गहरमें घिलीन हो गये। वहींसे 
शड्भुर शिवके साथ मिलनेके लिये केला श गये | जो 
हो; लेकिन इतनी छोटी उच्रमें ही शद्भुरने अनेक 


गुरुतर कार्य किये। थे एक महान, आत्मा केकर 
अबतीण हुए थे । 


अियमलााक०-मिं०००>अिकिल-..& 
मगवान्‌ महावीर 
श्रीयुत मुनि हिमांशुव्जिश न्याय-काव्य-तीर्थ 


भारत धर्मका भुख्य स्थान है, घर्मोपदेशक ख्पी 
रक्ॉंका सागर है ( पचीस सो वर्ष पहले भारतमें 
चन, राज्य और जाति-सदका ओर बढ़ गया था। सबल 
और उच्च जानिके लोग मनमाना अन्याय ओर अत्थाचार 
कर सकते थे। जगत्‌ दुःखों था। सदभाग्यससे उसो समय 
भारतमें दो महा पुरुष पेदा हुए । उममें एक दीर्ध-सपस्ची 
भगवान्‌ महावीर थे । जोन-घर्ममें कुछ चोबीस सीर्थक्षर 
हुए हैं, जिनमें भगवान्‌ भहावीर अन्तिम हैं। 

विदेह ( बिहार ) प्रान्तके क्षत्रियकुषड अथवा कुणदपुर 
( कुडलपुर ) नगरमें भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ था। 
इसके पिताका नाम “सिद्धार्थ राजा' और माताका नास था 
चिशला देवी। सिद्धार्थ-कुछ प्रतिष्ठित भा। इश्वाकु-बंशके 
.._ कपधपादके सम्बन्धमें भी एक अमत्कार-पूर्ण कथा 


अन्तर्गत श्ञासबंशके ये क्षत्रिय राजा थे। इसके कुछकी 
महत्ता इससे भी प्रकट होती है कि, वेशाछीके प्रसिद्ध 
सन्नाट्‌ चेटकको पुत्री 'ग्रिशका देवो' सिद्धार्थ राजासे व्याही 
थों, जो भगवान्‌ महावीरकी जननी हैं । 

आजसे २४३३ वर्ष पूर्व चैन्र-शुक्ला श्रयोवशीको 
भगवान्‌ सहावीर जनमे थे। इन्हें दिष्य ज्ञान और अछो- 
किक दाक्तियाँ अन्मसे हो प्राप्त थीं। हनके गर्भमें आते ही 
सिद्धार्थ राजाके धन-धान्यकोी वृद्धि हुई थी; इसीछिये 
माता-पिताने इनका साम “वरद्ध मान! रखा था। इनका 
छालन-पालन और शिक्षण उत्तम प्रकारसे हुआ था। 
युवावस्था प्राप्त होते-होते इन्होंने आवर्श क्षत्रियोचित 





प्रथलित है--पश्मपादका पहला मास सनन्‍्दन था । एक बार 


समन्‍्दन शइहरका शिष्यत्व प्रहण करने भा रदे थे। धार गंगाके इस पारमें विराजमान थे। गंगाका बरसाती योवन 
उमड़ रहा था। भावके विना समन्‍्दन हस पार नहीं आ सकते थे। शह्वरणे उन्‍हें हाथके इशारेसे शुछाया। भावी 
शुरुकी आजा पाकर समस्दन गंगामें कद पढ़; लेकिन जहाँ-जहाँ थे पेर उठा कर रखते थे, बहाँ-वहाँ एक-पुक पद्म उन्हें 
पाँच रखनेके किये सिक जाता था। इसीते डनका नाम पद्मपाद पढ़ा ।+-लेखक 

के 
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सभी कछाएँ और विधाएँ हल्तगत कर छी भों। ये शारो- 
रिक बलमें प्रथक थे। 

के युवाबल्थामें हनका सन जरा भी चंचल महों बना था। 
भारतमें समाज ओर घर्मको दुर्व्यवस्था देखकर इनके हृत्यमें 
दुःख होता था । जगतके दुःखित, भीत और मोहान्ध 
भनृष्योंका उद्धार करनेका ये प्रतिक्षण विचार किया करते थे 
दैराब्य भौर कदणामय वित्तताले महावीरका विचार 
आजीवन ग्रह्मचर्य पालमेका था; पर इनकी माता पुत्र- 
बधूका मुख देखनेको अत्यन्त उत्छक थीं; उन्होंने प्रेम और 
आग्रहपूर्ण बचनोंसे महावीरकों विवाह करनेके लिये सम- 
काया महावोर परम सातभक्त थे। वे “सातदेवों भव” के 
सिद्धान्तका स्वयं पालन कर जगत॒कों उसका पाढ पढ़ाना 
चाहते थे। कष्टा जाता है कि, माताके उदरमें जब महावीर 
थे, सभीसे माठ्यत्सल थे । आखिरमें माताकी आज्ञाका 
पाछन करनेके लिये महाधीरने 'समरवीर” नामके राजाकी 
पुत्री “यशोदादेवी” से विधाह किया ।# महावीरको 
“प्रियदृर्षाना” नामकी पुत्री हुई थी। वह “जमाली” नामके 
एक राज-पुत्नले ब्याही थी। बहुत वर्षोके थाद इसी जमालनीने 
भगवान्‌ महावीरसे दीक्षा लेकर एक नये सतको 
निकाला । 

भगवान्‌ भद्दावीर अब अठाईस वर्षके हुए, तब इनके 
साता-पिताका स्थर्गवास हुआ । अब ये जगत॒का उद्धार 
करनेके लिये शीघ्र ही ““निप्र न्‍्थ” होना चाहते थे; परन्सु 
अपने बद भाई “नम्वियद्ध न के आपयहसे भगवान्‌ महावीरमे 
ओर दो वर्षाका विम्बर किया । ये धरमें रहकर भी साधके 
नियमोंका पालन करते थे । आत्माचिन्तन करते ये। 
मह्यावीरके पास प्रयुर धन था। अतः इन्द्रोंने दीन- 

दुःखियोंकी दान देना शुरू किया । थाचक जो माँगता था, वह 
महावोरते पाता भा। सगध ( बिहार ) के अतिरिक्त अन्य 
प्रान्तके छोग मी इनके पास दान लेने आाते थे। हजारों 
गरीबॉकी गरीबी हम्होंने मिटायी। 


भज्ञा-जरिताडु 
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[ प्रवाह ५, शहरकु २ 


तीस वर्षकी उम्रमें, मार्गशीर्ष-कृष्ण वक्यामोकों, राज” 
वेज, कुटम्य परिवारादिका सर्वधा त्याग कर, हन्होंने 
दीक्षा ( संन्वास ) की । अब ये निम्न स्थ हुप्‌। उस समय 





१४ फीट ऊँखी चतुमु ख जिन-प्रतिमा 
भगवान माहावीर स्वामीकों 'मनः-पर्याय ज्ञान” उत्पन्न 
हुआ यानी ये किसी भी मनुष्य ओर पशुके मनोगत 
भाषोंको जाननेमें समर्भ हुए । 

भगवान्‌ महावीरने समझा कि, जबतक आत्माकी 
पूर्णता प्रकट न हो जाय, इन्द्रिय ओर मनके दोष औते 
न जायें, तथतक अपना ओर वृसरेका संपूर्गो उद्धार 
होना कठिन है। अतः उम्र सप करके पहले वीतराग और 
सर्वश्ञ होना चाहिये । इस लयालसे हन्होंने साढे बारह बषषों 
तक प्रचएढ तपस्या की । छ-छ अद्दीतोंतक इन्होंने बिना 
अन्न जलके उपणास किया महीनोंतक ख खब़ ध्यान 
किया, नित्रा और आल्स्यका सर्वथा त्याग किया। इस 
तपसाधानाके साढ़े बारह वर्षोमें कंबठ ३४७ दिन ही 
महावीर स्वामीने भोजन किया, सो भी एक ही बार 


दिगम्बर छोग सहावीरको विवाहकी बातकों नहीं मानते हैं। 


प्रधाद ५, तरह २ | 


और वाकीफे करोय साढ़े ग्यारह साक उपवास करके 
काटे । इस साधनासें सगवात्‌ महावीरको हजारों असझ 
कष्ट फेलने पढ़» । जंगली ग्वाोंगे इमके परोंमें 
भाग छगायी । कानमें काहके कोर ठोके । कितनोने इनका 
अपसान किसा । संगस मामके दुष्ट देवने इन्हें ऐसी 
यातनाएँ दों कि उनकर हृदय कांप उठता है। सनुष्य, 


४ # 
मर 2५०७ 


भगवान प्रहावीर 

पशु ओर देवताओंने भी इन्हें विविध भयंकर कष्ट विये । 
इतना कष्ट किसो भी ऐतिहासिक पुरुषने सहन नहीं 
किया। इनका 'सहायोर” नाम इसी कारणले इन्दने रखा है । 

घोर तपल्‍्थासे भगवान्‌ मद्ामोरने अपने सभी दोषोंका 
नाश किया। इनमें अनेक सिद्धियाँ आविभृत हुई । जगतके 
तमाम पदार्थोको जाननेकी सर्वज्ञाता ( केवक-ज्ञान ) 
इन्होंने पायी । यह बेशाख-बुक्ला १० का दिन था । 
सदृजोर जब बीतराग ओर सर्वक्ष हुए, सब हो इन्होंने 


भगषान महावीर 
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उपदेश देना शुरू किया । ये जैन धर्मके अन्तिस तोर्थक्र 
थे। इनके पहले पार्श्थकाथ तक २३ तीर्थड्वर हो चुके 
थे। साधु, साध्वो, भ्रावक ओर आविकाको जन धर्ममें 
'सीर्थ! कहते हैं। जेनागमको भी तीर्थ कहते हैं । सीर्थको 
करनेवाले तोर्थक्षर हैं । 'तीर्थक्ूर' और जिन पुकार्थक हैं, 
गुण-क्रिया-निष्पश्ष विशेषण हैं, विशेष्य नहीं । 
मगध ( बिहार-मिथिला ) देशमें महावीर भगवा- 
नूमे खूब पर्यटन किया और जेन-धर्मके साधु ओर 
गृहस्थोंमें जो शधिल्य आया था, उसका निमृझम 
किया एवम्‌ पाग्वन्राथके समयमें चार महाब्रतादिकी 
जो ध्यवस्था थी, उसमें देश-काऊलानुसार छघार किया । 
आत्मघर्ंकी घोषणा की । घर्मके निमित्त यज्ञादितें 


हजारों पशु-पक्षियोंकोी हिसा, आम तोर पर होती 
थी, उसका धोर विरोध किया । इनके प्रचणड आनन्‍्दों- 
लनसे सारे भारतमें सामाजिक, धार्मिक क्रान्ति मच 


गयी । काफी छघार हो गया। भगवान्‌ महावीरने 
जाति-मेवकी महत्त्व नहीं दिया । रूंढ़ियों ओर 
कुरीतियोंका निराकरण किया । शूदों ( चाणढालों ) 
तकको भी सहावीरने शिप्य बनाकर पविश्न महात्मा 
बनाया । धर्मका स्थान आत्माको पविश्रता है। बाह्य 
साधन घर्ंके एकान्त साधक और बाघक नहीं हो 
सकते हैं । हर एक प्राणी धर्मका अधिकारी है, ऐसा 
उनका उपदेश था। 
महावीरके उपदेशोंमें अअब ताकत थी, जिससे उन्होंने 
इहन्य्भूति (योतमस्वामी) प्रश्टति जैसे जगत प्रसिद्ध ४४०० 
ब्राह्मण विद्वानोंकों वेदोंका यथार्थ अर्थ समक्ता कर, अपना 
शिष्य किया था । बड़े बड़े राजाओं ओर अधिकारियोंको 


साथु बनाया था । खारो बणोके साधु ओर गृहस्थ 
महावीरके शिष्य थे । जैसे शुदोमें--मेतार्य ओर हरिकेशि 
आदि। वैश्यमि--शाल्मिद्र आदि । क्षत्रियोमें--अक्षयकुमार, 
मेघकुसार प्रदृति । ब्राह्मणोमें-इन्त्रभूति, उधर्मा आदि। 


१५६ 
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ये इनके साथु शिष्य थे ओर ढक, गोभव, भ्रेणिक, 
संवढ आदि कुमशः शूद, वेश्य, क्षत्रिय और आ्राइण 
जातिके गृहरूथ शिष्य थे । भगवान्‌ महायोरने खिर्योंको 
भी पुरुषवत्‌ घंके अधिकार दिये थे । 

भगवान सहावीरके जीवनमें खासकर तीन विशे- 
बताएँ प्रतीत होती हैं । पूर्णा अहिसा, प्रदशड तप ओर 
स्याह्ाद । 

भगवान्‌ भहावीरके समग्रमें अजित, केशम्बली, 
प्रदुद्ध काल्यायन, गोशाऊउक, संजयपेछीपुत्र और पूर्या 
काश्यप आदि तात्कालिक दर्शानोंक अतिरिक्त बेदान्त आदि 
दर्शनोंका भी काफी प्रचार था। इन सबका कथन एक 
वूसरेक विरुद्ध था। जिससे उनमें खशइन-मण्दनका कारुष्य 
बार-बार उत्पन्न होता था। इन सबका विरोध मिटानेके 
लिये भगवान्‌ महावीरने स्थाह्वादका उपदेश किया । 
ल्याद्वाद' एक सिद्धान्त है। एक ही वस्तुमें मिश्न-सिन्र 
देश-काऊ अवस्थाओंकी अपेक्षासे अनेक किहह या अधि- 
शुद्ध भ्मोकी संभाषना हो सकती; अतः एकान्त रीतिसे 
अमुक वलतुमें अमुक ही धर्म है, दूसरा नहीं, ऐसा 
कहमा सिथ्या है। स्याहाद यह वस्तु सात्रको पूर्ण रीतिसे 
पहचाननेका नाम है। हसको अभेकान्स-वाद भी कहते 
हैं। इसके हारा हर एक वस्तुकी परीक्षा करनेपर वस्तुका 
स्वरूप थथार्थ रूपमें प्रकक होता है |हस सिद्धान्तको 
जानने और पालन करनेसे जगतका वबेर-विरोध शान्त 
हो सकता है। सभी धर्मोका समन्वय हो जाता है। 

भगवान्‌ सहावीरक उपदेशमें त्याग, सयम्र और जोवादि 
पदार्थों के स्वरूपको प्रधानता हे । इनके मुख्य शिष्य 
इल्जभूति ओर उघसंप्रमुख महर्षियोंने इनका उपदेश 
ग्रहण करके फिर उसे सूत्र रुपमें बनाया। जिसको आगम 
कहते हैं| फिर भगणान्‌ महाणीरके ७८० वर्षो बाद तक 
कंदल्थ रखे गये आगमोंकों छोगोंने 'स्तकोंमें लिखना शुरू 


गद्भा--अरिताडु 
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किया भौर उसके कई जिभाश हुए | आचाराज़, सूत्र- 
छलाज़ादि उसके माम हैं । भगधान्‌ सहावीरने सर्वश्र 
उपदेश देकर असाधारण सफलता प्राप्त की थी। १४००० 
त्यागी ( साधु ), ३५००० साध्यी, १५७००० उपासक 
और ३१८००० उपासिकाएँ भगवान्‌ महावीरक॑ भक्त 
शिष्य हुए थे। अर णिक ( विविसार ), गन्विवर्दध न, यण्ड 
प्रधोतन, चेटक, विजयराजा, उदयन वत्सराज, प्रसन् 
चस्तर, कोशिक ओर अदीन शत्र्‌ प्रति राजा महावीरकं 
भक्त बने थे । बाद करनेवाले ४०० बादी महाजरीरकक शिष्ष्य 
थे । गोशालक भी भगवान महायोरका शिष्य था, 
उसने आजीवक संत निकाला था। 

करोब तीस वषोतक भगवान्‌ महावोरने उपदेशका 
कार्य किया । राजगृह ( नालन्‍्दा ), श्रावस्ती और बैशाली- 
प्रमुख नगरोंमें इन्होंने चौतुर्मास किये । सगध, बंगारलू 
ओर बिहारकी प्रञाका प्रेम भगवान्‌ महाणीरक प्रति 
अधिक था । ७१॥ वर्ष और दो दिन इनको आयु थी । 
कार्तिककृष्णा अमावसल्‍्याकों हनका महानिर्वाण ( मोक्ष ) 
पावापुरी & में, हल्तिपाल राजाकी कचहरीमें, हुआ । 
निर्वाणक पूर्व भगवान महावीरने ऊगातार सोलह प्रहरों 
तक तास्थिक उपदेश दिया था। जिसे लिप्छणि और कोश- 
छके १८ गणमेलक ( संधिकारक ) राजाओंने भी छना था। 

भगणान्‌ महाणीरके निर्णाणान्तर सश्चा दोप बुक 
गया । गहाँके राजा-महाराजाओंको बहुत खेद हुआ। उन्होंने 
घरमें दीप ज़राकर अपने मनको समकाया । दीपाणलीका 
पर्ण तसीसे हुआ (!)। महाणीर-निर्माणकं काल्‍में कुछ जिद्वानों- 
का मतभेद है। महाजोरके निर्माण २४० छर्ष पूर्ण भगणान्‌ 
पर्श्णनाथका निर्गाण हुआ था | 

भगवान्‌ अहाणीर और महात्मा बुद्ध समकालीन 
ज्योतिर्घर थे । ऐसे दीर्घ सपल्‍णी, आप्त पुरुष जिस देशमें 
उत्पन्न हुए हों, गह देश धन्य है । 


पाणा री बिहारहरीफ ( पटने ) के पास है। इस पणित्र स्थानको देखरेख बाबू घन्नूछाल उचन्तो ( बिहार 


शरीफ ) और उसके परिनारणाले करते हैं |--सम्पादक 


सक्काट विक्रमादित्य 


ज्योतिषाचार्य १० सूर्यनाशयण व्यास 


अनेक इतिहास-वेत्ताओंने गुप्तवंशीय द्वितीय चन्द्गुप्तको 
भविक्रमावित्य' समान लिया है। उनका मत है कि, उक्त 
महायुभावने ही मालव-संबतके साथ, अपनी विजयल्एतिमें 
“विक्रम' शब्दुको जोड़ दिया है। विक्रम-संवतको १४वों 
शलाब्दीसे लेकर २७ वो शताब्दीतक संजतके साथ “विक्रम 
शब्द, अनेक स्थानोंपर, जुड़ा हुआ प्राप्त हता है। ऐसे 
अनेक कारणोंले ओर प्रौढ़ प्रमाणाभावके कारण विद्वान, 
लोग विक्रम नामक किसी स्वतन्त्र व्यक्तिका अस्तित्व 
स्वीकार नहीं करते हैं; परन्तु यह ठीक नहों है । गुप्तवंशीय 
प्रतापशाली सन्नाट अन्त्रगुप्तेक पूरे भो एक विकमादिय 
हुए हैं, जिनका शुभ नाम हो विक्रमादित्य थ्या । थे विक्रमो- 
पा9धिधारी नहों थे । यद्यपि आज़ उनका अस्तित्व सिद्ध 
करनेके छिये शिलालेख, ताज्नपत्र या प्राचीन सिक्क इसारे 
सामने नहों है; तथापि हमारा विर्वास है कि, उन्हों 
प्रातःस्मरणीय सम्नाट्‌ विकमकी पविश्न राजधानी उज्जयिनी 
के उत्खनन होनेपर प्रादुभूत होगो । इतना ही नहीं, बल्कि 
कई सहस्त वर्णषकी महती संल्कृतिका भी अवशेष-संग्रह 
प्राप्त होगा । जिसके कारण इतिहासमें नवीन उत्र्ण-पृष् 
खुलनेकी आशा है। अनेक प्रमाणोसि अब यह धीरे-घोरे सिद्ध 
हो रहा है कि, संवत-प्रवर्सल, विश्वविदित-कोर्ति सब्नाद्‌ 
विक्रम ईस्वी सनके ५७ वर्ष पूर्व उज्जयिनीके पुनीत भूभाग 
पर विधमान थे। भीपार नामक छकवि द्वारा संग्रहीत 
“हाल! राजाकों 'गाथा-सप्तशती' में भो विक्रमका स्वतन्त्र 
भामोछ ख हे-- 

“चरणेन विक्रमादित्य-चरितमनुशिक्षितं तल्‍्थाः ।” 
आज यह निषियाद स्वीकृत दे कि, थइ गाथा ससशतों 
ग्रन्थ चन्द्रगुपके पूर्व रखित है। 'हाल' राजाका समय ६० 
स॒० ६० के स्थाभगका है 


डा० कौलहार्न आदि विहानोनि रगभग बहो तयकर 
लिया. कि, ईग्स> ४१४ के आसपास उज्जेमपर चन्द्र- 
गुप्तका राज्य था । इसीने विक्रमोपाधि धारण कर ली भी । 
इसी प्रकार ढा० हार्नलने ( राय” ए० सो० रन १६०६ ) 
यह दिखलानेका प्रयक्ष किया है कि, यशोधमन्‌ नासक 
सालवाके एक साणइलिक राजने भारतका खा मोसस्व 
सम्पादित कर विक्रमपद धारण कर लिया ओर संवत 
प्रथलित कर दिया ।' ऐसे कई विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने अपना- 
अपना मत प्रतिपादित कर "विक्रमावित्य के स्वतल्त्र 
अस्तित्वको नहीं माना है ! परन्तु चन्द्रगुप्त या क्शोधमंनकों 


विक्रमादित्य अना देना आमक बात है। 

स्मिथने अपने भारतके इतिहासमें शकोंको दो टोल्ययों- 
का भारतमें आना लिखा है। पहली टोलो इईस्वो सनके 
पूर्व भारतमें, उत्तकी ओरसे, आयी इतिहासमें इस 
टोलीका आदि-अन्त कहों नहों मिलता । हुसका भी पता 
नहों कि, इस टोलीका कब किसने उच्छेद किया ? ऐसी 
ौस्थितिमें उस शकटोलीका विकृम द्वारा उच्छेद किया जाना 
स्वीकार कर लेनेमें कोई आपत्ति नहों होतो । वे दोनों ही 
पहली सदीके सम-सामयिक हैं। अलबरूनीफे भतानुसार 
शकारि पिक्रमने सुझतानके पास 'कोरुर! वाभमें शकोंका 
पराभव किया था; किन्तु ढा० कालहार्नने किसी प्रमाणके 
बतलाये विना ही इस युद्धको मणोधर्माके साथ जोड़ दिया 
है। ६० स० ४७ वर्ष पूर्व यदि किसी विकूमके अलस्तित्वको 
न भी माना जाय, तो भी उक्त लड़ाई किसी क्किसके साथ 
जोबनी होगी । जब कि हम प्रथमतः विकूमका अह्तित्व 
आते हो हैं, तब फिर एक कल्पित विकूमके खाथ जोड़नेकी 
अपेक्षा उसी संवत-प्रवर्तक स्वतस्त्र विकूमनासा सहा- 
पुरुषके साथ क्‍यों न जोद ! उसोने इस प्रधामागत 


५७८ 


5 पर इटीिलधआ 


शक टोलीका परामव कर एकच्छ॒न्न राज्य स्थापित 
किया था। द्वितीय अम्पगुप्त विक्मने तो स्मिथके 
कणनावुसार सोराष्ट्रके शकोंको ६० स० २६० में 


परास्त किया था। प्रसिद्ध पुरात्त्त्वेत्ता श्रीमान्‌ 


कें० पो० जायसबाऊ महोदयने १६२० सितम्बर मासमें, 





वि० ओ० रिसर्च सा०के जनरलमें, एक बढ़ा खोजपूर्सा 
सेल किखा था। उसमें उन्होंने भी बतलाया है कि 
इमें लेदामात भी सन्देद् नहों हे कि, गोतमी- 
पुत्र सातकर्गो हो लोकप्रिय कप्राओं ओर जेन- 
साधाओंके विकमादट थे ।” 

प्रो० राप्सनने अब यह निरचय समान लिया है कि 
उज्जेत नहपानकै राज्यान्त्गत थो । निरवयपूर्षक 


मोयोके समयमें ओर जिनसेनके आवारपर शुग- 


गज्जा-चरिताडु 
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काछमें भी और टाल्मीके कथनावुसार अस्टनके समयमें 
भी उज्जेन शाकोंकी परश्चिसोय राजधानों थी । प्रो० 
राप्सनमे श्रृूषमद्त और गोतमोपुत्रके शिला-सेखों 
ओर नहपानक सिल्ञोक ( जिन्हें गोतमोपुत्रने भी 
इलबाकर चछाया था ) आधारपर सिद्ध किया है 
कि इसमें कोई छंका नहीं हे कि नहपानकों शोतमीपुश्ने 
जीत किया था । इसो प्रकार सारा मार्व देश अवन्तो 
ओर उजयनी सिहत शकोंसे युक्त हो गया था। राजा 
'हारू'की गाथाका उल्लेख तो हम पहले कर चुके हैं । 
इसी समयक झहत्कया नामक अन्थलसे भी यही 
सिद्ध होता है कि चिक्रम ९० सन ४५७ वर्ष पूर्व थे। 
'माल्व'क॑ सिक्रोंसे भी सिद्ध होता हे कि वे ( माल- 
बानां जयः, या सार्यगण जय ) मरूब-थिजयके उपलक्षमें 
ही चलाये गये होंगे । हन सिक्षोंकी लिपि ६० स० पूर्वकी 
प्रथम शताब्दीकी, ही शात होतो है । मालूम होता है 
कि सालवाने शकोंको हरानेमें अधिक भाग छिया होगा । 
ये छोग उस समय राजपुतानेमें आ बसे थे, उसी विजयके 
सालसे कदाचित उन्होंने भी अपना संबत्‌ बलाय। हो, 
जो मालछ्व-गण-संबतक नामसे प्रसिद्ध हुआ और शायद 
उर्ज नमें भी उसी वर्षसे चला हो, जो “सालवानां जयः” 
कहदलाया हो । श्रीमान्‌ जायसवाल महोदयका अनुमान 
है कि 'मारूय छोगोंने अपनो स्वतंत्रताकी प्राप्तिका 
उत्सव ६० स० ४७ वर्ष पूर्व मनाया होगा।” डा० कोनो 
ओर श्रोयुत जायसवाल महोदयका भनन्‍्तण्य है कि ६० 
सन्‌ पूर्व ४७ वर्षक विक्रमादिय हो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । 





मास्कराचार्य 
श्रीयुत रजनीकान्त शास्ती बी०ए०,बी५एल७ 


ज्यौतिषाकाशर्में अपनी प्रतिभाके प्रयण्ड 
मयूल-जालसे तारागणोंकी तरद टिमटिमानेयवाले 
अन्य क्योतिष सिद्धान्त-येशाओको विलीन-कान्ति 
कर देनेफे लिये भास्कराचारय ने साक्षात्‌ भगवान 
भास्कर बनकर अपने “भास्कर” नामको चरितार्थ 
कर दिया है। यद्यपि इन्हें अपनी माठ्भूमिकी पवित्र 
गोदको शून्य फिये आज आठ सो बर्षोंसे भी अधिक 
हो गये; तथापि इनकी कीति-फौ मुदीकी धवलिमासे 
देशीय किया विदेशीय शिक्षित जगत्‌ आज भी जग- 
मग कर रहा है | गणित- शाख्रके जिन दुरूह सिद्धान्तों 
का प्रस्फुण अभी हालतक पाश्चात्त्य जगतफे 
पण्डितंमन्य गणि त-विशारदोंको नहीं हुआ था, 
उन्हें आविष्कृत तथा पूर्ण रूपले विकसित कर 
आयार्य भास्करने अपने शुभ नामको कराल फालके 
विश्व -विध्यंसी प्रहारोंसे सदाके लिये सुरक्षित कर 
विया हैं। जिस जगदु-विच्यात भद्दाविद्ञानके अमूल्य 
प्रन्शोंका अध्ययन कर आज भी ज़िक्षासु जगत्‌ 
आश्ययय और आनन्दके अथाह सागरमें गोता लगाता 
हुआ अपनेफो कृत-कृत्य मानता है, उसका परिचय 
लिखकर आज़ में अपनी लेखनीको सफल 
फर रहा हूं। 

इस थिषयमें कुछ लिखनेके पूर्व मैं पाठकोंसे यह 
निवेदन कर दैगा चाहता हूँ फि, प्रायीन भारतके 
विद्वानोंकी -बढ जीवनी तैयार करना जरा 
देढ़ी लीर है; कारण कि जीवनी लिखनेकी आधुनिक 
परिपादीका, उस अतीत काहमें, प्राय: भमाष-सा था, 


जिससे इस कार्यके दिये यथेष्ट मात्रामें सामप्रीका 
पमिलना कठिन है । 


सायाये भास्करने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ-रज् 
सिद्धान्त-शिरोमणि ( गोलाध्याय ) के अम्तमें अपने 
अन्म-काला दिका निर्देश स्व्रथं कर दिया है, जिससे 
मालूम होता है कि इसका जन्म शकाब्द १०३६ 
( विक्रम-संत्‌ ११७१ तथा इस्घथी सन्‌ १११७ ) में, 
एक संत्रान्त तथा विद्या-यिनय-संपन्‍न महाराष्ट्रीय 
प्राह्मण-कुलमैं, हुआ था । इनके पिताका नाम महेश्वर, 
गोत शाण्डिल्य तथा आस्पद “उपाध्याय” था। इनका 
जन्म-स्थान विःजड-बिड़ नामक प्राम था, जो सहा- 
पर्वतके समीप बला हुआ था। (गोला० प्रश्नाध्याय) 

अब यहाँपवर यह भी बतलाना आवश्यक है कि, 
सहापर्व्णत और बिज्जड़-बिड़ नामक स्थान फहाँपर 
थे। यद पहाड़ सप्त-कुल-पर्व्णतोमेंसे एक था। 
इसका वर्णन पुराणों तथा महाभारतमें भी आया 
है। कालिदासने भी 'रघुवंश'के चतुर्थ सर्गमें रघुके 
दिग्विजयके प्रसडूमें , इस पव्चेतका उल्लेख किया 
हैं। इन विवरणोंके अवलोकनसे विद्त होता है 
कि यह पर्नंत महाराष्ट्र देश ( 307089 ए/68- 
627८9 ) में है और उत्तरमें भ्यस्यकेश्वरसे लेकर 
दक्षिणकी ओर पश्चिम-समुद्र ( 220४7 568 ) 
के वटके समानान्तर मालाचार तक चला गया है। 
यह परत बस्तुतः पश्चिम-घार (ए४९०६६८४७ 8॥208) 
गिरि-अं णीका एक भाग है। अब “बिज्जड़ विड़' 
कहाँपर था। किन्हीं-किन्हींका मत हे कि आधुनिक 
डोजवाड़ा (8८29०08 ) दी प्राजीन विज्जड्ध-विड़ 
है। पर यह मत प्वान्ति-पूर्ण है; क्मोंकि थद सभीको 
मालूम है कि आधुनिक वेजवाड़ा, जो 
दृक्षिण-भारतमें बाणिज्यका एक प्रसिद्ध केन्द्र है , 


११० गड्गा--थरिताडु [ प्रवाह ५, शरडु २ 


५५ धढ 0 पन्‍ीज- जीप ध पद तीज डर चला चन्‍ी 





आतह ७ बटन ४५६ ४ ४४. ६२६७०७/६ :४७३४७३५-५७२५०३ ७:४५ ७१४५० ५३४६५ ५३७०५ ०/०२७१४२६१४२५/५८७/५४७०७०६१७० 


बंबई प्रैसिडेंसीमें व होकर मद्रास प्रंसिडेंसीमें यन करनेसे यह स्पष्ट दो जाता है कि यह कि- 
है और कारोमण्डरू-तर ((:40)2709 ०००४) बदनन्‍्ती एकदम निराधार है। आयायेने लीलावती 
और पूर्व-धाद ( 728४६८८॥7 0]25 ) पब्वेत- मैं जिन जिन शब्दोंके द्वारा लीलावतीको सम्दोधित 
माछासे थोड़ी दूर उक्तर-पूर्वकी ओर हटफर- है । फिया है , उनसे तो यददी जान पड़ता हैं कि लीला- 
अधिक सम्मग्र है कि, यंय प्रेलिई जीप सूरतके वती उनकी कन्या न होकर सम्मवतः उनकी स्त्री 
समीप बिडह्जल-पुर नामक स्थानकों ही इस जगठ्ठि- थी। 
ल्यात ज्यौतिषायार्यकी पुण्य जन्म-भूमि होनेका जरा निम्न लिखित इलोकॉंपर गम्भीरतासे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ हो; क्योंकि नाम-साद्ृश्यके दृष्टि-पात कीजिये-- 
साथ-साथ भौगोलिक स्थिति भी मेरी इस धारणा- 
को अधिक पुष्ट फरती है। 

भास्करायायेने सिद्धान्व-शिरोमणि, करण 
कुवृहल और सर्वतोभद नामक तीन प्रन्थ बनाये 
थे। संभष है, उन्होंने और भी भ्रन्थ बनाये हों; पर 
ये तीन दी प्रचलित देख पड़ते हैं। सबमे सिद्धान्त- 
शिरोमणि ही अति प्रसिद्ध है।यह चार खण्डोंमें 
विभक्त है---लीलावती (0४व॥70॥९ शात गशथा, 
5पाथ(07॥) बीज-गणित ( 282०० ) गोलाध्याय 
( शुक्मार्‌ 804 59007368] | घहुणा0॥079 8७- 


घ्रशब] खिग्रद्[९६ ० #9707079) और गणिता. 
ध्याय ( (०प्रौ्धा0ा5 0 है॥70णगांट्या 
ए07070278 »॥। 


इस प्रसजुर्में लीलाबती-विषयक प्रान्त मतका 
शसण्डन कर देना परमायश्यक जान पड़ता है | 
चिर काऊसे हमरा भारत-वर्ष नाना प्रफारके लेखक 
मिथ्या विश्वासोंका शिकार होता यलछा आ रहा है, वाले बालकुरडुलोलनयने छीलावति प्रोच्यताम्‌ 
जिसका समूलोत्पाटन करना प्रत्येक विद्वान॒का पञ्चप्येकमिता दिवाकरगुणा अड्भाः कलिस्युयदि । 
परम करशंव्य है।लोकमें यह किंवदन्ती फैली हुई उपस्थानविभागलण्डगुणने कल्याइलि कल्याणिनि 
है. कि भास्करायार्णकी वोत्सल्यप्रतिमाभूत लीला- ब्छिन्नास्तेन गुणेन ते व गुणिता जाताः कवि स्युवंदा॥ 
धरती भमामकी एक धिदुषी कन्या थी, जिसके नामको --शुणन-प्रकारे 
चिरस्थायी बनानेंके उर्ं श्यले उन्होंने अपने इस एलोकमें आंयाय्ने लीलावतीको 'बाल॑- 
सिद्धास्त-शिरोमणि प्रन्थके प्रथम खण्डका माम ऊुरडू लोल-नयये” अर्थात्‌ हरिणफे वच्चेकी-सी 
'लीलावती' रख विया + पर लीलावतीका अध्य- अम्ल नेत्रोत्राली कद कर सम्बोधित किया है। 
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झोर एक जगह 'वब्थलाक्षी' ( शुरू आलोंवालो ) 
कहा है । 

परी घारणा है कि, लीलाबती आवायपंकी 
फन्‍या न होफर उनकी ख्रौ थो । आखायेने 
लीलहाधतीफो बार-बार “कान्ते! कहकर सम्बोधित 

"किया है-. 

“पच्चांशो5लिकुलात्‌ फवम्बमगमत्‌ ध्यंशः शिलीन्ध तयो- 
वि श्लेषखिशुणो म्गाक्षि कुटं दोलायमानो5परः । 
रा । केतकमालतीपरिमल प्राप्त ककालप्रिया- 
दृताहुत इतस्ततो श्रमति खे भ्ड्गो इलि संख्यां बद्‌ ॥8॥ 

( इष्टकस्मेणि ) 


घट >> 


पुनश्च-- 
“अलिकुलदलमूल॑ मालतीं यातमष्टो 
निखिलनवमभागाश्चालिनी भुड्डमेकम्‌ । 
निशि परिमललुब्धे पद्ममध्ये निरुद्ध 
प्रतिरणति रणन्तं ब्रु हि कास्ते5लिसक्ल्याम्‌॥! 
( गुणकर्माणि ) 
अवश्य ही पिता अपनी पुत्राकों 'कान्ते! कह 
फर कभी नहीं पुफार सकता । अन्य विद्वानोंको 
भी खोजता याहिये कि, यद छीलावती यथार्थमें 
आयाय्येकी कोन थी, जिसके नामासुलार लीला- 
बती-प्रन्थका नाम-करण हुआ । आचाय्येंको एक 
पुत्र भी था, जिसका नाम रक्ष्मीचर था। 
आखार्य्यके उक्त सभी अ्रन्थ सबंत्र प्रजलित 
हैं और बड़े आदरके साथ पढ़ाये जाते हैं । इनपर 
कह प्राघीन तथा नवीन टीका-टिप्पनियाँ, समय- 
समयपर, विद्वानोंने छिक्षी हैं, जिन्हें सभी 
लिद्धास्त-प्रेमी बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिकी दृष्टिसे 
देखते हैं । 
आयाय्येने लिखान्त-शिरोमणिको ३* धर्षकी 
अवरुवामें बताया था, जेसा कि गोलाध्यायके 
निम्नछिक्षित एलो कल्ले स्पष्ट है-- 
दै 


भारकराचाये 


घर 


१११ 
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“रखगुणपूर्णमही ( १०३६ ) समर 
शकसभये5भमपन्‍्ममोत्पत्ति: । 
रसगुणकर्षण. ( ३६ ) मया 


सिद्ध।स्त-शिरो मणी रखितः ॥५८॥” 
(गोला0, प्रश्नाध्याय) 


अरथ--मेरा भन्म शकाब्द्‌ १०३६ में हुआ ओर 
३६ वर्षकी अवस्थामें मैंने लिद्धान्त-शिरोमणिकों 
बनाया । 

स्वर्गीय महामद्ोपाध्याय प० बाधुदेव शाख्री- 
जीने सिद्धान्त-शिरोमणिका एक अत्युत्तम 
संस्करण तिकालां था, जिनमें उन्होंने अपनी 
टिप्पनीकों शठोक-बद्ध करके लिखा था; पर 
टिप्पनी अति हो खंक्षित तथा छिष्ट दोनेके कारण, 
विशेष विवरण के अभावमें,सब किसो को समभयें नहीं 
आती; अतः बहुत कम विद्वान्‌ या विद्यार्थी इससे लाभ 
उठा सकते हैं | भाध्कराचर्यने स्वयम्‌ इस प्रन्थकी 
बालना-माष्य' नामक टीका लिखी है, जा अति 
हो सरख ओर< छुबोच है। आचायने ब्रह्मगुप्तका 
ब्रह्म ःफुट-सिद्धान्त ओर पृथूदक स्व्रामी ( चतुर्वेदाला- 
येंके भाष्यकों भाधार-शिला बताकर उसपर 'शिरों- 
मणि'की जगमगातो हुई अट्टालिका खडी की है। 
इस जृद्ददु गन्थके प्रत्येक जण्डमें आचार्यकी मोलि- 
कता ओर उनकी प्रतिभाफों प्रखाता भकलकती है। 
उदादरणके लिये लीज्ञावतो ओर बीज्ञगणितको हो 
लीजिये । इन खण्डोंमें आयार्यने कतिपय ऐसे 
प्रश्नोंको €ल किया है, जो यूगेपीय गणितज्ञांको 
खतरहवों शताबइदीसक अज्ञात थे! 'कख' + घ! 
एक राशि है, जिसमें 'ख' का बद सूल्य निकालना है, 
जिससे यह राशि एक पूर्ण धर्यात्मक संख्या वन 
जाय | यूरोपके बीजगणितश्षों क्रो इसकी क्रिया सत- 
रहवीं शताब्दी तक नहीं मालूम थी; पर भाष्करने 
इस प्रश्नकों ईस्त्रों सन्‌ ११५० में दी हल कर दिया 
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था,। खीकाघतोीफी कुट्टक-क्रियाफे विषयमें भी 
पाश्याश्य गणित-विशारद अभी दालतक इसी प्रकार 
कोरे थे | धीजअगणितकी रखनामें आचायेने ब्रह्मगुप्त, 
श्रीघर ओर पदुमनाभ आदि आचाय्योक्रे प्रन्थोंको 
शआाधाए माना है। सारांश यह कि, भास्करालर्थने 
अपने प्रामाणिक पूर्वाचार्योंके प्रन्थोंका भलीभाँति 
अध्ययन कर ही अनेक नवीन विशेषताओंसे खुप- 
गरिच्कुत अपने सिद्धान्त-शिरोमणि तथा अन्य प्रन्थों- 
की रचना फी है। 

भास्फराचार्यकों अपने पाण्डित्यपर हृढ़ विश्वास 
था। ये समभनते थे कि. जो में कह रहा हूं, 
वह सब्ेथा नि्धान्त है; अत: वे जिस साहसके साथ 
अन्य आचायों के मतका खण्डन कर अपने मतकों 
ह्थापित फरते हैं, उसे देख आशय होता है । उन्होंने 
जारथभटर ( शकाव्य्‌ ४२३ ), लब्ल ( शफ्ताबद्‌ ४२० ), 
प्रह्मगुप्त (शकाब्द्‌ ५२०) भादि पूर्वाचायों के मतोंकी, 
प्रसड्राचुसार, कड़ी अलोचनाएँ को हैं और इन 
लोगोंकी भूले बड़ी निर्भोफतास द्ल्ललायी हैं । 
लकब्छपर तो रह-रहकर बड़े कह प्रहार किये हैं। 

जिस देशका अक्षांश ६६९।३० है वहाँ चृश्चिक, 
धनु और सफर तथा जहाँका अक्षांश ७५'।० है 
घहाँ कुम्म उद्यको नहीं प्राप्त होता, इस प्रकार 
जो हल्लने अपने गोल-प्रग्थ 'शिष्यधीवृद्धिद! में 
कहा है, सो दे गोल विशारद ! उसने किस फारण- 
से भक्षाँशोंके तीन अंश कम कर दिये हैं ! ॥६६॥ 

( गोला०, त्रिपश्नयासना ) 

कदलने अपने 'शिष्यधीवृद्धिद'में जो गति. 
शीक्ष-फल लिखा है, पद ठोक नहीं है। इसका 
वियार गणक लोग करे | ओर हो तीन राशि तथा 
नय राशिके केख्में गति-फलका अभाव पथ॑ घन- 
ऋण -सन्चिस्थलमें उसका भाव कहा है, पह भी 
अशुद्ध है ॥९०॥ (अणिताश्याय, स्पष्टाघिकार) 


हे ४23०3 बा अत 


गंगा--खरितांक 


[ प्रयाह ५, तग्ड़ २ 


हे ४ चर घट ७ 


आचाय्यने बौद्धों ओर जेनोंकों उनके भू-जिषयक 
मिथ्या ज्ञानके कारण किस प्रकार फटकार है, 
उसे भो वैशस लीजिये-- 
अरे बोद्ध ! कोई मारी घस्तु ऊपर फे'कनेपर 
वह तुरत पृथ्वोपर गिर जातो है, पेला देखकर 
भी (ृथ्वी आकाशमें नीचे गिरो जा रही है, ऐसा 
मिथ्या ज्ञान तुम्दें केसे हुआ ? तात्पयं यह कि, 
यदि पृथ्वी नीचेकोी ओर गिरो जाती होती, तो 
ऊपर फेको हुई योजसे उसका मेल फभो ने 
हांता ॥६॥ अरे जनों | भहोरात्रमें ध्रुव मत्स्पका परि- 
भूमण वेलञकर भ। जो तुम लोग दो सूर्य और दां 
चन्द्‌ मानते हो, सो ये सब तुम्हारे दुर्गुण फहाँ 
तक गिनाऊँ १॥१०। 
( गोला०, भुवनकोष ) 
इस प्रकार आचार्य अपने श्रन्थ भ में दूसरोंके 
भान्त मतोंकों कड़ी फरकार खुवाकर अन्तमें क्षपा- 
प्रार्थना करते हुए अपने इस कहार कारथ्यंकी 
व्याख्या श्ख प्रफा: करते हैं-. 
बड़े और छाटे सभी ज्योतित्रिदोंसे मेरी 
यद्धाअलि प्रार्थना दे कि. मैंने जो प्राचीनाच/य्योंफे 
मतोंका खण्डन किया है, उसके लिये थे मुझे 
क्षमा करें। कारण यह था कि, प्राबीनों # प्रतोंका 
बिना खण्डन किये, उनके अनुयायियों का नवीन 
डपपत्तिमें विश्वास नहीं होता। तात्पर्य यद कि, 
में ऐसा करनेके लिये लाचार था। 
( गोला «, प्रश्नाध्याय ) 
भास्कराचायंप्रें गर्बोक्ति भो कूर-कूट कर भरी 
हुई थी । 
“सिद्धान्त-प्रथन॑ कुबुदधि-मथन चक्र. कवि- 
भास्कर: । ”” 
भर्थ-सूर्चोके मथन करनेराले इस लिडान्त- 
शिरोमणि श्रन्थकों फवि भारुकरने बनाया। 


प्रवाह ५, तर २ ] 


भास्फराचार्य व्याकरण-शास्त्रके भी एक प्रो 
विद्वान थे और थे इस शास्त्रके इतने बड़े दिमा 
यतोी थे कि, थे अ-धेयाकरणोंको ज्योतिष अथवा 
फोई अन्य शास्‍्जके पठन-पाठनका अधिकारी ही 
नहीं मानते थे-- 
ज्ञा व्यक्त ( पाटीगणित ) और अव्यक्त ( बीज- 
गणित ) इन दो प्रकारके गणितोंकों जानता हो 
ओर व्याकरण-शास्त्रमें क्ब॒ प्रवीण हो, पही 
इस अनेक भेदयुक्त ज्योतिः शास्त्र पढ़ने का 
अधिकारी है; नहीं तो वह केवल नाम-मात्रका 
ज्योलिषो है॥७॥ शाब्दशास्त्र वेदोंका मुन्न भौर 
सरस्थरी देशंका निवास-मथान है; अतः जो इस 
शास्त्रकों जानता है, बंद वेदकों भो जानता है। 
ओर शास्त्रॉंकी तो कात ही क्‍या है? इसलिये 
बुद्धिमान लाग पहले प्याकरणका अध्ययन कर ले 
तब दुसरे शास्‍्त्रकों छुननके अधिकारी बनें ॥८॥ 
( गराला० , ग्रोलप्रशंसा ) 
भास्कर पहले वजेंके कवि भी थे | अपने 
ग्रन्थोंमें सवत्र किली न किसी बहाने अपनी कवि- 
ताकी छटा दिखानेसे थे बाज नहीं आये हैं। 
इन्होंने कविता करनेमें प्रायः आचार्य वराहमिद्ि- 
रकी शैलडोको भादर्श माना है और वद्दी इनको 
भली भो मालूम होता थी। इन्दोंने गणिताध्यायके 


प्रारश्मम लिखा है-- 'जयन्ति ऊललितोक्तय: प्रथित- 
तंत्रसद्य क्यः | वराइमिदिरादय: ” इत्यादि। गोला- 


ध्यायमें जो इन्दोंने ऋतु-अर्णत किया है. वह 
फालिदासकफे 'ऋतु-संदार'से टक्कर लेनेवाला है । 
यमक, एडेष सबको बहार देखनेको मिम्ठतों है। 


दो-एफ नमूने लीजिये । 
५प्रदूनददन खिन्‍नामागते5प्येत्यफाले, 


परिमल-बहलानां मालतीनां नदीनाम । 
अद्य दयित सिश्चस्यात्मदुग्धारिणा कि, 


साध्करालार्य 
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अर्थ -हे निर्दय प्रिय! इस वर्षाकालझे आग 
मनमें, जब कि नदियाँ यारो ओरसे मल बहा 
रही हैं, मालतोके फूल सोरम वितरण कर 
रहे हैं और माननियोंका कामोद्रेकहे मान दरण 
हो रहा है, ऐवे समयमें फामज्वालासे पोड़ित 
मुझ दु.लिनीको अपने प्रेमाश्र ओोंसे क्‍यों नहीं आकर 
खींचने ? 

उक्त श्लोकमें 'परिमलबदलानां मा उतीनां 
नदीनाम! पर श्लेष है। नवी-पक्षरें इसका अथ 
हुआ 'पर समनन्‍्तात्‌ मठ-बहलानाम्‌' अर्थात्‌ सइ 
आरसे मल बड़ा ले जानेवालों | मालता-पक्षमें 
इसका अथें हुआ “परिमल बदहलछानाम! अर्थात्‌ 
सौरभ ( सुगन्ध )को ढोनेत्ाली । सोलरे अर्थमें 
परिमलबहलानां मालतोनां. नद्तामू> 'परिं- 
मलब-दराणां रतीनां दीनां मा न!। इसका अर्थ 
हुआ परस्य भाव: परिमा ' परिमणें लक परिम- 
लग्न: | त॑ दरन्तीति परिम-लब॒-हरा: । तासां परिम- 
लबव-दराणाम्‌ । रलयो बंवयो रवैक्परुष गृदीतटवात्‌ । 
मानिनीनां कामातुराणां मानभकुंन तुच्छत्वमा- 
पाद्यस्तीनां लतानां रतीनाम्‌ ॥ ताला फाछे कर्थ 
नागत्य दूनां मा मां सिद्ध॒रीस्यर्थ: । अर्थात्‌ मान 
भड़ुफकर मारनिनायों को तुच्छ बना देनेवाली कोम- 
फेलियोंके कालमें । 

पुनश्च- 
*“स्वतनुजबनराज्या पुष्पवत्या श्लिषन्त्या, 
हानुचितकतलज़ा|बस्मीति. शै्टों बनुतप्तः । 
निशि शशिकर खड्यस्निक्करेरश्र कहपे: , 
शरदि हृद्जलेद्स्वेदबान, रोद्वीय ॥८॥” 

अर्थ--अपने शरोरसे उत्पन्न और पुष्पसे 
युक्त चनस्पतियोंके संयोग्को अनुचित मानकर 
बुःखित पव्थंत शरटकालकी राममें. घन्द्रमाकी 


परिमलबदलानां माऊतीनां न दीनाम्‌ ॥५॥” किरणोंसे प्रकाशमान तथा अश्ष-तुत्य भरनोंके 


११४ 
हारा अपने हृदयफे सेद्रूपी पत्ोनेसे तर होकर 
मानों रो रहा है। 
यहाँ घनराजिको पहर्यतलसे उत्पर्त द्ोनेके 
कारण उसको तनुजा ( पुत्री ) कद्दा गया है ओर 
'पुष्पधत्य/ और 'सहू:' शब्दोंपर श्क्ेष है। 
* बुच्प॑ कुछुमं स्त्री (जश्च | सड़ः सम्पर्क; भोगश्च । 
रोदितापेस्युस्प्रेक्षा । 
ने मालूम, कितने ऐसे-ऐसे श्लोक भार रूरा- 
खार्यके प्रन्थोंमें भरे पड़ हैं जिनले उनको अखाधा- 
शण कब्ित्व-शक्तिका परिच्रय मिलता है। 
पहले लिख चुका हूं कि. भारुकरावायल्ा 
जन्म ईस्घोसन १११७४ में बुआ था ओर उन्होंने ३६ 
घषकी अचस्वामें अर्थात्‌ $० स० ११५० में सिद्धान्त- 
शिरोमणिकों लिखा था। अमी भारतमें मुसलमानी 
राज्यकी नो व पड़नमें लगभग आधी शताव्दीफी देर 
थी; क्योंकि, मुदम्मद गोरोने पृथ्वीराजकों ई० स० 
११६२ में और जयचन्द्कों ई० स« ११६० में 
पछाड़ा था। अभी भारतमें शन्ति पिराज रही थी 
झर विद्याप्रेती राजाओंके आश्रयमें रहकर बड़े- 
बड़े प्रिद्धान, अपना चमत्कार दिखा रहे थे। इसी 
समयमें बगालके राज-सिंहालनकों बत्छालसंनके पुत्र 
लक्ष्मणसनने खुशोमित किया था | ये बड़े गुण- 
भाही थे | इन्होंके आश्रयमें रहकर जयदेव, उम्रापतति, 
घोयी आदि कब्षियोने अपनो-अपनो कविता-फोमुदीस 
बंगालकों उद्वासित कर दिया था । उत्कलके 
प्रसिद्ध राजा चोत गड्ढडदेव भो, जिन्दोंने अगन्ताथके 
मन्दि को तींव डापयी थी, पास्करफे ह' उम्रझाल'न 
थे, फरते हैं #&, दे।गारे (दाडत बाद , के 
विर्यात यादव- जब थक सथ भहतराचाय ८६ 


गंगा--अरिधांक 


जियाद ५, तरडु २ 
परिया (की बड़ी घनिष्दता थी। इस याद्व-राज्यकी 
स्थापना भिश्लमने, ई० स० ११८७ में, फो थी। 
इनके पोते लिदन (६) स० १२१० ) के राजत्व- 
फालमें मास्कराजायेके पोते प) चहुदेवने अपने 
दादांके ज्योतिश्र न्थोंके पठन-पाठनके लिये एक 
ज्यौतिष महानिद्यालय खोल रखा था। इसीसे 
कितनोंका अनुतान है कि, सारुफरको अन्म-भूमि 
विज्जड-शिड़ देवगिरिके ही समीप था। पर देव- 
गिरि पश्चीम-घाट प्थंत-मालासे १४० मील पृज्चे 
है, जो भास्करोक्त सहा निकटसथ थिउजड़-बिड़ की 
भौगोलिक स्थितिके साथ मेल नहीं खाता । 

इतिहासके पाठकोंको मालूम है कि, दिल्लीके 
समाट्‌ मुदृस्मद्‌ तुगुलकने देवगिरिकों दौलताबाद 
नाम देकर उसे अपनी राजधानी बनाना चाहा था। 
उसने नाप-जोखकर दस नगरको देशके प्राय: मध्य- 
भागमें, न कि विज्ञाड-बिड़को तरद देश एक 
किनारेपर, निश्चित किया था। इससे भी अन्तुमान 
होता है कि, बिज्जड़-बिड़ दोलताबादुक समाप नहीं 
था| दक्षिण भारतमें 'इ” ओर 'ल'के उच्चारणमें भेद्‌ 
नहीं मालूप पड़ता; अतः “विज्जड़!'ओर 'विज्जल'दोनों 
एक द्वी शब्द हैं । बहुत सम्भव हैं कि, कल्याण नगर 
( दक्षिण भारत ) के काल-चूर्य ( फलघुरी ) नरेश 
बिज्जल ( ६० स० ११५६ )के नामपर विउजड़-बविड़- 
का न/म्र-करण हुआ हो | यह वही विज्जल्ञ थे, 
जिनके मंत्री वलुदेवके ढवारा शव मतके लिड्रायत 
सम्प्रदायकी स्थापना हुई थी | भाल्कराखार्यके बंश- 
श्रएं 6 देवगिरिके यादव राजवंश » साथ घनिष्ठता का 
कारण उतका पड़ी त। होना नहीं, बादक उनके देश. 
ब्यापों पाण्डत्यक्का प्रसिद्धि था | 


7+ऑशिकॉण-- 


सन्त कृषीर 


प० किशोरीदास वाजपेयी, शात्री 


ससतवर कबोरका आविर्भार परलदइवों सदोमें माना 
गया है। आजकऊ देखा जाता है कि, जब किसी भनु- 
चित सम्भन्धले विधया भादिको सल्तति उत्पन्न हो 
जाती है, तब लोकराजते बजनेके लिये जह उसे इचर- 
उधर कहीं रख आती है, या फेंक भातो है। कबीर 
भी कदाष्ति ऐसी ही सन्तान थे, जिनके लिये कहा 
जा सकता है --'भोर को अपराध कोड और पाव फरू-भोग !' 
कुछ भी हो, एक नन्हासा नव-जात शिशु मुसलमान 
जुलाहेको मिझा । वह जुकाहा सन्‍्तान-होन था, चह 
उसे प्रमस छठा ले गया । यही जुछाह्ा दम्पतो कबी- 
रके माता-पिताके रुपमें प्रसिद्ध हुए । 

जब क्षबीर कुछ ब हुए, तब छोगोंने देखा, डनसे 
आध्यात्मिकता निकझ रही थी । शुरूसे ही ने कुछ 
बसे थे। उस समय भारतचषमें वेष्णव-घर्मका प्रभाव 
था । सिद्धू बेष्णव ओर आवाय भगवद्धक्तिका प्रचार 
इस दिगिव्मनादके साथ कर रहे थे --'इरिको भजे, सो 
इरिका होई, जात-पाँत पूछेना कोई । वेष्णवधर्मने मे 
फेवल शूदों भोर अल्पृत्योंके ही लिये, बल्कि आर्येतर 
अनोके लिये भी चरूका हर लोक दिया था | वर्णाश्रम-घर्मकी 
रक्षा करत हुए उसने बप बाद्षाइस्बर दूर कर दिये थे। 
शान्तिके साथ शुद्धिका प्रवछन हो चुका था, इस 
होहस्लेके साथ नहों, लेंसा भाज है | वेष्णव-भाचा- 
घोमें झोरामानन्‍्दजी बढ़े प्रभावश,छो हुए हैं, जिनका 
जम्म प्रयागमें, पृक उस अहाण-परिवारमें, हुआ था | इन्होंने 
'बुद्धि ओर अद्दृबोद्धारका मानों बूह ही श्ले |'लछथा हो, 
सगवज्ञाक्तका प्रचार सानबमाश्रमे कर रहे थे । रेशास 
( चमार ) भादि इन्हों आचायके छिष्योंमें हैं, जिन्होंने 
गुरदमके केग्द्र काशीक्षेत्रमें अपनी विजय-बैअयन्ती फह- 


राबी | इन्द्री स्वामी भ्रोरामानन्दृतीोने कबोर साहवकों 
भी वेष्णव-दीक्षा दो भोर उन्हें हिन्दू बना लिया, 
जो शायद्‌ जन्मना भी हिन्दू ही हों। 

जब वेष्णवधर्मसे वह तेजस्विता निवल गयी भौर 
अन्याय मत-मतान्तरोंकी तरह हसमें भो छुआहूत ही 
आचार थन गया, तब इस विषयर्म यह कथा गढ़ की 
गयी कि, कबीर साइच जब बालक थे, तसो गगा-घारदी 
उन सीढ़ियोंपर ज्ञाकर पढ़ रहे, जहांसे सुवॉसी रासा- 
जन्‍दुजी रूतन करने जाते भे। झँछरेमें स्वासजीका पाँव 
बालककों छग गया ओर बालक थे पढ़ा | आजार्यन 
उसे गोदमें उठा लिया ओर बोले--'राम-राम कहो बेटा !' 
फिर पुचकार कर चुप करा विया और स्नान करने चले 
गये | बाऊक कभोरने इसरोसे इन्हें अपना गुरु मान 
लिया ओर 'राम नामकों मंत्र सॉन खिया। यह कथा 
एकदम गढ़ी हुई है ।जो आधाय जमारकों दोक्षा दे 
सकता है, वह सुसलछसानकों भी अपनावे, तो कोन सी 
आश्चयकोी बात है ! कबोर साहव रूवयं भी उन्हें 
अपना गुरु बतलाते हैं ! उस गढ़ी हुई कहानोमे जो 
अस्वास|तिकता है, उससे भी चल्तुल्थि।त रूपष्ट है । 

खर, मतलअ अह कि, कबोरत्ती स्वामी रमानल्द- 
जीके शिष्य थे, योग्य शिष्य थे । 

अन्याय सम्तोंकी सरइ कबोपका भी शान अपना 
भा, क्ताथोंको पढ़कर दूसरेके श्ञलसे ये ज्ञानी न 
बने थे। जो कुछ भो इन्होंने कहा, जपने अनुभवसे | 
रुख आदि सभी आध्यात्सक भेताओंरे यही बात 
नजर आती है। तभी तो 8नके सो छक. शानकों 
घूम भी । ८न्‍्यथा, चबित-चर्वण ता हुआ हो 
करता है। परम्तु, कबमोरजाने को कुछ्ठ भो अनुसवसे 


११६ 


जाना और कहा. वह सब हिर्दुओंके लिए कोई 
कपरिचित वस्तु न थो। उएनिषरोंके ही सिद्धान्त कुछ 
भल्त-व्यस्तसे होकर कबोरके मुखसे निकलते थे। 
कबोरपर  हिन्दू-संस्कृतिका भो प्रभाव पढ़ा था 
और हसूरामका भो। उन्होंने दोनों ओरसे सार खोँच 
लिया था कोर 
हिधर क्िग्रे थे। वे चाहते थे कि, दिन्दू-मुसलमानोंके 
आपसी कगई सिट जायें ओर सब प्रेम-पूवक रहें, 
सथ भगवानके हैं ओर भगवान्‌ सथ5 हैं। उन्होंने 


शायद इसो उदशते एु मध्यवर्तों सार्ग थी निकाका 


उसीके  आवारपर अपने सिद्धान्त 





था, पक नया परथ चलाया था, जसा कि बादमें 
बादशाह अकबरने भो किया । परन्तु उनक सिद्धान्तोंका 
प्रवार प्राय: दिखुओोंम॑ं हो हुआ, सुसलमानोंमें नहीं। 
कुरान पारोफ तथा इनरत मोइम्समदपर जो मुखलमानोंकी 
आंदग अ्रद्धा है, यह उन्हें टस-से-मस नहीं होने 
देसी | हिन्दुओंमें मो निम्न श्रेणीके छोगोंगे हो कबोर 
सांहघका अनुगमन किया | उच्च ध्रंणीके या शिक्षित 
जन उधरसे उदासोान हो रह | इस प्रकार कबीर 
साहब अपने उहंदामें सफक न हो सके, अपने मतको 


व्यापक न बना सके | 


शज्भा---चरिताडु 


[ प्रवाद ५, धरकु २ 


इतना बड़ा सह।श्मा अपने प्रयोगपें क्‍यों असफर हुआ 
कोई कारण होगा ! आप देखते हैं, रोग दूर करनेके लिये 
डत्तम, ओपघको जितनो जरूरत हातो है, उससे भ्री अधिक 
आवश्यकता है कुशलता-पूर्वक डसके प्रयोगकी । यदि 
डबित हँ गे, ठीह अनुपान और पथ्यके साथ, प्रयोग न 
तो “चन्द्रोदय” और “मकरध्यज”'से 
भी कुछ नहीं हो सकता ! उकटे हानि भी हो सकती है। 
कबीर साहवने समाजहा राग तूर करनेक लिये मो भोषध 
तनञ्नबोज # थो, सो तो ठांड था; परस्तु उसकी प्रयोग- 
विधिमें और पथ्यदानमें दोष था। 
ठपरेष्टामें या समाज-छव्वारकमें स्पष्टअद्तिका गुण 


डिग्। जाय, 


बहुत जरूरी है । कबीर साहबमें यह था और बहुत बढ़ 
परिसाणमें था | ऐसा छरापन भी किस कामहा, जो चीज- 
को खराब कर दे, कड़वा कर दे, जला दे | कबीर साहब जब 
देखते थे कि, साऊछा-केंठी पहने दुम्भी लोग घर्भीरुभोंको 
ठग रहे हैं, तब वे जल उठते थे | छवारकका हृदय ऐसा ही 
होता है , सब वे कइते थे कि, ऐसे ढोंगियोंकां अवश्य नरक 
मिलेगा । यदि सिर्फ म।ला-तिलकपे हो भगवान्‌ मिल जाये, 
तब तो हो चुका | इसी प्रकार घोल्ा देनेवाले जटाघारि- 
योंको देख वे डन्हें भेड़ बनाते थे ओर पापमब्न पुजारियोंकी 
करनो देख कर कहते थे-- 

“पत्थर पूजे हरि मिल्रे, तो मैं पूजूँ पहाढ । 

यद सब सो ठोक; परन्तु थे तो वेदोंको भो निन्‍दा करने 
लोग थे | भारत ओर जेद मिलकर एक हो गये हैं ' चादे कुछ 
भो हो, भारतको वेडोंमें श्रद्धा है ओर रोगो । वेदोंका नाम 
लेकर आप यहाँ कुछ भो चला दीजिये, सब सान लेंगे । 
परन्तु वेदकों छोड़कर हिन्दू कुद भी न मानेंगे। 
वे तर्कके सामने भुक जायेंगे, कुछ समयक्र लिये हृदय 
भी आपको दे देंगे; परन्‍तु कारास्तामें फिर सामछा पछट 
जायगा । बोद-घर्मफे बराबर आजतक और कोन-सा 
घर्म भारतमें फंछा है | परन्तु बहाँ बेदकां प्राधान्य म 
था, यद्यपि सब कुद्ध वेद के भनुफूठ ही भा। बस, "वेदा 
सास ने होनेड़े कारण एक दिन बौद्ध -घसे यहांते उद़ 


प्रयाद ५, तरकु २] 


गया। और वेद! ही नाम लेकर कोर्योंको डघरतसे 
हदादा राया । परव्तु बोद छोतग दल प्रकार तिरस्कारते 
आम जनतामें वेदोंडी निसदा न करते थे जि तरह 
कबोर साहइय | इस वेइ-निस्शा आरिफि कारण शिक्षित 
हिस्पू-अनलाका भुकाव उप ओर ने हुआ और इपी- 
छिये कवीर-पन्‍्चमें हडुकापन रहा, गोरव सनेझआापाया। 
दलित माइयोंमें द्वी उनके अतुप यो अधिक हुए क्‍योंडि 
इनको वाणीने उते भेवरॉंक छिपे एक सहारा था, 
आशाकी कह थो। ऋषोर साइइडां कटुताह कारण 
भा जनताने उन्हें बस्श स्वोकर ने किय। नच्छ'पे अच्छी 
भा कड़वो दवा पीनेते छोग करिकछते हैं, फिर उनका तो 
कहना ही क्‍या, जिन्हें भयने रोगझा भो पता नहीं है। 
हन्हों सब के रणोंने कबीर साइबडों वेपी सफरत! नहीं 
मिली, जेसी चाहिये थी । 

कत्रोर साहवते सदर कुच्र दिनल्‍द'-भसावामें हो अइ्ट है. 
उनकी वाणी एक प्रकार छन्दोंमे ३ | शायद हा विये 
छाग उतर 'कॉत्रेता' कृसे लोगो हैं और कव्रोरंशों कब! 
यदो नहों, हिन्दीक प्रधान नव कांवयॉतें भो थे रखे गये 
है। पइन्दी-नवरत्न' में उनका उच्च-हवान दया गया हे | 

हम साचना चाहिये, क्‍या कबोर साहब वरूतुतः 
कवि भो थे ? अच्छी तरह इस समह्यापर मेंने वियार 
किया है | भेरी निश्थित सम्मति है कि, थे कॉव न थे, 
एक प्रखर समाज-छधारक थे, जा आध्यात्मिकवाको लिये 
हुए थे उन्हांते जो कुड कहा हे, सब हन्दोंम॑ है, लि 
इसोलिये उन्हें' हम कत्रि नहीं कह खकते। छल्दमें जोर 
कविता में अन्तर हैे। समो छुन्‍्द कविता नहीं | जहाँ 
कृतिताके सत्य होंगे, यही कॉपता कइलायगी । गय 
भी कविता होती है | यह दछन्‍्द कविता नहीं, जितर्म 
काव्योवित साम्रपो न हो, जहाँ मवाभात्रोंडा छन्दर 
अभिव्यण्तन न हो, शब्द या अर्थमें डाई उल्‍्कूप्ट चमत्कार 
मे हो | छन्‍्होंमें समाज-छुघार या भष्य त्म-विद्याको 
बात॑ कह देनेसे कोई कवि नहों कहुझा सकता, न इसको 


सन्‍त कथोर 
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है सभल न्‍ ५ धे. लनत+ अपन च 


कृति कीिता |! कवितामें कहटनका ढंग देखा आता है, 
डतोमें चमत्कार होना कहिये | चच्छी बात कहनेसे कोई 
कज्ि नहों होता, जो अच्छे ढंयले कहता है, वह कवि 
कइराता है। इस कसोौटोपर कबोर नहीं उतरते । 
उन्होंने बात अच्छी कही हें; पर कहनेके 
वह वाहापन नहीं, जो कवि-पद्‌ प्रदान करता है। 
जो कांग इपसे सहमत नहीं, वे अत्रश्य हो 
'मनुन्ह त', आदिडो भो काब्य-प्रन्‍्थ कहनेझा साहस 
करेंगे; क्योंडि वे भी छन्दातस हैं और उन छब्दोंमें 
यत्र -सश्र उपम्ाा-रूपक आदि अलंका लकी भ। कप्ती नहीं 
है। परन्तु उनका साहल इधर इसलिण शायद न 
हो कि, संह्कृतमें कृतविशधोंका अभाव नहीं है भौर 
न पाहित्य-विद्ामें हत्कापन | यत्र सर्क्रतमें सो यही 
अँंबेर हो, ता अवश्य हो सनुस्युति और वेदान्सको 
पद्दशा! आदि प्रस्थ कठ्प-संज्ञा पा जाते, एवं मलु 
भगवान्‌ संहकृतक कालिदास आदि कव्रियोंको श्रंणोंमें 
बैठा दिये जाते ! 

में समकता हूँ, कबीर कवि नहों, एक प्रच्यद 
समान छवारक थे ओर 


ढेगमें 


उनझो रचना कविता नहीं, 
बल्कि अध्यात्म विद्याको फुटकरक उक्तियोंका “कोष है | 
कब रझ्की वाणो हिन्दी को वह उपनिषद्‌ दे, जिसके धाकयों- 
का सम्रस्वय करनेके छिये अभोत्क किसो छ्यासने 
नहीं की | कबोरकी वाणोमें 
जो कोन मदस्वको है, उप्ते तो हम देखते नहीं; 
किन्तु कविताकों घुनमें उसे भो कविता ही कह्दे 
चले अत्ते हैं। 

फविवर रत्रोन्द्र और सन्‍त कवोर--कुछ कोग 
कहेंगे कि, विश्वविधु त कयीरद रथोस्तनाथ भी जिन 
कबीर साहइवके ऋणी हैं, उन्हें कवि न मानता 
एक उपहासास्पद बात है ! क्‍या रवीग्द बाद विश्वमान्य 
महाकवि नहीं हैं ! याद हैं, तो फिर उनके भी गुरुदेव! 


कबोर साइन क्रषि क्‍यों नहीं प्रश्न हो सकता है। 


अवतार लेका 'मीमांसा' 
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में मानत! हूँ कि, रवीस्द्रनाथ वेसे कवि हैं ओर 
बनपर कथार साइबकहा प्रभाव भो पढ़ा है; तो भी कबोर 
काय भहों कहे जा सकते | कवितर रवीन्द्रपर कबोरको कषि- 
ताका प्रज्ाव पढ़ा है, या विचार-घाराका, यह सोबनेको 
वात है | रवीन्व्रनाथ सन्‍्त कवोरके विचारोंका और भाव- 
नाओंकों अपना आदर्श मानते हैं या उनहो कछाको ! 
कविवर रवीस्दने कमी कहीं यह ल्वीक्ार नहीं किया कि, 
कांवतामें थे कबीरको आदर्श मानते हैं ओर उससे प्रभा- 
बित हुए हैं। कबीर साहइबक आध्यात्मिक सामाजिक, 
कोर धार्मिक स्तरतन्त्र यिचारोंका प्रभाव कवि-शिरोे्माण 
रवीन्दूपर पढ़ा है और इसोलिये थे उनके कृतज्ञ हें । 
कवीरने जो रद्ृस्यवाद्‌ प्रकट किया है, उसे लेकर कवोन्‍्द्र 
रवीन्द्रने अपने काठयमें परिणत कर दिया है, फांके नोरस 
परन्तु गरुणकारा पदाथम॑ सठास पद कर दिया है। यही 
कषि-कृत्य है | 

कोई काव कसा इतिहासते कोई कथावल्तु लेता 
है और अपन कोशलस उसे काज्यका रूप दे दता है--उसी 
ए।तहालिक वुत्तका वह हस ढेंगत कद्दता है कि, बल ही 
कुछ आर बन जासो है। इस बॉकापनत कंहनक कारण ही 
यह काव है| ता, कया वह द्वातह्टाल-नखक भो काब 
सान लिया जाय, (जलक हं/तव॒त्तकों इसन काज्यका रूप 
दे दया है ? कोन वचारशाोलऊ एस। स्वाकार करेगा  खानह 
सादकर आर दूँढ़रूर खाना-चाद' निकाऊना भा कांठन 
काम ६; परन्तु पूक चतुर सूतर्णकार जा विन बाभू- 
बगाक्‌ रूएम उस प्रकेदठ करता है, वह पृ लग कंधा है | 
कबोरने अपन छनहृल विचार दे दशग, व कोसत रखत 
हैं, परन्तु अकाह़ु द्वोमत उनमें बह मोदकता नहीं, जो 
कृछाका प्राण है | कवान्ू खातरद्गय याद 
सोनारका काम किया जोर विवारोंका सजर्ण ।शित भांति- 
भाँतक आभूषण तयाई के, तो कुछ अन्तर हुआ क 
नहों | लाऊ-दूंढुकर, पररभ्रम-पूेंक, सगतसरका [धश्वला 
प्रस्पृत कर दल पुक बात ६ भार उस धल्दर, घढोल तथा 


गड्ढा - चरिता छू 


5 ७ + औऔ अथऔह ध्टअआ, १३१४४७ 
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मोदक सूर्तिक रूपमें ले आना दूसरी | जो ध्यक्ति संगमरमर 
छायगा, उत्ते सफर अध्यवसायो कहा जाथगा और डस 
मूर्तिकारकों श्रेष्ठ कछाचिदु | कथीर उत्तम अध्यवसायोी थे। 
उन्होंने अनन्त अनमोऊ विचार हमें दिये | परम्तु उसके 
कहने ढेँग बेसां न था कि, हम उन्हें 'कर्ि! कह सकें । 
उन्हों विधारोंसे प्रभावित होकर रवीशने कविता की, इस 
लिये कवि हैं। जिन्होंने दोनों महापुरुषोंकों वाणोका अध्य- 
यनर किया है, ये रुपच्ट सेद समझ जायेंगे | 
इतनी देरमें मेंने यही कहा कि, सन्‍्त कबीर कवि नहीं, 
दा्शनिक थे, जो समाज-छधाशका सो समर्थन करते थे। कुछ 
लोग यह भी आशंका करेंगे कि, में कबीरको कथि-पदसे 
गिराकर उनको अप्रतिष्ठा कर रहा हूँ । फिर ईिन्दीमें 
कबारका स्थान ही क्या रह गया यह अम है । हिन्दीमें 
जिसने सी कुछ लिख दिया, हम्दोंमें, वह कि ही है, यह 
गडुत घारणा है । ऐसी घारणा ईिन्दो-साइत्यके ध्यापक 
महरव्वकों तो घटाती ही है, साथ ही उन महापुरुषोंकों भी 
अन्धकारमें ढकेलती है, जिनको वे कृतियां हैं। क्या हिन्दी- 
साहिस्यमें कविताक अतिरिक्त ओर कुछ है द्वी नहीं ? केसी 
विचित्र बात है | जिन प्रन्थोंमें साहित्यक इतिहासका निरू- 
पण हुआ है, उनक लेखकोंका चारो आर कविता हो दिखायी 
दी है जोर कुछ नहीं! इससे प्राचीन प्रन्थकारोफे साथ, 
अन्याय हुआ है । बहुतते लेखक ऐसे हैं, जिन्‍्दोंने अपने 
विविध विदार हन्दांमें प्रकट कये ६ ? जिनको परक्त कचिता- 
को क्तोदापर को गयो है। हस& उसमे ऊोकापन आ गया 
है। यह वहतुझा नहीं, परखाका दाव हे | उन प्रसभोंको 
कांवताम नहीं; भह्कि विविध विषमोंक निरूपणमं रखना 
चांह्र भार उस ह.ष्ठघ उनका तारतरूव निरछना चाहये। 
इसो।छसे कहा आता है कि, कग् रको दृ्शनिक कोटिसे 
हृदाकर उनका प्रशाव नष्ट किग्रा गया है। ओर उनकी 
कृतिम फाकापन का दिया गया है, अमल पेदा कर दिया गया 
है। कबारको दा मर कहने, भर ससकनमें उसका सहतत्य 
हैः आब कहनतें नहीं । दार्शनकोंका दु्जा कुछ गांजा नहीं होता । 


बबाह ५, धर २] श्र 


खाद जाए कबोरकों राशतिक स्थोकार करें शोर कवि. 


हनावेद्ा भी आह करें, तो को वे; सस्तु हसमे उसका 
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मु 


_ इपक भर भ'तश्याक्त आद दो-चार अदंकातैंके कारण 


ही शायद कबवोरको कांव कहेंगे, जो उनको अच्बायं हैं; . 
परन्तु काथ्यमें. इनका कोई अस्‍्तत्व नहीं है । याद हमसे 
भाप उन्हें काॉब माल भो हें तो वें वलकुल लीचे वुर्जेके 
कांव टहसते हैं, हिन्दीफे नबरसोंमे पिभि जाने क्ायक 
नहों । प्राधास्यसे व्यवहार होता है | क्ीस्कों हम 
हिन्दांक। उत्तम दाश नरू माथे भा मिम्भ कोटिका कांच है 
म'र्योष्रजी डसम राजन! तक भोर धार्सक ब्रेता हं, 
इसी रूपमे दुनिया इन्हें प६लाभती है. परन्तु ये आंल्कृतमें 
इलाक मं बना लेते हैं | ता क्या उन्हें सल्कृतका कांध 
कहकर महत्त्व दृण जा सक6। है | इसते शो इनका दुर्भी 
गिर ज। यगा | कया 3गक इलाके संल्‍्कृत क बर्धक # त्यांको 
सामने ठह२ सकते ! तब कयांन पूज्य भालथोषजांदों 
राजना त ओर घचमं 5 नेसारूपन पहचाना! आय 

सक्षेपम यह |क कबोर कि महीं, दार्धानिक थे भौर 


प्रदयह रूमाज छघारक थे | डनह सरणों॥ में प्रणाम 
था उनको क़तिका सह सहत्व न रह जायगा। आप ठस करता हूं । + 
चार ककि 
श्रीयुत भहनायक 


१--पाणिनि 
खंल्कतले प्रेम रखते ताला लाधारण व्यक्ति भी 

“पाणिनि”के नामसे कभी अपरिलित नहीं हो 
खकता; क्योंकि, व्याकरण-शास्पर इन्होंने अपनी 
एक पेसी जबदृस्त मुहर लगा दी है कि, जिसकी 
छाप सदाके लिये अमिट हो गयी हैं। इसीसे छोग 
इन्हें केवल कौमुदीके रखयिता उत्कृष्ट कोटिका 
घेवाररण ही लमकते हैं परन्तु परम वेयाकरण 
होकर भी ये अतिशय रसिक थे और इनका हृदय 
था साहित्यकी सलोनी छतिकाका मनोरम 
आलवाल | 

: मोहडस्दुकर भ ण्डारकर आदि बहुतसे विद्व 

मोंका मत है कि था णिनि बुद्धके सी पहले अथत्‌ 


' अमण्जुआमूलकश्पन भी पाणम्कों मम्दक समयम 


ईसासे ७०० षर्ष पूर्व वर्तमान थे; किस्तु अन्य कलि- 
पय यूरोपीय सज्ञन इन्हें ईलाके पू्ष शोथी खदीमें 
ही अवस्थित मानते हैं। # इनके पिताका गाम शो 
नहीं माहूम; पर इनकी माताका नाम दाश्शी शा 
जन्मस्थान शालहातुर शा । मि० कनिघम अह 
शाल्यतुर वर्तमान लाहुरकों बताते हैं, जो पेशाबरके 
पासका एक छोटासा गाँव है। 

विद्वानोंका यह वियार है कि, पाणिनिये 
सक्षशिलामें शिक्षा पायी थी; परन्तु आखार्स 
भट्ट सोमैश्वरका कथान है कि ये पाटक्तिपु् 
में रहकर विध्याध्ययन करते थे। फाव्य-मीमांसनें 
भी यह बात दिखी मिलती है-- 
माना है | देखये ७३ पटल, पृष्ट ६१२ /नस्तर्जप 


भूत त्त आभास पूज॑दसोपराधत: । विशगंभ स'स भल्त्रोर्णा कगरे पाटाहये॥ आायुस्तस्य च थे राशः भंह्‌ च्टीचर्सोे 


ब॒द्दा |,.,राउ्पाण्काबतत। सकयः पाजिनि्ास माथतः ह! 
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पषथंवर्षा षिद पाणिनिपिडूछायिह व्याडिः वररुखि- 
पतञली .इह. परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः।” अर्थात्‌ 
इतने छोगोंफी पाटलि पुत्रमें परीक्षा हुई थी। 
पाणिनि वेयाकरण और कबि दोनों ही थे। 
थह यात- बहुलोंको खटकेगी। हाँ, कुछ लोग तो 
कहते हैं. कि, यदि पाणिनि द्वारा विरचित कोई 
काव्य है, तो पद किसी दूसरे पाणिनिकी रखना है, 
इस वेयाफरण की नहीं | अवश्य, पाणिनिको मूलतः 
शहीं पहलानेवाकोंकी ही ऐसी घारणा है। 
पाणिनिके काव्यका नाम “जाम्जवती-जय” है। 
कहीं इसीको लोग “जाम्बरती-चिजय”, “जास्थप्रती- 
जंग” अथपा “पातालतिज्ञय” कहते हैं | कृष्ण 
जास्ववतीकों पातालसे जीतकर छाये थे; इसी 
कारण इसका नामकरण “पातालधिजय” हुआ ऐसा 
छोगोंका अनुमान है। परम्तु अत्यन्त दुःख है कि, 
यह काव्य अब एकदम नहीं मिलता । केवल नाम 
अथवा उसकी लर्सा मात्र ही यघत्र-तन्न खुन 
पड़ती है। 
! भ्रह्यकवि जयदेधने 'जिन 'शरण' कथिका नाम 
लिया है, उनकी “दुधट-घपृश्लि” में जहाँ-जहाँ पाणि- 
'लिंके पथ उद्घत किये गये हैं, वहाँ-पहाँ पाणिनि- 
श्यित प्रन्थका नाम “आम्यवतीजय” ही बताया 
शधा है। उद्घत करते समय एक श्लोक जाम्बबती- 
जयथके अठारहय सर्गका भी है । अलः यह मसहा- 
ऋाव्य १८ सर्थोका माना जाता है। शरणकी दुघेट- 
धक्तिमें पाणिनि-सूत्रों हारा थे ही प्रयोग बडे 
कौशछसे सिख किये गये हैं, जो ऊपरसे देखनेमें 
जपाणिनीयले मातम पड़ते हैं | 
अमरकोषके टीकाकार “शयमुकुट” मे इस 
“किया है- | 
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[ प्रधाह ५, हर्जूर. 


#प्य: पूपन्लिमि: स्पृष्टा धान्ति धाताः शनेः शने:” 


काव्यालड्ारके टीकाकार 'नमिलाधुने पाणिनि 
हारा अपने व्याकरणके विरुद्ध किये गये प्रंयोगके 
उदाहरण “ स्वरूप आम्यवतीजयसे ही इधत पथ 
खरडका उद्धरण दिया है-- 
“सम्ध्यावध गृह्य करेण भावुः” 
यहाँ 'गृहा' पद्‌ आपाणिनीय है। 
राजशेबरने इनकी प्रशंतामें लिखा है-- 
“नम, पाणिनये सस्प्रे यस्मादाविस्म देह। 
आदौ व्याफरणं काव्यमनुजाम्यबतीजयम ॥” 
अर्थात्‌ उस पर्णणानको नमस्कार है, ,जसने 
पहले व्याकरण बनाया और पीछे जास्थवती-जय 
नामक महाकाव्य | 
सदुकिकर्णास्य तमें महाकवियोंके गणना-प्रसड्डमैं 
पाणि,नका भा नाम आया है। देखिये-- 
“खुबरधो भाक्तेत: क इह रघुकारे न रमते 
घृतिदाक्षापुत् हरति हरियन्दी5पि हृदयम्‌॥ 
विशुद्धाकः शूरः प्रक्ततेमघुरा भारविगर: । 
तथाप्यन्तमादं॑ कम।प भभूतिदितनुते ॥” 
उत्कृष्ट गध काव्य वासवद्साके लेखक खुबन्‍्धु, 
कालिदाल, गद्यमययहद्य हरियन्द्र और करुणरखके 
प्रीद्द लेलक मवभूतिका नाम जहाँ आया है, यहां 
दाक्षापुत्र-पाणि।नका भी नाम वक्त मान हैं, अब 
भला कोन कह सकता है कि, ये महाकथि नहों थे ! 
दाक्षीपुत्र पाणणनिका ही नाम है। महांभाच्यफारने 
लिख, है-- 
“सर्बे सर्वेपदादेशा दाक्षीपुत्रत्य पाणिने:” 
(११-२० ) 
यहाँ दाझ्षीपुत्र पाणिनिका विशेषण है। 
ओ पाणिनि उद्धर बेयाकरण थे वे दी उच्ध- 
कोटिके कषि भी थे. इस बातको सिद्ध करतेके 


! पड 


अवाद ५, तर्क २ ] 
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हिये में भव विशेष युक्तियों धथा उदाहरणोंकी 
आवश्रश्यकता नहीं समकता। उपयुक्त उदाहरण ही 
यथेष्ट हैं। 


जो थेयाकरण है यह कवि नहीं हो सकता यह 
तो बड़ो ओछो शंका है। “खण्डत-खण्डलाय 'के 
रययिता, मदान्‌ दाशतिक अरीहषते जब “नेबथ "ला 
काठप बता हालछा, तब इनके विषयमें शंका करने की 
गुंजाइश कतई नहों हो सफती । 


अच्छा, अब इत को कुछ सू कियोंको मैं बातगीके 

तौरपर, यहाँ पेरा किये देवा हैँ | पाठक उत्कृष्ट- 
ताका अजुभत्र करें। मेरे साहित्यिक बन्धु यद्यपि ये 
श्लोक पढ़ चुके होंगे; तथापि बहुत कमको यह 
खबर होगी कि, ये पाणिनिक हो हैं। 

“उपोठ्रागेण विलोल-तारकं, 

तथा गहोत॑ शशित्रा निशा उुखप्र्‌ । 

यथा समरन्‍्तं तिमिरंशुक॑ तया, 

पुरोषि रागादु गलितं न लक्षित्प्‌ । 

अन्द्रोदयका वणन है और है भरा छवालय 

संयोग-शटद्वार । शांध्या -लमय चन्द्रमामें जो फीकी 
लाली भा गयी है फथषि उसे उत्प्रक्षा भरे नयनोंस 
देखकर फहता है--वदह अन्द्रमाका अनुराग है। 
अबुरागी चत्माने निशानायिकाके यंचल तारा 
याले मुख-मण्डरको इतने अजुरागसे छुआ है. कि, 
रात्रि स्नेहेमें शिभोर हो गयी हैं। उसने ( निशाने ) 
जो अन्धकाररुपी वस्अको पद्न रखा था, धघद्द उसके 
आगेसे ही खिसक रहा है; पर उसे खबर नहीं। 
मधुर शब्दोंमें कितना छुन्द्र प्राकृतिक धर्णन है! 
“पाणों प्मथिया मधुकपुकुरुभ्रान्त्या तथा गण्डयो:। 
सीलेन्दीवर्शांकया._ नयनयोयं॑न्धुक-बुदुध्याघरे ॥ 
लीयन्ते फबरीसु वास्थधजनव्या मोह-चद्धस्पृष्ठा: । 
दुर्घीारा मधुपाः फियन्ति छुतजु ! स्थानानि रक्षिप्यसि ॥ 


लाए कषि 


सीजन 


है : झुकुमारि, भला तुम कितमे अंगोंकों बला. 
आंगी ! ये हटीले भौं२ बया तुम्हारा पीछा करना 
छोड़ देंगे! तुम्दार दाथ कमल जेसे हैं, भहुएकी 
कड़ी जेते गाल हैं, नोढे फप्रकपे गयन हैं और 
बन्धूकपु व्य सरीले अधर हैं। इन अंगॉपर तो थे 
मैंडरते ही रहे'गे और तुम्हारे सटकारें कारे-कार 
केशों को थे अपना भाई बिरादर दी सममभते हैं. फिर, 
क्या तुम्दारे रोके रुके ! 
एक मात्र पुष्पोंसे ही सारे अवयवोकी उपमा 
दी भयी है| वद भी उस समय जय कि कणपिको 
“वान्त” मिलता ही नहीं था। 
एक श्लोक और लिखनेका लोभ मैं संवरण , 
नहीं कर सकता-- 
“निरीक्ष्य बिद्ियुन्तयने: पयोदो 
मु निशायामभिसारिकाया:। 
घारानिपातेः सद्द किन्तु बान्त- 
श्यन्दोउयमित्यातंतरं ररास॥” 
सावनका महीना था खाँदनी रात थी खन्द- 
बदनी अभिप्तारिका सड़क तक पहुंख चुकी थी, 
इतनेमें ही आकाश बादलोंसे घिर गया। बिजली 
चमकने लगी, पानी बरसने लगा। उसी समय 
मेघने जब अपने विद्युक्षयनोंसे सड़कपर अमि 
सारिफको देखा, तब उसे सन्देह होने छगा 
कि, कहीं मैंने मूललघार बृष्टिके साथ अस्द्माकी_ 
भी शो उगल नहीं डाला! अम्यथा घरांतकूपर: 
यह याँद फहाँले आया ! 
पाणिनिका एक और वर्षा धर्णन खुनिये-- 
'्षपां क्षामीकृत्य प्रसममपहत्याम्बुसरिताम्‌। 
प्रताप्योधी कत्स्नां तरगहनमुच्छोष्य सफलम्‌ ॥ 
क सम्पत्युष्णांशः गत इसि समाछतोकनपराः । 
तड़्द्दीपाइलोका दिशि दिशि घरन्तीह जलदा: ॥ 
गं बड़ा ही ऊर्धमी है। इसने बड़ा उपभ्रंण 


कहर है 
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मयाया है। राणिको एकदम छूश (छोटी ) कसा 
या हैं, नदियोंकोी सुला डाला है, सारी घरि- 
शीमे आागली लगा दी है और पेड़-पत्तोंको भी 
अंखशा डाला है; इसलिये बरसातकफे राजा जल्द 
शूयंपर अत्यन्त ऋद्ध दो गये हैं। वह विजलीकी 
चली हाथतें लेकर अपराधी सू्यको फोने-फोनेमें 
दूँढ रहे हैं। हे 
२--अश्वधांष 

महाकधि अश्वधोषकी पाणीमें मधुरता थी 
और पाण्डित्य | ये बॉद्ध-दशोनके अद्वितीय विद्वान 
थे। पहले ये वेदानुयायी थे। एक शिक्षित ब्राह्म- 
णकुलमें इनका जन्म हुआ था; किन्तु काल- 
फ्रमसे ये बौद्ध हो गये । पाइवेके शिष्य पूर्णयशसने 
इन्हें बोद्धधर्ममें दीक्षित किया। इनका जन्म “थान 
अयोध्या (सात) था और माताका नाम था 
खुतर्णाक्षी । ये ईसाकी पहली शताब्दीके उत्तराद 
और दूसरी शताब्दीके पूर्ताद्ध में विद्यमान थे। 

बौद्ध ध्ममें दीक्षित होनेपर अश्वघोषने बड़ी 
तत्परतासे बौद्ध धर्मका प्रचार किया। धर्मके गूढ़ 
रहस्योंकोी ये बड़ी ही मधुर भाषामें समकायों 
फरते थे। इन्हें संगीत-शास्त्रकरा भी अलौकिक 
क्ञान था। इनके व्याख्यान इतने रोचक, मधुर 
और आकर्षक होते थे कि, विगहुल घोड़े भी 
डन व्याख्यानोंकों सुननेके लिये मौन और स्थिर 
हो जाते थे | हसी कारण इनका नाम ही अध्य- 
घोष पड़ गया। 

बौद्धोंसें ये एक विद्वान तथा प्रतिष्ठित मिश्ष 
थे। कात्यायनी पुत्रने अभिधर्म-पिटककी टीकामें 
साहाय्य प्राप्त फरनेंफे लिये इन्हें काबुल बुला 
मेजा था | उस अभिनर्मपिटककी महाविभाषा 
।गामकी टीका इन्हींकी सहायतासे लिखी गयी 
है। भद्दायान-सम्पदायको ट्वढ़तापूर्वक ल्थिर कर- 
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नेमें इन्होंने अपनी अपूर्ण प्रतिभाका अदुभुत फरि- 
सय दिया है। इनके दाशोनिक भ्रस्थोंका श्रीबी, 
तिब्बती और जापानी आदि भाषाओंमें, हजाशें 
ये पहले ही, अजुत्राद हो चुका है। 

पहले ये पाटलिपु में रहकर ही घमे-प्रजाश 
किया करते थे; किन्तु जब कनिष्कफे दादा 
पाटलिपुत्र विजित हो गया, तब ये पेशायर ये 
गये और वहीं धर्मोपदेश करने छगे। फनिष्कने भी 
इनसे ही बौ5-घर्मकी दीक्षा ले ली और इन्हींके 
आदेशालुसार लीन, तिब्बत, मध्य एशिया और 
जापान आदि देशोमें बौद्धधर्मके प्रचारके लिये, 
भिक्षुओंकों भेजना शुरू कर दिया । 

चीमी और टिख्वती आदि भ्रन्थकारोंने अश्य- 
घोषको आर्यशूर और माठ्येट आदि नामोंसे लिखों 
है। बुद्धघमंके इतिहासकार तिव्यती तारानाथ भी 
अश्वधोष और भाठचेटको एक ही व्यक्ति मानते 
हैं; लेकिन कितनोंके थियार इनसे नहीं मिलते । 
मेरा वियार भी ऐसा ही है; क्‍योंकि दृथेनसांगने 
लिखा है कि, अश्वधोष मातठ्सेटका अनुकरण 
फरले थे । 

अश्वघोषके बनाये प्रन्थों में बुद्थरित, सौ द्र- 
नन्‍्द महाकाध्य, सूत्रालड्रार, बज सूथि उपनिषद्‌, महा- 
यानअ्रद्दोत्पाद शास्त्र और शारिपुत्र-प्रकरण नामफे 
प्रन्थ मिलते हैं। इनमें कई एककफा मूल संस्कृत-गन्य 
अब बिल्कुल विलुप्त हो गया है। केवल अन्य भाषा 
ओके अनुवाद ही दोप रह गये हैं । 

अश्वघोषकी उपमाएँ अत्यन्त विलक्षण होती 
हैं--मौलिक और स्थाभाविक । इनकी उपमाओँखे 
टक्कर दैनेफे लिये, शंस्कृत-साहित्यमें, केवल एक 
कालिदास ही उतर सकते हैं । अश्वधोषने अपनी 
उपमा्म_ लिडू-समताका बड़ा लपार रखा है और 
समत्कारिता तथा पिलक्षणतापर ट्वष्िट- रकंकर 


प्रसह ५ कक ११ आाश् कवि श्श्क, 


जे भरथ बट... चाह हे औ पहल पीजजलसधल भा 


प्रकृति सौन्द्यंकों भी उसमें घुला-मिला दिया है। छायाम्रथस्थाम्मसि पडुज थ, 
वायभीका एक पद देखिये... बसी तत॑ पह्ममिवापरिष्टात्‌ ॥” 
*स॑ गौरधं बुद्धमतं चकष , फपिके घामिक उपदेश भी कितने कैले देते 
भायोशुराग: पुमराचकर्ष । हैं। इसका भी जरा अन्दाज! लगाइये। फबि निर्षाण- 
सो निश्वयान्नापि ययौ न तस्था, तत्स्वके। समझा रहे हैं |-- 
तरस्तरड् प्थिथ राजहंस: ॥” “दवीपे यथा निश्व तिमम्युपेते।, 
यह पथ्व उस जगह लिखा गया हैं, जब कि भग- नवाघनि गउछति नान्तरिक्षम । 
धान इद्ध नन्दके महलसे थेरग धापिस हो गये हैं दिशं न काशिद्‌ विदिशं न काशित, 
और यह समाजार नन्द्‌ पा चुका है | इस दुःखद्‌ स्नेहश्षयात्‌ केबलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
समाथारसे धह मर्माहत होकर ऊपनी प्रियतमासे तथा छती निश्ञं तिमभ्युपेता, 
छुट्टी लेता है. वह बुद्धदेवके पास जानेंके लिये नैयावर्नि गल्छति ना तरिक्षम । 
ठैयार होता है; किन्तु ऐशो इृश्रहमें जिदूगी बिता- दिशं न काश्िह्‌ विदिश न काश्षित, 
नेवाला वह ऐयाशनन्द्‌ अपनी नाज-थोंकी मुद्त्य- के शक्षयात्‌ केयलमेति शान्तिम्‌ ॥” 


तसे एक डेग भी आगे नहीं वढ़ सकता है और 
बडे निर्वाणके यगूढ़ तत्त्वफा कवि दीपकके द्वारा 
न पीछे की ही ओर लौटनेको उसकी हिम्मत होती समझा रहे हैं। दीपकी शिखा जब निष्वत है। जाती 


है; क्योंकि बुद्धके ऊपर उसकी अधिचल भक्ति है। है, तब वह न ते। प्रृथ्चीमें, न अन्तरिक्षमें, न किसी 
ञ्स समय उसकी दशा ठीक कं ही हो रही थी, देश -विदेशमें जाती है; वदिक तेलके अभावसे ही 
जेले तरजु-माछ/ ओके बोच तेसनेवलले राजहंतकी आज होती है, मलुष्योंकी दशा उसी श्रकार है। 
दोशी है। महुष्योंकः निर्वाण भी केवल कल शक्षयले ही दोला 
े शाजहंलको तरंगमाला ढकेल देती है और राज- है। लोगोंमें जे। यह गछछवहतो फेडो हुए है कि 
हंस तरदुमालाको धक्का देकर बढना कि है । सत्युके बाद मनुष्य किसी अनिषयनीय लेकमें 
इस शांचर्षका नतीजा यह निकलता है कि, राजहंत जाकर निर्षाण पाता है, उसका कंथिने कितना 
स्थिर भाउले पक ही जगह ठहरा हुआ मालूम खुख्द्र विरोध किया है। बात भी सही है। 
हक अश/सबक पा अध्यात्मपावके उत्हृष्ठ थिद्दानम और घामिक 
सौन्दयंकी की प्रवृत्तिचाले अश्वधोष सच शरकी व्याय्या करते हैं... 
मनोषिशानको, बड़ी उत्तमतासे, कतिने समभाया हैं। धसथा हि घीरा बी नते मता, है 
कबिकुल गुर कालदासने भो कुमार लम्मवर्में इती जयन्ति ये साश रथद्विपान्‌ नरान | 


आशयका एक श्लोक छिलखा कल मन अंपा > मंद अर, अनाज 
लि ययोौ न कर ४! जयन्ति लोलानि षड़िन्द्रियाणि ये ॥” 

उत्रेश्ञाकी बहारमें अश्वभेषका एक पद्य देख्यि- अपने पराक्रमले हाथी, घोड़े और मलुष्यों 

“स्या मुझ पशलप नभूतं, पर विजय पानेधाले लोग सच्छे शूरः नहीं फशका 


पाणी स्थितं पलच्रागताप्न । सकते । शूर तो थे विद्वान, हैं, जो शश्बछ इशि५ 


श्श्व 
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योंकोी अपने चरशमें कर लेते हैं। दूलरोंको वशबरतों 
बनानेकी अपेक्षा अपने ऊपर धिजय पाना ही 
फहीं उत्तम है , 
शरीरकी विरुपताफे सम्बन्धयें भी इनकी 
एक सूक्त सुनिये- 
“यथा मयुर चलखित्रन्दुको, 
पिर्भात रूर॑ं शुणवत्‌ स्वसा ते ' 
शरीरसंध्कारंगुणादहूते तथा. 
'बसाय रूप यदि रुपवानसि ॥ 
यदि प्रतीपं दुणु गन्न वाससा, 
न शौयकाले यदि संस्पृशेवपः । 
झूुजा विशेषे यदि नाददीत वा 
धपुवेपुष्मन ! वद फीट्ठ्श भवेत्‌ ॥! 
झुन्दर गोलक --चन्द्रतारक--युक्त पक्ष धारण 
करनेघाले मयुर सहज सुन्दर हैं । उन्हें कृत्रिम 
घल्तुओं द्वारा सौन्दर्य बढ़ाना नहीं आता है। 
मनुष्य तो गुद्य अड्डोंको सदा कपड़ेसे ढ के रहते हैं. 
शौचके अनन्तर उन्हें शुद्र करने, सदा बने-ठने 
रहते हैं। कृत्रिमताले नेलगिक सोन्दयेका विनि- 
मद्र नहीं हो सकता । कालिदासने भी एक जगह 
कुछ ऐसा ही कहा है-- 
“किमित्र हि मधुएणां मण्ड नाकृतीनाम्‌ ।” 
यों तो अश्वघोषनि नवों रखोंपर कलम उठायी 
है, ठे कक सफलता इन्हें करण और शाम्त रसके 
दर्णनमें ही मिली है । बुद्ध-खरितका आठवाँ सर्गे 
फरुण रसमें शरायोर है । सौन्द्रनन्द महाकाव्यमें 
भी वियोगिनी रानीका घिलाप बड़ा ही मर्मस्पर्शी 
है। पढ़कर पाषाण-हृदय भी रो देगा। श्टड्वार- 
वर्णनफे समय भी कवि अपना खांनी नहीं रखते; 
लेकिन सबसे अधिक यहार शान्त रसकी है। 
इनकी कब्षितामें प्रवाह है और प्राशछता । कृत्रिमता 
तो दूँ ढ़ सी नहीं मिलती । 
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[ श्रवाद ५ वरज्ु १ 
३--विजका 
कवयित्री बिज्जका या विक्षाका, अपनी प्रौद 
प्रतिभाके बकपर किसी भी पुरुष किसे हाथ 
मिलाती हुई आगे बढ़ जाती है। इसे अपनी विद्या 
और प्रतिभाका अमित गये है । शाडू धर-पद्धतिके 
इस पद्यले विज्जकाका गयें-गहुल हृदय आनायास 
ही ८:क्त हो जाता है | यह पद्य काध्यप्रकाशकी 
बाट्बोधिनी-टीकामें भो आया है-- 
“नीलोट्ालद्लश्यामां विज्जकां मामजानता । 
वर्थेव द्णिडिना प्रोक्त सर्वशुक्ता सरस्वती ॥” 
“सबेशुक्का सरस्वती” दृण्डिकृत काव्यादशेके 
मडुलाचरणका चतुर्थ पाद है। दण्डी सरस्वतीको 
शुक्ल बताते हैं; किन्तु बिज्जका दण्डीको डाँट 
बताती हैं और कहती है, नीले कमलके पक्ष के 
समान श्यामल शरीरवाली विज्जकाकों क्‍या दण्डी 


नहीं जानते, जो सरस्वतीको सर्वशुक्का कहनेकी 
हिम्मत के है 


बात सोलहो आने सही है । प्रतिभा या 
पाण्डित्य किप्तोी जाति-विशेष या वर्गधिशेषकी 
वशब्तिनो नहीं। प्रत्येक युगमें भी स्त्रियोंने अपनी 
कफरामात दिखाकर पुर्षोंके दांत खटट किये है । 
वेदिक कालमें विश्ववारा, धोषा और शथी आदि 
विदुषो स्त्रियाँ सूक-पर-सूक रखकर पुरुषोसे बातें 
करती थीं । गागों और भारतीसे बड़े बड़े विद्वान . 
पनाह माँगते थे । पिकटलितम्धा और महारावी - 
तिरुमछाम्बाकी फवित्वराकि देखकर पिधाफे हिसा* 
यती दाँतों तले अँगुली दवा लेते हैं। भाज भी श्रीमती 
महादेवीजी वर्माकी कताओंका कौन कायल 
नहीं है?! मदहाकथि राजशेखरने फाध्य-मीमांसामें 
लिखा है-- 

- “पुदषवत्‌ योषितोइपि कत्रीमंवेथु:। संस्कारा 
हात्मान समयेति न स्त्रणं पौरूषं था दिमाग 


मपेक्षते ।” 


,.  पिज्ञकाफे सम्बन्धमँ. आधुनिक पण्डित 
बढ़ी-बड़ी अटकले लगाते हैं। कोई इसे सहा- 
रानी विजय भट्टारिका बताते हैं और कर्णाट 
शज्षप्रिया एवम प्रमाणमें राजाशेखशरके इस 
शलोफफी पेश करते हैं-- 

' सरस्वतीय फरार्णाटी विजयाडु जय बलौ। 

या चदिदूभेगरां धास: का लदासावनन्तरम |! 

और इस श्लोकांशको भी उल्लीका बनया बताते है। 

“हेषा छृ।ल्न ददुपम पामसरणं कणोटराज प्रिया , 

लेकतव इस कंत्रायत्रो काण(टो व्िजयाका 
कविताकाड $ यों शताब्दांका उतराद्ध माना जाता 
है ओर चज्का दण्डाके अनन्तर हुई थी ध्वों 
श्ाब्दीरे पूर्ताद में | जो हो; लेन इसमें सन्वेह 
नहों कि, विज्ञकाका जन्म भां किया दाकक्षणात्य 
देशमें हा हुआ था। 

स॑-कृत-सांहत्यमें फकिवनी ही लेखिकाओंका 
वर्णन मिलता है। कुछ की रचनाएँ अलड्भुगर-न्थोंमें 
उद्ध त हुई है ओर कुछका सू,क्तयाँ छुमा-घत/(व- 
ल्थोमे ही सद्भ।छत होकर रह गया है; ले।कन 
आम्यका-प,रणय चम्पू # को छाड़कर कोई भी 
अर्थ आंबकल रुपसे आजतक नहों |मेला है। 
सम्भव है, कमी आगे चलकर [मले | 

विज्का प्रांतमाशा,लनी कांब थी। श्टृज्ञार- 
धर्णनमें इसे कमाल हाःसल था । कजेनवद्ध 
प्रीढ़ो'क्में यदि अपना अउुभव व्यक्त होता हो, 
तो यह सहषयोंकों बड़ा भला मालूम पड़ता है। 
विक्रकाफे इस पदथ्चयका संस्कृत सा«दत्यमें समधिक 
सम्ताद्र हुआ है. मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ और 





$ समहा३। नी तिस्मक्तास्दा द्ू'र। विर्र -त बह अम्पू १६वीं दाताबदोका ऐ तह।सक कथापर 


थार कवि 





श्र५ 


भाठ आदि रीति-अन्थकारोंने विज्ञकाफे ही इस 
पद्चकी उदाहरणके लिये बार-बार चुना है- 
“धन्यालि या कथयलि प्रियसडूमें पि, 
विश्रव्धचाटुशतकानि रतास्तरेष । 
नीचों प्रतिप्रणिहिते तु करे प्रियेण, 
सख्या: | शयामि यदि किशिद्पि “मरामि॥” 
फेलि-मत्दिे छौट आनेपर नायिकाको 
सखियाँ तब्भत समाचार पूछती है यह कहती है, 
सखियो,पद रू्रो धन्य है,ज़ो केलि-कालकी हुई सारी 
बातोंका खराल रख लेतो है । घटलछभके करस्पशंसे 
हो में तो आपा खो बंठती हूँ, सुध-बुश्च भुला जाती 
हूं । तुम्हरी शपथ अगर मुरे बहाँका कोई भी 
यात ख्याल हो। फामिनियोंफे सरस हृद्यका यह 
फिवना सुन्दर जीता-जागता उदाहरण है? इस 
पद्यकी निर्मात्रीकी सरसता और भावुकता सचमुच 
शतमुखसे प्रशं उनीय है। यह रस-भाधमयी कविता 
कोमलमति पाठकोंके मानप्त-परोषरमें आनन्दकी 
एक मनोमु घ-का रिणो तरंगमाला उछाल जाती है। 
सहदय विदुषी ख्त्रियोंके मुँ हले कही गयी सरस 
फोमल, फान्तपदावली श्रोताके भ्रवण-संपुटमें खुभा- 
धाराका निसेक करती है। जरा घिकट।/नेतस्थाके 
इस पका मुलाहिजा कीजिये--- 


“अन्याखु तापदुपमद्रूहासु॒भड, 
लोल॑ ।धनोद्य मनः सुमनोलताखु ॥ 
मु घामजातरजस कफलिकामकाले, 
व्यर्थ कदर्थयसि कि नवमट्लिकाया: ॥” 
२े मधुकर अपने चश्चल मनको फ्लवाली किसी 


अवल्म्बित है 


कबपन्ना महाराजा लच्युतरायको द्ृतीय पत्नी थी । छ*वे रम्पे समासों और अनेकार्थगर्म छुकारूत शाब्दु- 


_विश्यासोते घद अम्पू बाणडो कादुम्बतेकों पहुक्तमें बेठता 
कर हहिस्दुमें भदुबाद भी हो चुका हे । 


के ० 


है। स० म# पा७ प७ गिरघरशर्माजोफे द्वारा इसका 


श्र 


दूसरी छतामें लगा, जो तुम्हारे उपमर्दनको सह 
सके । मल्लिकाकी इस कालिकापर क्यों मड़रा रहा 
है! यद तो अमी कली है, मुग्धा है, रजोद्शन भी 
नहीं हुआ है, इसे मत दुःख दे । सहदया कवि श्लिष्ट 
घसनोंसे मुग्डाकी वक्कालत फर रही है । सचमुच, 
बिना सततीच्छदके पिनष्ट हुए सुरतोत्सब कंसा! 

बर्तिष्यमान सुरतगोपना नायिकाका पर्णन 
विज्जका किस प्रकार करती है। दे खिये---- 
“दृष्टि ल्‍्थ प्रतिवे शिनि! क्षण मिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि, 
प्रयेणास्य शिशोः पिता न विरलाः कौपीरपः पास्यति। 
धुकाकिन्यपि यामि सन वरमितः श्लोतस्तमालाकुलम्‌ 
नीरधस्तमुमा लिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्वयः 

है. पड़ोखिन जरा में: शरपर भी नजर रखना | 
इस बच्चेका बाप ( मेरा पति) कुरँँका खदपानी 
नहीं पीता है । क्‍या करूँ, पानी छे आनेके लिये 
सखोलसके पास जाना ही होगा। कोई साथी भी नहीं 
है, अकेले ही जाती हैँ । बच्चेको फंसे ले जाउँगी ! 
यह डइश जायगा। मेरी ही तो दुदंशा हो जाती है। 
वाल-तमालसे शिरे अन्धकारमय पथ द्वारा जानेपर 
फिततों हो ऊॉँटदार लतेकाएँ मेरे शरीरको छित्म- 
मिन्‍न कर देती हैं । 

मतलब यह फि, जहाँ सरत जलके सोते बह 
रहे हैं, बढाँ ताल-उमालके सघन जुज्ञोंते अन्धकार 
छाया दुआ है | दितमें भी रातजिका तिमेर निवास 
करता है। कटीली काड़ेयाँ हैं, जो अधकाबके 
कारण नहों दोल पड़ती हैं; लेकिन चुभ-चुभकर 
शरोर और घरका छलनी कर देती हैं। .१ हो; 
परन्तु मुद्दे तो उल ।ताम--तरो।हत कण्टकाकुछित 
सडूटम्रस्त मार्गसे जाना ही होगा।डत जगह मैं, 
अपने खुकुमार बच्चेको नह! ले जा सकती यह 
यहों रदे खेले या सो जाय। मैं तुरत लौट आजऊँगी। 
इली बोज अगर मेरे प्राणनाथ आ जाँय, तो उन्हें 


खसमका देना, नहीं तों बस्लेफ्ों अकेला देखकर ये 
कश हो जायेंगे । इस तरह पड़ोसिनकों सममा- 
बुकाकर वह कुलटा संकेत स्थानप्रें जाकर निर्मेद 
रमण करती है । इस छोरेसे कधमें विश्ञायत्नी 
कितनी बातें कद्द डाली हैं। घन्य प्रतिभा! 
पिरहिणीफ सम्बन्धमें भी विज्लकाकी एक सूक्ति 
खुन लीजिये -- 
शाते प्रेमाबन्ये हत्यवहुमानेडणएिं मछिते, 
निवश सट्भावे जन शव जने गज्छलि घुरः। 
तथाचेवास्प्रेश्य प्रियललि ! गतान्ताँ शव दिक्सान , 
न जाने को हेतुः इलति शतघ्य यक्ष हृदयम ॥” 
है सल्थि ! प्रेमका बन्धन ढीला बड़ गया, हक 
यसे सम्मान भी हट गया, सद्गाचनाएँ मिट मर्जी, 
मैप परणप्यास सुके उपेक्षित करके जला यया, इसने 
दित बीत गये, उसने खोज खबरतक नहीं ली; फिर 
भोमें जी रदी हैं ! मेय हृदय ट्क-ट्क क्यों न हो जाता? 
विज्जकाके इस तरहके कितने ही छिट प्‌ट पद्च 
अभो भी कालके थापेड़ खाकर यज रहे हैं। उन्हें 
ध्यानपूथक पढ़नेसे इस स्त्री कथषिके हृदयकी 
गहराईका पता लगता है ध्चनिगर्ित मौछिफ 
भात्रोंकी कोमल पदाृलियोंक्रे जीच बन्दी बना लेगा 
बिज्जकाके बाय हाथाका खेल था | स्वभायोकति- 
अलड्भगर लिखनेमें भी विज्जका सदा सफर होती 
थी । घान कूटनेबाली स्त्रियोंके वर्णनरमें मी इसने 
एक पच्च लिखा है, जो कड़ा ही बढ़िया और 
स्वाभाविक है। 
काश्मीरकी तरफ शीलामट्वारिका गौरी शरीक 
आदि कितती ही कक्‍यती हो बुरी हैं। डगला 
भट्टा रिकाका एक पद्व दे खिये--- 
“यः फौमारहरः ल एव हि वर: ता पथ जेत्रक्षपा:, 
वे चोन्मी लितमालती-खुरभय: भरढ़ाः कव॒म्बानिका:। 
ला थेवास्मि तथापि दत्र झुप्तब्यापारछीकाजयिकौ, 
रेघारोधसि वेतसीतयतले लेतः समुत्कण्ठते ॥” 
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कौमारावस्थामें जिसके द्वारा मैं उपझुक्त हुई 
थी, कालकमसे यद्यप्रि वही मेरा पति हो गया है, 
वही सेतकी रात है, फूलोंकी मस्त खुशबुकों छेकर 
बड़नेवाली हवा भी वहीं हैं, बहो, में हूँ, वही 
रेत्रा मदीका तद है; तथापि आजक खझुरतोत्सव्मे 
मेरा मन उत्कण्ठित हो रहा हैं । कामिनीके 
भनोभावोंके रहल्यका सूक्ष्म तत्व इस कवितामें 
द्रसाया गया है । 
डे सास 

महाकधि कालिदासक नाटकॉंकी भाँति ही 
महाकांव भासके नाटकॉकी प्रतिष्ठा है |माल- 
विकाग्नि-मित्र नाटककी प्रस्तापनामें स्‍्वय॑ 
कालिदालने ही भासको प्रतिष्ठाकी दृष्टिस 
देखा हैं | हृपेसरितके प्रारस्मिक भागमें वाणभह्ने 
भी भालकी अभ्ूरे-भूरि प्रशंता की है। राजशखरने 
लिखा है कि 

“सूअवारहृतारम्मे नाट केबेहुमू मिक्रीः | 

सपताकर्य शो लेमे भासो देचकुलेरिय ॥ 

भापसनाटकथक पि छेकेः क्षिप्ते परी क्षितुम्‌ । 

स्वृप्ततासपद्सल्‍्य दाहकी एभूल्न पावकः ॥” 
और जयदेवने भासको कथिताकामिनीका हाल 
बताया है-- 
»“भालो हासः कविकुलगुरः क खिदासो विलास:।” 

भासको प्रतिष्ठित बनानेफे लिये संस्कृतशोंके 
कोड़ियों धाक्य मिलते हैं; किन्तु इनके आधि- 
भांव-कालके  सम्बन्धमें कुछ भी कहों नहीं 
मिलता है। अगर कहीं कुछ मिला भी है; 
ता धह वियाद-प्रस्त है, जो कुछ भी हो, लेफिन 
इस्में सन्देद्द नहीं कि. ये कालिदास आदिसे 
भी प्राथीन हैं । बहुरोंके विध्ाारसे तो ये 
पाणिनिके भी पूथयर्तों हैं; क्योंकि इनके प्रयोगोंकी 

प्‌ 
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अपा णनीयता पाणिनिफके रुवंमान्य हं.नेके पहले 


की ही बात बताती है । 

इनके रखे कुछ तेच्ह प्रन्थ ही अभी तक 
मिले हैं । प्रतिमा-नाथ्क, अभिषेक-मादक, 
पश्चरात्र, मध्यम व्यायोग, दूतघटोत्कल, कर्णभार, 
दूतधाबय, उभरुकु,. बालूयब्ति, चासवत्त, 
अधिमारक, प्रतिश्वा-यौगन्धरायण और स्थप्न-- 
बासबद्सा। इनमें दोकी कथा रामायणसे ही 
गयी है औ' पाँचकी कथा महामारतसे एयम 
बाकी नाटकोंकी कथाषस्तु कुछ-कुछ ऐतिहासिक 
धटनासे सम्बन्ध *खती है। 

भासने ही सबसे पहले सफल नाटक लिखनेका 
प्रयास किया | रामायणको डडु-मश्जपर उतरनमेका 
भी प्रशस्य श्रेय इन्हींको प्राप्त है। अपनी मौछिफ 
तथा अनूठी कव्पना-शक्तिसे इन्होंने नाटकीय 
बस्तुमें यह विेत्रता पैदा कर दी है, छोस 
तस्मय हो जाते हैं। भासको तरह इतने विभिन्‍न 
विषयोंपर नाटक लिख लेता, धद्द मी उल समय 
जब कि नाटकका सवथा अभात्र हो, कुछ हूँ ती-खेल 
नहीं । 

भालके सब नाटकॉका सम्पादन विवेन्द्रम- 
संघ्कृत सीरीजके सम्पादूक म० म० प० त० गणपति 
शास्त्रीने किया है । शास्त्रीजीको अजानक ई० 
१६०६ में एक साथ ही दृन रूपक उपलब्ध हुण। 
फिर तीन नाटक और मिले। इन नाटकोंकोीं पाकर 
विद्वन्मण्डली विस्मित हो गयी; परन्तु बहुतोंने यह 
भी बताया कि, ये सघ-के-सथ नाटक भासके बनाये 
नहीं हैं। महामहोपाध्याय स्थ० पण्डित रामायतार 
शाम।ने कहा कि, इन नाटकोंके कुछ अंश तो अवश्य 
ही भासछत हैं; परन्तु शोष अंशोंकी पूति किसी दूसरे 
केरल-पण्डितोंके ही द्वारा हुई है । शर्माजीके मतके 
समर्थक भी बहुतेरे विद्वान्‌ हैं। अपने मतको पुष्ट 


करनेके लिये शर्माजीने अच्छी-अच्छी युक्तियाँ दी 
थीं। यह बहुत सम्भव है कि, भासके नाटक नष्ट हो 
गये हों; और, उनके कुछ दोष अंशोंकी पाकर केर- 
छीप नाटककारोंने उन्हें भासके ही नामपर पूर्ण 
कर दिया हो | 

भाटकों में स्वप्नवासवदतता और प्रतिजश्ञा-यौग- 
न्थरायण यहुत अच्छे उतरे हैं | भमाटकीय घटना- 
ओंका इतना सुन्दर समावेश हुआ है और इतनी 
अच्छी संगति की गयी है कि, कहीं भी जी नहीं 
ऊबता | अस्थासाविकता और क्त्रिमताका कहीं 
नामोनिशान नहीं है । चरिज्र-चित्रणमें सी भास 
अपना एक खास स्थान रखते हैं। इनके छोटे-छोटे 
घाक्य अनमोल भावोंसे भय रहते हैं । सरलताके 
ये पूर्ण पक्षपाती हैं। कलम लेकर ऋषिता काना 
इन्हें महीं आता था; इसी लिये इनकी रचनामें स्वभा- 
बोक्ति कूट-कूटकर भरी हुई है। 

इस पथ्चकों पढ़िये-- 
५पिर्रष्ण हरिणाश्वरन्त्यथकिता देशागतप्रत्यया, 
बृक्षा: पुष्पफल: समृद्धविट॒पा: सर्थे दयारक्षिता:। 
भूयिष्ठे कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यों दिशो, 
निःसन्दिग्धमिदं तपोषतमय धूतों हि बह्नाश्रय: ॥" 

तपोधन होनेके फारण विश्वाससे थिना 
लकित हुए हरिण चर रहे हैं | बृक्षोंकी शाखापँ 
फल-पूलोंसे लदी हैं। ऋषियोंकी इनके ऊपर दया 
है। फपिल वर्णकी गौएँ विचर रही हैं। खेतोंका 
कहीं नामोनिशान नहीं है। धुएँ चारो तरफसे 
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निकल रहे हैं। निश्यय ही यद शपोथन है। 
विश्राम पानेकी इच्छा रखनेयाले एक पथिक 
विद्या«ँकी यह उस्ति है। 

भासने अन्द्रककाको ढेकर स्रान्तिमान्‌ अलू- 
ड्रारका कितना सुन्दर वर्णन किया है-- 
'कपाले मार्जारः पय इति करान्‌ लेढ़ि शशिनः, 
लरुचिछिदृपोतान विलमिति करी खंकलूयति। 
रतानते तल्पस्थान, हरति बनिताप्यशु कमिति, 
प्रभामसश्यन्द्रो जगदिद्महों विप्लकयलि ।” 

सन्‍्द्रकी निर्मेल कान्तिको कपालपर देखकर 
बिल्ली उसे, दूध जानकर, चाटने लगती है, वृक्षके 
छिद्रोंसे आयी हुई रोशनीको कमलनाऊ समभकर 
हाथी सूँड़ बढ़ा देता है, रतास्तमें कपड़ेफे 'धोखेसे 
कामिती चत्कऋलछाकों टटोलती है। यानी प्रभामत्त 
चन्द्र संघारकों एक बार ही भून्त बना देता है। 
“स्रगा वासोपेताः सलिलमत्रगाढ़ो मुनिजनः , 
प्रदीक्तो5भैरभाति प्रविचछति धूमों मुनिवनम्‌। 
परिभुष्टो दूराहु रविरयिं थे संक्षिप्तिरणो, 
रथं व्याचर्त्यालो प्रविशति शनेरस्तशिखरम ॥” 

तपस्वियोंके निकेतनमें सन्‍्ध्या आयी है। विहं- 
गम घोसलेमें चले गये, मुनिजन स्नान करनेके लिये 
पानीमें पंठ चुके; अभिहोत्रके लिये वहह्ढे प्रज्य लत हो 
गया; घुआँ मुनियनमें घूमने लगा अपनी किरणों - 
को समेटकर और रथको लौटा कर सूर्य भी घीरे- 
घीरे अस्तावलकी ओोर जा रहे हैं। सन्ध्याकालका 
यह कितना सुन्दर नेलगिंक वर्णन है ? 





 श्वीखनाथ 
१० ह जर्राप्रभाद द्वितरेदी 


जिसने अपनी प्रजर प्रतिभासे उपेक्षित भारतीय 
संस्कृतिको आलो कित किया है, जिसने अपने बुद्धि- 
घललसे संसलारको सकित कर दिया है, जिसने अपनी 
मनोीषासे संधारको नया आलोक दिया है, जिसने 
अपने रचना-फौशलसे हन्द्र और असामप्जस्यको 
परामृत किया है, उसी मध्ापुरुषने अपने जीक्रवको 
भी एक सुन्दर काव्यकी भाँति रखा है। रघी 
न्दनाथने फाव्य लिखा है, उपन्यास रखे हैं, नाटक 
लिखे हैं, गीत बनाये हैं, न॒ुत्य भड्ढी और मास्य- 
फलाको जोवन दिया है, धर्म और वदश्शनकी 
गुत्थियाँ खुलकऋायी हैं, राष्टयता और अन्सारा- 
प्टयताके तस्व समभाये हैं। किन्तु उनकी सबसे 
घड़ी रखना है उनका जीवन । उनके नाटकोंकी 
तरह उनके जीघवनमें एक ऐय है, एक खाम- 
इज़स्य है। वह असम स्व नहीं हैं। अन्तबिरोध- 
सम्पन्न नहीं है। असड्भ ति-बहुल नहीं है। वह एक 
ऐसी रचना है, जिसमें कलाकारका यत्न है, 
नाटककारकीसंगति है, कविका सौन्दर्य है, गापक- 
का समत्य है। 

अपने पिता स्व० वेचेन्द्रनाथ ठाकुरसे ही रबीन्द- 
माथने महस्थ भौर सामअस्प-द्ृष्टि पायी है। उन 
दिनों ठाकुर परिधारमें प्राखीनता और सामयि- 
कताका समन्वय हो चुका था| धर्म-कर्म, त्याग- 
भोग, कछा-घिचा, हानविशान, गीत-धादथ आदि 
खसाशी बातोंमैं ठाकुर-परिधार समृद्ध था। उसके 
लिये किसी बाहरी सहायताकों आवश्यकता 
नहीं थी। इसी महापरिवारमें रवीस्द्रनाथकी बात्य 
और कंशोर-अचस्ख। थीती । 


रखीस्नाथकी शिक्षा घरपर ही हुई है। 
सस्‍्कूलमें इन्होंने बहुत कम दिनोंतक अध्ययन 
किया है। 
१७ धर्षकी कोमल अपस्थाम जय रवीम्त्रमाथ जिछा- 
यत यात्राकी तैयारी करते हैं, तब उनके जीवनके दूसरे 
रहस्यका उद्घाटन होता है । उस समय छोग समुद्द- 
यात्राकों महापाप समझते थे । लेकित बाला 
जगतका शान प्राप्त करना रचीन्द्रनाथने निताभ्त 
आवश्यक समका | पृथ्वीमें आाकर भी पृथ्वासे 
घनिष्ठ परियय न पाना कितना फकष्टकर है! 
यही सब सोचकर रवोन्ट्रनाथने, थेरिस्टरी पास 
करने, विलायतकी यात्रा कर दी। लेकिन बैरि- 
स्टरीकी शुष्क पढ़ाईमें कवि-हृदय नहीं रमा। 
जअमीदारकी दृष्टिले भी रचीन्द्रनाथकी गणना, 
अच्छे ज़मींदारोंमें की जा सकती है । जमींदार 
होनेमें दो गुण हैं--श।हाना मिजाज और अन- 
गेल गाली-प्रदान | रचीन्द्रनाथने पहला गुण पाया 
है, दूसरा उनके भाग्यमें नहीं । रवीन्द्रनाथका 
हृदय राज़ाका हृदय है--उदार, दयालु, पिशारू। 
उनकी तब्ोयत बादशाही है--खुकुमार, शानदा& 
मस्त | इलका फलछ यह हुआ कि दीन और दरित्त 
नाम खुनकर ही जिस कथिकी आँखें थरसभे 
लगती हैं, हृदय पिघल पड़ता है, उसकी गल- 
दक्प्, सावबुकता और रु आदशे रवीनदनाथमें 
नहीं है। परोपकार करना या करनेकी इच्छा 
भी अनुचित है, यदि उससे दूसरेके सम्मान 
और प्रतिष्ठामें बढ्धा लगता हो। वे उस कंगाल- 
भोजके सर्वथा विरुद्ध हैं. जिरूमें महुष्य हीन- 


१३० हा 
ताफे पवेतपर जड़ा होकर दाताको कीत भाप्त करना 
याहता है। यह दरिद्रोंकी सेवा नहों है, भौर 
कुछ है। रवीन्द्रनाथ प्रदर्शन-मात्रकों बुरा संस- 
भते हैं। फिर जिस प्रदशनमें मतुष्यकी हीन- 
ताकी दूर विया गया हो, वद उन्हें कंसे पल्तन्द्‌ 


कपीन्द्र रबीन्द्र 
आ सकता है? पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं 
कि वे दरिद्रिताकों उन्सूलित नहीं करना याहते। 
जहाँ अपमान है, जहाँ लाह्छना है, जहाँ हीनता 
है, यहीं उनका कवित्व वजु तैयार है। 


रघोख्माथ 
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ब्याह ५, तर्ज रे ] 
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प्रायः देखा जाता है कि जो छोग बाहरी दुलि- 
यामें बहुत सफल दृष्टिगीखर होते हैं, ये भी घरमें 
असफल होते हैं। शहस्थ रवीन्द्रनाथ इस नियमके 
अयवाद हैं। अपने घरेलू पत्रोमें उन्होंने, इस सम्बन्ध- 
में, जो कुछ लिखा है, वद अब सी प्रकाशित नहीं 


हुआ। पर जो कुछ भी प्रकाशित हुआ 
है, बह उस जीवनके सामअस्य ।,770- 
८॥) को प्रकाशित करनेके लिये पर्याप्त 
है। इन विट्टियों को भी रबोन्दुताथने झड़े 
यत्नसे, कवि भाषामें, लिखा है। बहुत 
मामूली बातोंको भी थे खझुन्दर किये 
'बिना नहीं रहते। 
इन दिनों रवीन्द्रनाथ अधिकतः पश्चाके 
तीरपर निजन प्रान्तमें दिखाई देते हैं| 
प्रक्ृतिसे निकटतन योग होनेके कारण 
थे श्रामकी शहरकी अपेक्षा अधिक पसन्द 
करते है। गाँवमें उनका प्रधान आकर्षण 
है प्रकति। शहरसे प्रकृतिका संन्‍्दर्य 
हृदयडुम नहीं किया जा सकता। रवी- 
न्तुनाथ जन्मसे १रक्ध त-प्र मी हैं। ग्यारह 
पर्षकी छोटी अपस्थामें ही जझ वे पहली 
यार शहर छोड़कर हिमालयपर गये, तथ 
ही वे प्रहतिके साथ घनिष्ठ भाचसे मिल 
गगरे। इस आनन्दोष छवासलसे उनकी 


“जीवनस्मृति” भरी पड़ी है। एक जगह 
थे लिखते हैं-- 


“में जहाँ रहता था, उसकी एफ 
अधित्यकाम पिस्तीर्ण 'केलूघन! था। 
उसी बनमें अपनी लोह फलकथाली लाठी लेकर में 
प्रायः अकेला ही घूमने जाथा करता था। घनस्पतियाँ 
विशालकाय दैत्योंके समान बड़ी-यड़ी छाया 
लेकर खड़े रहते थे। भोह कितने धर्षोका विपुल-आ्रण 


था उनका ! किन्तु यह उस द्निका पेदा हुआ मान 


[ प्रवाह ५, लरंग २ 
शिश बिता किसी सकोलके उनके पास घूम रहा है। 
वे एक बात भी नहीं कह सकते। उनकी छायामें 
प्रबेश करते हो मैं मातों एक बिशेत रुपर्श पाता! 
मानों सरीसपके शरीरकी तरह उसमें एक शीत- 
लता हो । वनतलकी शुष्क पत्ररशशिपर छाया 
और आलोकका पर्याय मानों किसी प्रकाण्ड आदि- 
युगी सरीसपके शरीरकी विचित्र रेखा-सो मालूम 
पड़ती थी ।” 
युवावस्‍्थामें रत्रीन्दवाथने स्प्रदेशी आन्दोलनमें 
भाग लिया और उसे अपनी ओजमयी बराणीसे 
अपूर्ष शक्ति दी। रवीन्दुनाथके “घरे-बाहरे” उप- 
न्यासमें उस युगका सुन्दर चित्र अंकित है। 
“घरे बाहरे”को उपन्यास कहना सत्यको- 
कुछ कम फरके कहना है । चिन्ताकी यह 
विशाल घारा है। आज जिन छोगोंने स्वदेशों- 
द्वारके महात्रतकों खीकार किया है, उन्हें इसे 
अवश्य देखना चाहिये। रवीन्द्रनाथने उस युग्मे 
अपनी पएकान्त साथना छो डुकर सबके साथ योग 
दिया था। उन दिनों खदेश-सेघाका ऐसा कोई अंग 
नहीं था, जिसपर उन्होंने कलम न चलायी हो। फ्पा 
धर्म, कया समाज, क्या राजी वि, कया छाहित्य, फक्‍्पा 
सह्ूुंत सर्वत्र ही उनकी प्रतिभा पहुची थी । पर 
शीघ्र ही उन्हें मालूम हुआ कि, यह मार उनका नहीं 
है। वे उतसे अलग ही गये। 
स्पवेशी आन्दोल्वकी आवाज उठनेके प्यास 
बर्ष पहलेसे ही ठाफुर-परिवार स्वदेशी शिवप और 
संघ्कृतिका प्रधान आश्रय था। सबोन्द्रताथने उनदिनों 
स््रवेश-प्रेमेयोंके सामने स्वदेशी प्रेमका जो मन्त्र 
दिया था, ६ सामयिक हो कर भी चिरन्तन था,साथ. 
भौम था । उसकी महिमा आज भी अक्षुण्ण है और 
जिल दिन भारतत्र्ष आत्म-शालन और आत्म-शिल्प- 
से समृद्ध होगा, उस दिन भी ज्यों-का-त्यों रहेगा। 


धजेँ!--चरिताडू 


' १६१ 

उन्होंने बताया था कि, हमें स्ववेशीसे इसलिये प्रेम 
नहीं करना चाहिये कि, हम स्थदेशमें जनमे हैं; यदिकि 
इसलिये कि, हमने तन और मनसे स्परदेशकी 

सृष्टि की है। उन दिनों यह सत्य समझा नहीं गया 
था। आज कुछ-कुछ समझा जा रहा है। 

राजनी तिसे हटते ही रत्रीनद्रनाथ स्त्रचमे क्षेत्रमें 

आये | स्वरदेशको गढ़ना होगा, उसे नये सिरेसें 

रखना होगा । इसी उ्दं श्यसे उन्होंने शयम्ति-निके- 

तनमें विद्याल्यकी प्रतिष्ठा की | रफ्रोन्द्रनाथ इस 

'विद्यालयकी स्थापना करके रातों-रात वैशकों 
उन्‍नतिके शिखरपर बैठा देनेका संकल्प नहीं रखते | 

यद्यपि उन दिनों राष्ट्रिय विद्यालयों की प्रतिष्ठा होने 
लग चुकी थी; पर यह विद्यालय अपनी कोटिका 
पक ही था इसका उद्देश्य देशकी निरश्षप्ता दूर 
करना नहीं था, रुपया कमानेका प्पव्र तायथ सिखाना 
भी नहीं था; और, न सेवा या स्व्राधीनताके उपयुक्त 
कार्यकर्ता बनाना ही था। रखीन्द्रनाथ जानते 
थे कि, ये समस्याएँ सामयिक हैं, इस विधालयफी 
प्रतिष्ठा हुए विना भी ये दूर हो जायेंगी। समयक्रे 
प्रदण्ड प्रधाहमें न॒ तो निरक्षरता टिकेगी और न 
खाहि प्यक उन्मादकी वियुल व्यर्थता। इसका उद्दं श्य 
था जीवनकी सर्वाड्रीणताके प्रति दृष्टि रखकर पूर्ण 
मनुप्य बनाना । आक्षर-शिक्षाके साथ ही नृत्य-गीत, 
खेल-क्रीड़ा आदि भी इसमें अवश्य अध्याप्य विषय 
थे . एक समालोखकने कहा है कि, “यदि संतारफे 
सभ्य समाजसे किसी दिन यह बद्धतुल संस्कार दूर 
हो जाय कि आक्षर-शिक्षा ही बालकका एक मात्र 
कर्तव्य है, तो रवीन्द्रनाथकों उनका देश और संतार 
बुछ और अच्छी तरह समकेगा ।” 

हम जिन दिनोंकी बात कर रहे हैं, उन दिनों 

रवीन्दनाथ बंगालमें खूब प्रतिष्ठित कवि सप्मफे जाने 
लो थे। नाना प्रकारकी रचनाओोसे उन्होंने बंगला 


श्र 


बाख्ययकों अछूझकूृत करके रुसूद्ध कर दिया था। 
उसकी रखनाअआंके पक्ष और विपक्षमें तरह-तरहकी 
बातें छुतनेमें भाने लगी थीं। थे स्व॒यं कहते हैं - 
धयूल्हीं दिनों काव्य-समालोअकॉफे बीज 
मेरे सम्बस्ध्में एक आवाज़ उठने छूगी थी कि, मैं 
हदे-फू रे छादों और आधो-आधी भाषाका कि हूं । 
प्रेस सब कुछ घु्मा-घुओँ या छाया-छाया-ला है। 
अरे लिये यद बात जितनी ही अधिय क्‍्यें! न हो; पर 
अमूलक नहीं थों। बात्यकालते ही जिस प्रकार 
लोक-संअयसे बहुत पूर रहकर और सीमाषद्ध 
होफर में बड़ा हुआ था, उससे ल्खिनेका यथार्थ 
सम्बल मैं कहाँसे पाता ? पर एक यात में नहीं मान 
सकता । ये जब मेरी रचनाओंको धूँघली 
बतकाते, तब साथ-ही-लाथ व्यक्त या अध्यक्त भावसे 
यह प्यडू भी कर देते कि--वह मानों एक फेशन है। 
जिसकी अपनी द्वष्टि अच्छी है, वह किपते 
युवकको चश्मा प्हन्ते देश्कर बहुत बार क्रोध 
किया ष.रता है और समभता है कि, अश्मेको वह 
अलंकारकी भाँति ध्यवहार करता है। धह बेखारा 
आँखसे कम देखता है। यह अपवाद स्वीकार किया 
जा सकता है; किन्तु कम देखनेका भान करता 
है, यद कहना कुछ अधिक दो जाता है ।” 
इन्हीं दिनों रपीस्वुनाथके परिवारमें कितनोंकी 
खुत्यु दो गयी । कविपर इसका बड़ा दुःखजनक 
प्रभाव पड़ा। पर इन्हीं दुःख-गाधाओंके शीशेमें 
उन्हें अपनी वास्तविक प्रकृतिका परियय मिला। 
उनके उत्तम अन्य इसी समय लिखे गये | इस दुःस्त- 
का क्‍या परिणाम हुआ, यह उन्हींके मुखसे सुनिये-- 
०वो भी इस दुःसखह दुःखके भीतरसे मेरे मनमें 
पक आफस्मिक आनन्वकी दया प्रतिक्षण बहने लगी। 
डससे मुप्ते सस्‍्त्॒य आश्यय्य होने लगा। जीवन एक- 
दम अविबक्धित निश्चित नहीं है, इस दुःखके संबाद- 


रवीन्द्रनाथ 
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से ही मनका भार हल्का हो गया। मै इस विदयारसे 
भीतर-ही-भीतर उल्लासका अनुभव करने लगा कि, 
मै निमश्चल सत्यके पर्थरसे बनी हुई दीचारके अन्दर 
स्ंदाके लिये षैदी नहीं। जो मेरा था उसे छोड़ना 
पड़ा। इसे नुकसानकी ओरसे देखऋर जिस प्रकार 
दुःखी हुआ था, अब उसी प्रकार उसे मुक्तिशी ओर- 
से देखकर एक उदार शान्तिका भी अनुभव करने 
रूगा। संसारका विश्वव्यापी अति घिपुलः भाव 
जोब ? ओर ख॒त्युक्रे हरण-प्रणमैं अपने आपको सहज 
ही नियमित कप्के चारो ओर केउ्ड प्रशाहित हो 
रहा है। वह भसारवद होकर कितलीकों दत्रा नहां 
देगा-जीवन का दोरात्म्य कितरीको सदा नहीं 
ढोना होगा -यह यात आश्ययंजनक नये सत्यकी 
तरह मैं ने उस दिन पहले-पहल उपलब्ध किया।” 
उन दिनों हस शोफ और उसके इस परिणाम- 
का विचित्र प्रभाव उनके जीवनपर पड़ा था।न 
खानेकी दिन्‍्ता है,न सोनेकी। “कुछ दिनोतक, मेरा 
शयन था तितसलेका बाहरी बरामदा--शीतमें भी 
बर्षामें भी, बदलीमें भी | वहाँ आकाश्की ताराओंसे 
मैरी देखा-देखी होती और प्रभातके आलोकके साथ 
भी मेरे साक्षात्का: में कोई विलम्ब न होता। 
“म्रकानकी छतके ऊपर अकेले गंभीर अूधका- 
रमें स॒त्युराज्यकी किसी पक चूड़ाके ऊपरकी एक 
ध्यजा और उसके काले परथरके तोरण द्वारपर 
अंकित कोई एक अक्षर या जिह देखनेफे लिये मैं 
मानों सारी रात अन्येकी भाँति दोनों हाथ हिला- 
हिलाकर घूमा फरता था । रुधेरे जब बाहरमें 
बिछाये हुए मेरे उस बिछोनेपर प्रभातका प्रकाश 
आ पड़ता, तब आँख खोलकर ही देखता कि, मेरे 
मनके चारो ओरका आवरण स्वच्छ हो आया है | 
कुददरा दूर हो ज़ानेपर जैसे पृथ्वीकी नदी, पहाड़, 
जंगल चमक उठते हैं, जीवनाछोकका प्रसारित खिन्र 
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मेरी अंखोंमें उसे प्रकार शिशिर-रूिक्त, नवीन अर 
सुन्दर होफर दिलाई पड़ता ।” 

अबकी बार कथि दूसरी बार दिलायठके लिये 
रवाना हुए । शरीर अस्वस्थ था। उनके भतीजे 
अथनीन्द्रनाथ ( प्रख्यात चित्रकार ) ने अपने एक 
अंग्रेज कलाकार मित्रको पत्र लिखा दिया कि, 
मरे काका जा रहे हैं। ये मेरे देश्के कवि हैं। 
इनकी खबर लेते रहियेगा ।” ये वित्रकार और 
फोई नहीं, 'रोथेन्स्टाइन' थे । अस्वस्थ अवस्थामें 
भी रवीन्द्रनाथ कुछ नयी बात लिखना याहते थे । 
डाफ्टरोंने मना कर दिया । इधर गेथेन्स्टाइनकी 
इच्छा थी कि, थे उस सारतीय कविकी कबव्िताका 
कुछ स्वाद ले । रवीन्द्रनाथ अपनी कविता पढ़ते 
और उसफा अनुवाद उन्हें खुनाते । दो-एक कविता 
खुनकर ही. पारखी कलाकारने फवेकी गहराईका 
अनुमान कर लिया और एक दिन विख्यात कवि 
येटवके साथ उनके पास पहुँचा। अब तो कुछ 
अंभ्रेज सहृदयोंकी उनकी सुन्दर क'बेता खुननेका 
चस्का ऊूग गया । उन्हें खुनानेफे लिये रवीनद्र- 
नाथ पहलेसे ही दो-चार कवेताओंका अंँमग्रे जीमें 
अज्ुधाद कर लिया करते थे । यही “गीताञ.ले”के 
जन्मकी कहानी है । “येट्ल”ने इन टुटहे अनुवा- 
दों को इंडिया सोलाथटीकी ओरसे प्रका।शेत कर- 
वाया | बत, इंगलेंडके साहित्य-संवारमें एक तूफान 
आ गया । जिसने देखा, वहों दाँतों तले भगुली 
दावकर रह गया । और, एक दिन संतारका सबसे 
बड़ा पुरस्कार--“नोवेल प्राइज” उसी टुटहें अजुधाद- 
पर मिला । 


गंगा - थरितांक 
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संसारने रवीखद्रनाथकी जींसी पूजा की, जो 
आदर किया, वह संतारके किसी जीवित कषिको 
नसीब न हुआ | कोई ऐसा देश नही है, जो अपने- 
को सभ्य और खुसंस्कृत समझता हो और रवी- 
न्वुनाथकी चरण-धूलिके लिये ज्याकुल न बुआ हो । 
ऐसी साहित्यिक भाषा संसारमें शायद ही मिले, 
जिरूमें उनकी फविताओंका अनुधाद न हुआ हो । 

सन्‌ १६१४ का युरोपीय महायुद्ध संसारकी 
एक बड़ी घटना है । कहते हैं भगवान्‌ बुराईसे 
भलाईको पैदा किया करते हैं । महायुद्ध शैतानका 
नंगा नाच था | इस महायुद्के विरुद्ध सर्वप्रथम 
रचीन्द्रनाथने आब्राज़ उठायी थी। उन्होंने उस राष्ट्रिय- 
ताके विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर प्रथार किया, जो 
मलु' यक्वकी श्ब खितापर बेठकर भी अपनी 
कराल  जिट्|से जगतको गस रही है। उन्होंने 
श्गलण्डकी भी परबा न की, फूंसकी मुद- 
देखी भी न कही और न जापानकोी आलोशना 
ही छोड़ | नती॥। यह हुआ कि उस समय 
र न्दरनाथ सं"ारके सब्से अप्रिय व्यक्ति हो 
गये; पर महापुरुष अभप्रियताकी परधाह नहां करते | 
अन्तमें ७ब महारुद्धका भयानक नेशा उतारा, 
तथ संख.रने देखा, क्ने टीक हो कहां है। 

रवीन्द्रनाथ आज बंगालके ही नहीं; बालक 
सतारफे कत्रि हैं। यह भारतवर्षता और उससे 
भो अधिक बंग|लका »दोभा-य हैक उसे ऐसे 
महापुरुषको जन्म देनेका सयोग मा है। भाज 


रघीन्द्रनाथको पाकर यह युग, यद देश, यह 
काल धन्य हो गया है। 


+->-सॉकीकिका--- 
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पेघा कौन पढ़ा-लिखा हिन्दू होगा, जो परम 
भक्त मीराका नाम नहीं जानता हो । मीराका नाम 
जबानपर छाते ही हृदयमें एक तप्डु उठती है 
और हृदय भ्रम-जलले प्लानित हो जाता है। अनेक 
आर हृदयमें वीणा-बादन होता रहता है और वही 
मनोहारिणी मू्तिका दिव्य-दर्शन होता है; जिसे 
भीराने पाया था। 
“पैसे तो गित्चिए गुपाल दूलएे न कोई ।” 
इस पंक्तिमें कितनी मचुप्ता एवं भक्ति-रस 
है। मीराने अपना स्वेह्त्र न्‍्यौछात्रर करके स॑ सारके 
फ़ल्याण-कारी गिरिधरलालजीको पा लिया था। 
उसका वह अपूर्य त्याग; अलौकिक प्रेम और अद्ुत 
संकीर्तन ही योगी कृप्णको पा सकतेमें लमथे हुआ 
मीराफे जन्म-फाछलका ठीक ठंक पता नहीं 
लाता; सो भी हम इतना अवश्य कह सकते हैं 
कि. उसका जन्म संत्रत्‌ १४५८ विक्रम (छन्‌ *४ १) 
में, मारथाड़की मस्मभूमिके कुड़की नामक अ्ाममें, 
हुआ था। मीराके ता मेडतिया राठौर थे। 
उनका नाम रत्मसिंद था। इसकी माताफ़े विश्यमें 
इतिहालले इतना ही पत्रा चलता है, कि थे इसे 
बाल्यकालतें हो छोड़कर परलोक सिधारी थीं। 
पक दित पड़ो नममें एक कन्याका वित्राह होते 
देखकर मीराते मातासे पूछा--“माँ, मेरा दूल्हा कौन 
है ? माताने हँलकर गिरिधरकी ओर उंगली उठा 
दी । कुछ भी हो; मातृ-्ियोगके पश्चात्‌ 
इसके वादा दुदाजीने इसे अपने पास मेड़ते 
घुठा लिया और थहीं इसका छालन-पालत हुआ। 
राव दूदाजी परम घेष्णण और खलतुभभृजके 


भननन्‍्य भक्त थे। उनके पाल रहनेते भगपद्गक्तिमें 
मीराको, बचयनमें हो, विरोग रुचि उप्तन्त हो गयी । 
फहते हैं, एक बार एक साधु भीराके पिताके 
घर ठहरा था | उसके पास गिरिधिरजीकी एक 
छुन्द्र मूत थी, जिसे बाल हट करके मीराने प्राप्त 
किया था। यह मूत उसे बड़ी प्यारी हो गयी थी। 
वसपनका यह अलौना ही आगे चलकर उसकी 
प्रेम-भक्तिका स्थरूप थता | यही गिग्धिरकी 
मूति “मीराके प्रभु गिरिधर नागर” में परिधितत 
हुई। 

दूदाऊीको मृत्युके १ वर्ष बाद संत्रत्‌ १५७३ में 
वीरमजीने शिशोदिया कुछावतंश हिन्दू सूर्य महा- 
राजा साँगाके जेप्ठ कुँवर भोजराजके साथ मीरा- 
का विवाद कर दिया। बिदाईके समय सभी लड़- 
कियाँ अपनी-अपनी चीज अपने साथ छे जाना 
चाहती हैं। म्लीय भी अपने गिरिधरलालको साथ 
लेवी गयी चिशौड़ पहुँ चकर चह अपने स्वामीबी 
सेवामें लगी; लेकिन उसका मन भगद्भक्तिसे 
तनिक भी पिचलित न हुआ | 

श्वशुर-गृहमे «हूँ चक्र ताससे मीराकी अनघन 
हो गयी | इसका कारण यहो था कि, सासने इसे 
गोरी पूजन फरनेके लिये बाध्य किया, लेकिन मीरा 
ने साफ जवाब दे दिया- 
“नहिं हम पूजा गौरज्याजी, नहिं पूजां अनदेव । 
परम सनेही गोबिन्दो, थे काई आनों म्हारो मेष /” 

पति-गृहमें आनेपर बुछ दिनों तक मीराकी 
सास-ससुरसे अनथन रही । लेकिन मीराके विधाता 
धाम थे। कुछ वर्षोंकी पति-लेवाके उपरान्त उसे 
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फिर वेधच्य दु:ख भी झेलना पड़ा और इसके दो 


मीराधाई 


श्र 
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तब अपने दुक्षित हतयकी शान्तिके खिये 


वर्षोके बाद उसपर दुसरा वजु-प्रहार हुआ कि संचत्‌ उसने करुणामय परमेश्वरका सहारा छिया। 


१५८४७ में बावरफे विरुद्ध छड़ते हुए, खानघेके रण- 
क्षेत्रमें, उसके पिता रललिंह काम आये; और, कुछ 
ही महीनोंके बाद राजा साँगा भी परलोक सिधारे। 
इन सब अपएशकुनोंका दोषारोपण मीरापर ही हुआ। 
कुछ फाल व्यतीत दहोनेपर मीशाका अआओऔीक्ृृ- 
अततमें इतना प्रम हुआ कि, यह चोवीसो घंटे 
उसकी अराधना, सेवा, पूजन और संफीतेन 
करने लगी। उस समय वह छुद पद्‌-रखना भी 
करने लगी थी। जब वह स्वे-रचित खझुन्द्र पदोंको 
भंगवामके सामने गा-गाक़र खुनाती; तथ मानों 
प्रे मका सागर उमड़ पडता था। उसके गीतोंकों 
सब बड़े ही प्रेमसे श्रवण करते थे। कई एक तो 
उसीके साथ भक्ति-सावसे गाने भी लगते थे। 
मीरा प्रभुके ध्यानमें तल्लीन दो जाती थी और 
कई घंटातक जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह जाती थी। 
कभसो कभी तो वह प्रभुके ध्यानमें इस प्रकार 
उन्मतत हो ज्ञाती थी कि थीणा लेकर नायलने 
लगती थी। लोग उसके भमगवरत्प्र मर्में निमप्त हो 
जाते थे। उस समय मीराको लाने, पीने, सोने और 
डठने-बैठने तककी भी परवाह नहों रहती थी। 
मीराफे प्र मका आरम्म उसी गिरिधरकी भूतिसे 
हुआ था; जिसे बाल-हृठ-चश उसने प्राप्त किया था। 
“बालपना ते कीन्हीं मीरा गिरिघरलाल मिताई। 
सो तो अब छूटत क्यों हूँ नहिं छम नलगी बरियाई॥” 
धास्तवमें धद्द शेलीसा भी ऐसा ही सुन्दर 
था। व उससे हँलती, बोलती और उसे लेकर 
शेकते-सेलते सो जाती थी। जब मीरा कुछ बड़ी 
हुई, सब अपने दादाकी देखादेशी वह उस लेलोने- 
की पूजा-बम्वना भी करने छगी। 
जब उसके ऊपर कठोर दृक्षःका अद्दार हुआ, 
है 


क्योंकि बुखःके समय सिया परमेश्वरके कुछ भी 
हृष्टिपथमें नहों भाता। दुखि:ःत हृदय मगवहुभक्ति- 
श्स पान कर शान्ति पाता है । पतिदेवके अभा- 
बमें मीराने परमात्माक्ी प्राप्तिके लिये उलीमें 
अभेद बुद्धि करके मत लगा विया । 

भक्त विश्वास करता है कि, परमात्मा मेले 
भक्तिको स्द्ीकार करेगा । मीराकों भी पूर्ण 
विश्वास था कि, जिसने द्रौपदीकी छाज रखती, 
प्रहूलादकी रक्षा की और हबते गजराजकों उयारा, 
वही भक्त-बत्लल दीनवन्चु मुझ दुक्ियाका भी 
बेड़ा पार करेगा। 

भगवानकी भक्ति. सांसारिक माया-मोदसे 
बिमुक्त होनेपर होती है; अतपव मीराने अपना 
मन समस्त सांसारिक माया-मोहसे हटाकर 
गिरिघरमें लगाया और उन्हें अपना आराध्य देध 
समककर उनकी उपासना शुरू की । यहींसे 
मीराकी सच्ची प्रेम-भक्तिका प्रारम्भ हीता है। 
मीरा नित्य कृष्ण-मन्दिस्में जाकर गाने लगी-- 
“मेरो हो गिरिघर गुपाल, दूसरों न कोई 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ।” 

इस पदको गाकर भीरा कृष्णानन्दरें विभोर 
हो जाती थी । जिससे उसके हृदय-पटलपर घन्दा- 
थन-पिदारी श्यामसुन्द्रकी लांवण्यमयी मूर्ति 
अड्वित दो गयी। “खिल थढ़ी मेरे माधुरि मूरत 
उर बविथ आनि अड़ी। ” 

लखसुरा| जिसने एक बार उस साँवली मूरत- 
को देख लिया. वह उसके तीरका शिकार हुए 
बिना बज भहीं सकता-- 
“आली साँधरेकी द्वष्टि मानों प्रेमकी कटारी है। 
लागत बेहाल भई, तनकी खुध बुध गई। 
सम मन व्यापों प्रेस, मानों मतपवारी है॥” - 
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बकरी ९ढ म१.>१ ८५ मच 2 है. 2४० ७ ४६/६४/६४८५: 


परन्तु प्रेमो इल तिष्दाशिमें तय्कर ऐसा कुतदन 
हो जाता है कि, उसे किलीका ध्यान ही नहों 
शहता । उसे पेघल यही अज्ुभव होता है कि, 
“औराकि जिय परदेश बलत है, लिखलिख भेजे पाँती । 
मेश पिथ मेरे हदे बरूत है, गूँल करूँ दिन राती ॥” 
प्रेमकी हल सीमापर पहुँखकर प्रेमी अपने 
डउपास्थको सम्धोधित कर्ता है। यह कहता है--- 
#अगर-चन्दनकी चिता रचाऊँ; अपने हाथ जला जा। 
अल-बल भई भस्मकी ढेरी; अपने अंग लगा जा। 
मीय कहे प्रभु गिरिधर नाग; जोतमें जोत मिला जा ॥7 
अश्का परिणाम भर्ति है; भक्तिका परिणाम 
शात्म-रि धैदन .र आत्म-न्धिदूनका अन्तिम परि 
णाम है अभेद्‌ । मीराका प्रेम भी हसी प्रकार था; 
इलीलिये उसने कहा है-- 
“हैरी मैं तो प्रेम दिधानी; मेरा दर्द न जाणे कोय। 
घूली ऊपर सेज हमारी; किस विधि सोना होय | 
गगन मेंडलपे सेज पियाकी; किस विधि मिलता होय॥ 
घायछकी गति घायल जाने; की जिन लाई होय | 
जल बिन जेंती मछली तलफे; सो गति मेरी होय ॥ 
“दरदकी मारो बन बन डोल; 
थेदू मिलल्‍या नहि. फोय । 
भीराकी पृभ्ु॒ पीर मिटेंगी; 
जब येंद्‌ संत्रलछिया होय ॥” 
ब्रातःझालकी रपि-शित्र-राशियोंके सद्ृश प्रेम 
जिस पस्तुपर पड़ता है, उतीको चमका देता है। 
बस पष्टी सच्चा प्रेम है, जो आत्म-लमपेंण 
हारा मुक्तिका वेनेवाला हो। 
भीराकी फविताओंमें शास्तरसका आशिक 
है । मीराका हृदय भक्तिले परिप्लाबित था। उलके 
पदोंसे ईश्रप्के प्रति एकान्त प्रेम और सांसारिक 
ह्यापारोंके प्रति बेराग्य फलकता है-- 


[ प्रणाह ५, तरज्ू 


“मेरे तो गिरिघर शुपाल दूसरों न कोई ) 
आफे लिए मोर मुकुट मेरों पति सोई॥ 
तात मात श्रात सगा अपनों ने कोई ॥ 
छाँड दई कुछ की कात, का करि है कोई । 
खंतन ढ़िग बेटि बेठि लोक छाज खोई॥ 
खुतरीके किये टूक ओढ़ लीन्हि लोई; 
मोती प्ूगों उतार बनमाला पोई ॥ 
अँदुुभन जल सींच-सींस प्रेम-बेलि बोई; 
अब तो बेल फल गई होनी हो सो होंई ॥ 
दूधकी मथनिया बड़े, प्रेमले बिलोई। 
माख र, जब काढ़ लियो छछ पिये कोई ॥ 
आई में भक्ति काज; जात देख मोही। 
दालि मीरा गिरिधए प्रभु; तारो अब मोही ॥” 
है डॉ जा 
कृष्णका उपास्य देव होना ही मीराके श्टड्भार- 
बणतका कारण है। परन्तु श्॒ज्ञार होनेपर भी उसमें 
मस्ती न होकर अपूर्व शान्ति ही प्रकट होती है। 
उसकी कविता अलौकिक »एड्रार-म्रलक है। चह 
माधुय मयी है। जिस प्रकार नायिकाका प्रेम अपने 
प्रियतमपर होता है; उसी प्रकार सच्य॑भक्तका प्रेम 
अपने उपास्यपर होता है। इसीका नाम प्रेम-सक्ति 
है। इसीका नाम प्रेम-रसास्वादन है। दोनों की 


तुलनाका कंसा सुन्दर चित्र इन पंक्तियोंमें खींचा 
गया है-- 


“कीं बिएहित बैठी जागूँ; जगत सब सोदेरी आली ॥ 
विरहिन बेटी रंग-महलमें मोतियनकी लड़ पौधे । 
इक बिरहित हम ऐती देखो; संछुअन माला पोचे। 
तारा गिण गिण रैण बिहानी खुखकी घड़ी कब आघे। 
मीराके प्रभु गिरिधर नागर, मिलके बिछर न जाबे।” 
दोनोंका लक्ष्य एक ही है--प्रियतमसे मिलना: 
और मोतियोंकी माछा बनाकर प्रियतम्रका स्मरण कर- 
ना। एकमें सांसारिक स्वार्थ दिखाई पड़ता है; परन्तु 
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मलक है। ईश्वरकी प्राप्ति अमूल्य एवं दुष्कर 
साधन द्वारा ही हो सकता है | 
मीराके अधिक्राश पद्‌ संगीतके खुर-छयसे 


बेंधे हुए है । मीराका 'मलार' राग विशेष प्रसिद्ध 
है। 'कव्याण' ओर 'भमारु आविमें भी डसतके 
उत्तम भजन है । कविके लिये संगीत-शास्त्रकी 
अभिन्षता परमावश्यक है | यास्तवमें यदि कफांवता 
शरीर है, तो संगीत हृदय और रस आरत्मा। 
मीराकी कवितामें इन तीनोंका सामञस्य है। 
मोरा अलड्भुरोंको उपातिका नहां थी; फिर 
भो उतकाी कावतामें अलड्भूारोंका उतना ही स्थान 
है जितना स्वाभा।वक कावतामें हँ।ना चाहये। 
अनुप्रातषक। यह पैसा अच्छा उदाहरण है।-- 
“बु गइलकी अलक भलक कपोलनपर छाई। 
मना सान  सरवर तांज मकर मिलन आई ॥ 
साँचरो. #िभकु अंग जखितवनमें दाना । 
खंजन अरू मधुप मीन भूले सखुगछोना” ॥ 
मीराका रूम्बन्ध चार वाभनन प्रदेशोसे रहा 
है। मारवाड़र, मेवाड़, ब्रज तथा गुजरात। यद्याति 
इसके पद इन चारों सस्‍्थानोंकी भाषाओंमें पाये 
जाते हैं; तथापि अधिकता केवल वजभाषाके 
'पदोंकी है।' इसका कारण यह हो सकता है कि, 
बल्भाषा ही उस समय कविताकी भाषा थी । 


भीराबाई 
आँसुओंकी माछामें आत्म-लमर्पणकी पूरी-पूरी 
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आते. हस्त जि ल्च लरिच्त (७ ८४25. 253 ६२५०६३ ५० १७, 


आज ४०० वर्षों के उपरान्त भी बड़े बड़े प्रासा- 
दोंसे लेकर छोटी-छोटी कुटियोंतक मीराके गीत 
बड़े जावसे गाये जाने है; क्‍योंकि उसकी उच्ा- 
तम कथिताओंका सुख्य आधार केवल कृष्ण- 
प्रेम है। मीराकी अमटरारिक प्रतिमा और भाषा- 
पर अलाधारण अधिकार उलके काव्यको 
विरके अश्र॑ष्ठतम काव्योंमें €थान देता है। हिम्दीफे 
शुद्ध भक्तिमय गोत-काव्यमें मोराका रुथान कदा- 
चित्‌ सुरके निकट है। 

7५ ह | 

जिलोडमें जब मीरा साधु-पंगमममें अपने दिन 
काट रहो थीं; तब उसके सछुर और दैधरोंको 
न उपस्तका यह कृष्ण प्रेम अच्छा छगा और न 
यह साधु सेवा | सबने मिलकर भीराको उस ओर- 
से विमुल करना याहा; लेकिन मीरा अटल 
रही | गिरिधघर गोपालऊके प्रेमले घिरत होनेके लिये 
मीरा कदापि तैयार नहीं थी। इतलिये उसे विष 
पिलाया गया, साँवक्री पिदारी दी गयी; परन्तु 
सथ निष्फल | 

कुछ कालके बाद मीरा मेड़ते जली गयी और 
वहाँसे वृन्दावन गयी । इस प्रकार गिरिधर गोपाल- 
के प्रेममें संलझ्न रहकर भीरा संवत्‌ १६३० में 
सुलपुर सिधारी | 


का मीरा ह 


श्रोयुत कुमार गंगानन्द घ्िह एम० ए० 


ऐेश्यये और विछासकी सब सामग्री पाकर 
उसे दुकरा देगा, माता, पिता, पति और 
कुरुम्बोंकी मर्यादाकी अश्देशना कर गमिर्जीतर 
मूंति अथवा काल्पनिक गिरिधारीछालसे प्रेम 
करना, समाजका तिरूकार कर सकल  खाधा- 
रणके साथ स्वच्छन्दता-पृ्थंक विचरण करना, 
राजपुतानेकी एक युधती राजकुमारीके लिये, 
सांसारिक हृषप्टिसे, पागलपन नहीं तो कया 
का जा सकता? फिर भी उस समय जब 
राजपुताना भाज कलफा राज़पुताना नहीं था, 
जब वहाँकी भूमि घीर-प्रसपिनी थो, जब यहाँ 
के मरनारीगण अपनी मान-रक्षा अपने प्राणों- 
से फरतले थे। पर उसके पागलपनमें पिकार 
नहीं था, निर्मेशता थी; यंजलता नहीं, टूढ़ता 
थी; जरानेवाली कठोरता नहों, अक्षय सुस्त 
और शान्ति पहुंचानेत्राली कोमलछता थी। 
क्या तथ हम उसे पायरूपन कहेंगे? ---नहीं, 
इली प्रकारके पागछपनका नाम “मक्ति! है। 
इसकी आलौकिफता लोगोंको विस्मितल करती 
है, प्रभावान्यित फरती है। 

यह पगली --नहीों, भक्ति परायण।--राजकुमारी, 
मीरा जाधपुरमें जनमी थी और उद्यपुरमें ब्याही 
गयी थी। गये, ईष्यां, ढंषथ, ऋरतां आविसे 
अभभमत भौर बोरोंके रक्तके प्यासे राजपुतानेको 


निर्मेह, स्वच्छ, शाल्त-प्रिय और मधुर 
बनानेके लिये ही प्रायः -उसको आविर्भाद 
हुआ था। 


किशोरायस्‍्थामें, ही मीरा अपने ज्ञान, 


ध्यान, देह, प्राण आदिको उस “गिरिथारी 
लछाल' के राज़ीब सरणापर अर्पित कर चुकी 
थी, जिसके मिन्न-सिश्न अवतारोंकों लेकर, उस 
समय, भक्तिभाषकी सारता भारतभूमिके कोने- 
कोनेको प्लाबित कर रही थी । चेदास्त-धादियों 
और ताकिकोंसे लेकर अपद जुलादे तकको जिस 
लीलाशुरुकी प्रेरणाने उन्मस बना दिया था, उसीकी 
प्रेरणाने राजाके अन्तःपुरसे भी किकणीके तालोंके 
साथ मधुर संगीत खुनाया-- 
“मेरो तो गिरिधरगोपाल हुसरो न कोई 


आके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई।” 
मीराके गिरिधरगोपाल काल्पनिक पुरुष नहीं 


ये। मीरा जिस संसारमें पियरण करती थी, उसके 
थे एक मात्र अधिनायक, कौतृहलूपूर्ण और रहस्य- 
मय पुरुष थे। मीरा-खरूपा प्रकृति उनसे मिलना 
खाहती थी; पर एक-न-एक उपायसे थे भाग जाते 
थे। विरह-व्यधिता मीरा रोती थी | गिरिधारीछाल 
आकर उसके आँसू पोंछते थे, कुछ फारूतक उसका 
ममोरञन फरते थे; पर फिर निकल भागते थे। 
इस संसारमें मीराका अपना कोई नहीं था | यों तो 
लौकफिक सम्बन्ध, औरोंकी तरह, था ही; पर आन्स- 
रिक सम्बन्ध उसका था एकमात्र 'गिरिधारीलाछ 
रणछोड़जी से ही। वह्दी उसके आराध्य देष थे, 
वही उसके हृदय मन्द्रके सम्पूर्ण भधिकारी थे, 
वही उसके सहयर , सला, पक्म्‌ अभिभाषक थे। 
उसकी आशा और -शृष्णाको वही पूर्ण कर सकते 
थे, उसको येदनाको यही दूर कर सकते थे। पेली 
स्थितिमें खार्थ-छोलुप, अहंकारमय गाहंस्थ्य जीवन 
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केसे उसे अपने बन्धनमें रख सकता था! प्रेम और छुद्ढमक्तिके खित्र,' सरख्ता, कोमलूत 
सछुरात्मों उसका जीवन एक. शिए- और पनोहारिताका अलुभव इन संगीदोंसे भली 
स्कृताका जीवन रहा, एक बन्विनीका जीयम भाँति करते हैं। 
रहा । कुछको कलंकसे ब्यानेके लिये उसे मार 
डालनेके भी अनेक उपाय रखे शये। लॉपके » 
पिदारे मेजने और विय-पान फरानेकी कथाएँ 
प्रथलित ही हैं; पर सब उपाय निश्फल हुए | 
उसपर जितनी कड़ाइ्याँ होती गयीं, उसका 
प्र मोन्माद उतना ही बढ़ता गया। कमशः 
उसके सांसारिक बसधन शिथिल होंलें गये | 
एक दिन उसे घरसे निकलना पड़ा । अपने 
सोनेके पिंजड़ को उसने छोड़ दिया। स्वतन्त 
वायुमडल उसके खंगीतसे गूँज उठा' 
उदयपुरकी निर्वासिता रानी मीराफे हृतयका 
फंकार इस गामके रूपमें प्रकट हुआ-- 
“तैश कोइ नहिं रोकन हार मगन  होथ 


मीरा खली । 
लाज लरम कुलकी मरजादा सिरसे दूर करी ॥ 
मान अपमान दोठ धर पटके निकली हुं 
झ्ञागगली ।” 


मीराफे जले आनेपर राजाको क्षोम हुआ। | 
उन्होंने उसे लौटानेकी अनेक खेष्टाएँ कीं; पर सभी न 
बिफल हुए | यह अब शत-दिग नाखकर, गाकर, लेखक 
हँसकर, रोकर, बोलकर, खेल कर अपने 'गिरिधारी * 
लाकछजी' को रिक्रानेमें मस्त रहने छगी । देश- एक दिन नटधर गागर गिरिधारी छाल रीक 
वेशान्तरके छोग मीराकी आलौकिक मक्ति देखकर दी गये । उन्होंने मीराका आलिडुम कर कहा 
सुर्ध दो गये। उलके हृदयकी सक्ली पुकारके आगे “मीरा, आओ | तुम मेरी हो । में तुम्दें अलग नहीं 
हब । उलकी. रहने दूँ गा।” 
ला खकित भक्तोंने जयक्वार किया “जय गिरिघारों लाल ! 
हो गया | आज भी हम, उसके निर्मल हृदय, अगाथ जप मीरा :/” 





बुड 


भदन्त श्रानन्‍र्र कौसल्यायन घर च 


हमारे भुरुओं, हमारे आलाय्यों तथा हमारे महा- 
पुरुषोंके जीयन-ख रिश्रोंके अध्ययन हमें क्यों उतना 
ऊँजा नहों उठाते, जितना ऊँया कि ये उंठा सकते 
हैं! हम अपने पूथरशॉकी जीवनियोंका अध्ययन नहा 
करते; दम फेत्रल्ठ उसकी कथा याँयते हैं। 

अपने मंहापुरुषोंफे प्रति आवर और श्रद्धाफ्ी 
भायबाक्की एक सीमा होती है। जब हम, उसका 
व्यकिक्रमण कर जाते हैं, तब फिर हमारी भ्रद्धाफी 
भाषता हमारे लिये कल्याणकर नहीं रहती; अफव्या- 
णजकर सिद्ध होने लगती है। 

जवतक हम अपने पुरुषोश्मोंकों मलुष्य- 
त्वकी सीमाके बहुत ऊपर उठाकर रशेंगे, 
इतता ऊपर कि फिसीको ईश्तर्का अवतार 
फद उसके आयरणकी समीक्षा न फरेंगे, किसतीको 
ईश्वरका पुत्र' कह उसे अपने पापोंकों घोने बारा 
ठहरा लेंगे, किलीको “ईश्वरका पेगम्बर” कह उसे 


अपने लिये सस्ता मुक्तिदाता समझ बेठेंगे, सबतक 


कफिली भी पुरुषोसमके जीवन-चरित्रके अध्ययनसे 
हमें तनिक भी काम न होगा। 

पाठक बुद्धंकी इस छोटीसी जीवनीको इस 
इछसे न पढ़ें, जल दृष्टिसे कि गोलाई तुललीदासने 
कदोशराम-खरित-मानस' लिखा है और जिस द्वष्टिसे 
वह उत्तर भारतके घर-घरमें बाँचा जाता है। 

(२) 
ईसाके जन्मसे बहुत पहले--( छ सी लेईस वर्ष 
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पहले ) इस समय जहाँ नेपाल शज्यकी दक्षिण 
सीमा है, वहाँ रोहिणी नदीके पश्चिम छोरपर, 
शाक्पोंकी कपिलवस्तु नामकी राजधानी थी। 
वहाँ शुद्धोडन शात्षय राज्य करते थे । उन्हें 
दो रानियाँ थीं, माया और प्रजापति। 
शजाकी ४५ बर्षकी आयु माया वेतवीको गर्भ रहा। 
प्रसबका समय समीप आया देख, माया देवीने अपने 
मायके, कोलियोंकी राजधानी देवदह, जाना याहा । 
शजाने कपिलपसुले देवद्ह तककी यात्राका बंता 
प्रथन्ध किया, जेता एक सनीकी यात्राके लिये 
होना चाहिये था । रानी देशदह पहुंचने भी न पायी 
थी कि रास्तेमें, लुम्बिनी बन # में, ही शाल-वृक्षके 
नीचे सिद्धार्थथा जन्म हुआ । पुत्रोत्यत्तिक्े बाद 
मायादेवी अधिक दिन इस लोकमें न रही । एक 
सप्ताहके. भीतर-ही-भीतर परलोक-गामिनी हो 
गयी । 

यालक सिद्धार्थ बजपनसे ही होनहार था, 
चिन्ताशील था और था एकान्त-प्रेमी । राजा 
शुद्धोद्धन अपने पुत्रकी इल चिन्ताशीछ प्रकृतिसे 
डरता था किन जाने यह उसे किस शओोर ले 
जाय ? उलने मम्जियोंकी सलाहसे जितनी जअठ्दी 
हो सके उतती जड़दी; उसे ब्याहके बन्ध में बँघना 
डखित समक कोलिय-कुमारी यशोघरा +से 
उचछ्तका ब्याह कर दिया। एक ओर था एक सस्ूद्र 
परिवारका विलछासमय जीवन और दूलरी ओर 


न्डिजप-+5 


+ पाछी-प्रस्योें. सिद्धाथकों ह्न्रांको केवल 'राहुल-सांता' कहा गया हे। पशोचरा नाम संल्कृत-मह।थान-प्रन्‍्भोमें 


है। -- लेखक 
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थी सिलाथेकी वियार-पूर्ण प्रश्नसि । घिलास 
जीवन चिन्ताशील प्रवृत्ति को न बद्रू सका | 
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भगवान्‌ बुद्ध 


पक दिन सिद्धार्थ अपने रथमें बैठकर भुमणके 
लिये जा रहे थे। उन्होंने देखा, रास्तेमें एक श्वेत- 
केश, जीणेकाय व्यक्ति लकड़ीके सहारे अत्यन्त 
धीरे-धीरे चल रहा है। स्िद्धार्थने सारथिसे पूछा--- 


चुद्ध 





शधर्‌ 
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“छत्रक ! इस ब्यक्तिड्रो क्या हुआ है? यह ठीक 
क्यों नहीं सर रहा है? इसके कंश श्वेत क्‍यों है ? 

क्रांप क्‍यों रहा है ?” 

“कुमार ! यह व्यक्ति हमेशा 
ऐसा ही नहीं था | बजपनमें इसने 
भी माताका दूध पिया है। जबा- 
नोमें इतने भी घठुपको टंकोरा 
४४१ है; लेकिन अब बुढ़ापेमें यह ऐसा 

. ही गया है।” 

_“छत्रक ! क्‍या यह बुढ़ापा 
इसीको प्रात हुआ है अथथा 
संबको होता है!” 

“कुमार ! सक्षरो ।! 

““छत्रक | तो रथको वापिस 
करो । चितमें यह हुःखाद्‌ 
बेदना लेकर में उद्यानकी सैर 
ने कर सकूगा।”? 

इसी प्रकार एक दूसरे अवलर- 
पर एक रोगी तथा एक और 
अधसरपर एक मृत ध्याक्तफे दशेनने 
कुमारके हृद्यपर घह छाप लगायी 
कि यह दिन-रात थही सोथने- 
लगा-- 

“इस बुढ़ापेसे, इस व्याधिसे 


तथा इस खत्युले मुक्तिका भाग 
है अथवा नहीं ? याद है, तो 


कौन सा ?” 

इसी बीजमें उन्हें एक शान्त 
प्रसन्‍नमुख संन्यासीके दर्शन हो 
गये । इसका परिणाम सिद्धर्थके मनमें एक 
हृड़; किन्तु मौन संकल्प हुआ। यह उसपर 
निरन्तर पियार करने लगे । 

इस लमय गोतमकी आयु २८ घ्षकी हो चुकी 


श्छरे गड्ला-चरिताडु [प्रबाद ५ शर्कूं २ 
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शी | यशोचरा देवीसे उन्हें राहुड वामझा पक पुज॒ किसीके कर्मकारडी जीकसमे भौर गे किलीके 
था। संन्यासीके दर्शनके भादसे गोतम दिन-रात सूले दर्शन-शास्तने कुमारके हृद॒यकी प्यास बुकायी। 
यही लोखते थे कि यह अपने परिदा|रकी ममता दाजशइमें विम्बिसार गरेशने आप्रद किया-“ तुम्हारी 
और महलोंके सुख्मय जीवंनफों छोड़ किस प्रकार यह पम-वन घूमनेकी भषसथा नहीं। तुम या तो 
अंगलका रास्ता ले। उत्तके मनमें कितना बड़ा अपने माता-पिताके पाल छौट जाभो था मेरे साथ 
संघर्ष हुआ होगा ! एक ओर प्रजापति गौतमीका ही राज्यके हिस्सेदार बनकर रहो |” 





मातु-बात्सल्य, बशों, कुमारकों अंगलोके 
घराकी पति-मक्त पझुत्पिपासामय जी 
शहुरुहा पुत्रस्नेद बनका पर्प्याप्त अमुमव 
लथा महलोंका थि- दो घुफा था; लेकिन 
छाप्तपूर्ण जीवन तब भी राजा विम्बि- 
ओर दूसरी मोर थी सारका आप्रह उसे 
एक आवर्शकी धुँ- अपने ध्रणसे न डिगा 
घधली कलक | अ्रय! सकफा। उसका एक 
ने 'प्रेमपर पिजय ही उत्तर था-*या तो 
पायो। एक रात जिस उह्ं शकी पूर्तिके 
थ्‌ पकेसे, अपने 'क- लिये गृह त्याग किया 
स्ूथक' घोड़े पर चढ, है, उस उद्द शक्की पूर्ति 
छत्रक सार्थिके होकर रहेगी या उस 
साथ, राजकुमार प्रयत्नमें शरीर उत्सर्ग 
कपिलयस्तुले विदा होकर रहेगा ।” 
ह्प । राजगृदसे चलकर 
बोच अर्थ इसे सिद्धार्थ शयाके पहा- 
सिद्धार्थ गौतमका ही जंगलोंकी ओर 
मदामिनिष्कमण बढ़ा । वहाँ. स्जटा 
कहते हैं। सदी के किनारे, उर- 
बैल नामफ स्थानपर, 
(३) वह छः वर्षों तक तपस्या करता रहा। सत्य और 


शाषपोंके देशले महल्ोंके देशमें घमते-घूमते, क्वानकी प्राप्तिके लिये जितने भी मार्भ उस 
यह अंकियन दराजबुमार विद्याथी गड्डाको पार समय सप्र& जाते थे, कुमारने सबकी परीक्षा की । 
करके राजगृद पहुँचा । मागमैं आलार-काछलाम आहार-स्पागसे शरीरको कृशताकी अन्तिम सीमातक 
पटश अनेक साधु-मदात्मा मिक्छे | किन्तु न शो पहुँचा दिया और इस कमको तबतक आरी रखा, 


प्रयाहँ ५, शरकू २ ] 
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सत्र जगट स्रीकऑमची पड हे... ४३३१६७८७०% ५ » ७-२: 


अनतका पु मिश्यय नहीं ही भंया कि 


इखियोंको छुआ हैंगे आांत्रसे ममकों शमन नहीं 


हो सकता । उसका निश्यय था---“चाहे मेरे चमड़े, 


नस, दृड्िडियाँ ही क्यों न बाकी रह जायें, थाहै शरीर, 


मांस, रक्त क्यों न छुल आयें; सम्यक सम्धोधिकों 
प्राप किये बिना इस आसनको नहीं छोड गा ।” 
आर्यवर अनेक परीक्षाओंके बाद अपने खित्तकी 





बुद्ध 


१३ 
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शिक्षर गिर पड़ा | संस्कार-रहित शिखते शुष्जपात 
क्षय हो गया ।” ( घम्मपद ) 
(४) 
यदि गौतम केयर अपने बोधसे सततुष्ट शो 
जानेबाले व्यक्ति होते, तो उनके जीघंगका जायर्श 


मूलगन्पकुटी, सारनताथ + 


बुरी धासनाओंपर विजय-प्राप्त कर, भारकों सम्पूर्ण 
रुपसे जीत कर च्रेशाल्ी पूणिमाकी पुण्य तिथिको 
सिद्धा्थं गौतम, उस अमरबोधि-बृद्षफे नीखे, 
चुसनस्थको प्राप्त हुए। उल समय उन्होंने कद्टा-- 

“इल जन्म-मरणके कारणको खोजता हुआ, 
में अनेक जन्म्रोंतक संसारमें दौड़ता रहा | ओहो ! 
बार-बार जन्म लेगा (कितना) दुःख्वकर है। 
हे गृह ( शरीर रूपी घर )-कारक | (अब ) मैंने 
तुझे पहलान लिया। ( अब) तू फिर घर भ बना- 
सकेगा। तैरी सभी कड़ियाँ अन्त हो गयीं | घरका 





क राुक सांहत्याथन-हत बुदुशण्कों । 
है 


कामनासे शड़प रहा था। ये सोचने लगे, फिलें 
सर्वश्रथंभ यह शामाब्दुत पान कराया आय ? शयाऊे 
आया कि, उन्हीं पाँखों साथियोंको, ओ बुरू: 
सयाने रहते समय मौरामको पथ-मुच्ट हुआ समर 
अकेला छोड़ आये थे, उपदेश दिया जाय। बुद्ध 
डनकी खोजमें गयासे ऋषिपतन, सगदाय ( बना- 
रख ) आये । उन पाँयो प्रत्नजितोंपर बुखकी 
तेजस्विताका प्रभाव पड़ते देर न लगी। तथागतनें 


उपदेश दिय्स-- 
“सिक्षु ओ! संन्यासीको याहिये कि, वद इईम 


उस्+पन्‍्यारकबा- 0... ७, 
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लि का नील औ3ट७न ७ट पल अकलीीराके ७०+>७ १७३७० +४. ५ 5५ 3० कतथ ७०७. ७ ७०७ $ हे. असल" अत ओताडिट चल चम 3जसटीपिलनिननल थम. 


दो अन्तोंका सेवन न करे। कौनसे दो अग्त ! एक कौनसी है यह मध्यमा-प्रतिपदा ? यही जो (१) ठीक 
तो यह जो काम औौर विषय-वासनाओंका जीवन ( सम्यक्‌) विजार, (२) ठीक संकल्प (३। ठीक 
है, जो अत्यन्त द्वीन, प्राम्य, अनाये और अनर्थंकर वाणी, ( ८) ठीक कर्म, (५) ठीक आजीविका, (६) 
है; भौर, दूसरा यह जो शरीरको व्यर्थ ही पीड़ा ठीक व्यायाम (उद्योग), (७) टीक स्मृति खिस- 
पहुँचाना। (क्‍योंकि ) यह भी अत्यन्त दीन, धृक्ति / (८) और ठीक समाधि।” 
( धर्मचऋ प्रयतेन सूत्र, खुद्थर्या ) 
इस प्रकार बुद्धते अरने उन पाँ + शिष्यों 
को आर्य आटा गेंक मागका उयड़ेश दे “आयें- 
जीववका अनुयायी बवाया | उस दिन 
ऋष्पितन ( खुगदाव ) में तथागत#ने अपना 
वह धर्म-चक्र प्रथतत किया, ऊंसे पहले न 
फिसी भ्रमण, न ब्राह्मण, न द्धता, न मार, न 
अर किसीने भी चलाया था। 
उन दिनों बनारतमें एक बड़ा सेठ रहता 
था, जिसके लड़केका न/|म था यश। पिताने 
अपने प्रिय पुत्रके लिये भाग-वबिलालको रूय 
खामप्री छुटा रखा थी। छेकिन यश उन नवयु - 
धक'मेस था, जिन्हें ऊँच आदशांको प्र रणा 
पिलारूमय जीवन में फैलने नह। देती । घिलाली 
जीवनसे उरूको रून्तोष न हुआ। वह ऊब कर 
तथागतके पाल गया और उनका उपदेश झुन 
कर, उन्हांके पात भर्ठु ( भप्रत्राजित ) दो 
गया। 
अब दि्तातुदित सौतमकी जझ्याति फेलने 
लगी । युवक#-गण एक-एक करके उनकी 
23225 20 नीलिलिविििशिलल. भ्ष॒ मण्डलीमें सम्मि,लत होने लगे । जब 
श्वेडंगान फ्रग,आका बुद्ध पियां भक्षुओंकी संख्या ६० तक पहुंची, तंत्र 
ध्रास्य, अनार्य और अनर्थकर है। इन दोनों तथागठने उन्हें सम्बोधित किया । 
अन्तोंकों त्याग कर तथागतने मध्यमा-प्रतिदा. “मिक्षुओ ! अब तुम छोग जाओ, घूमी | जनता- 
( मध्यम, मार्ग ) का उपदेश दिया है।यह मध्यमा- के दितके लिये, जनताके सुख लिये देवों भौर 
प्रशियदा आँख -खोलनेयाली है, क्षान देनेवाली मतुष्योंके फल्याणके छिये आभो, घूमो । दो 
है, (_रागादि अप्ियोंका ) शमन कफरनेवाली है। मिक्षु, एक तरफ न जाभो ) तुम छोग उस 


अननी के न अधीन धदािज- 





# बुद्ध अपने किये 'तथागत' शबू्दुका व्यवहार करते थे । 


प्रबाद- ५, भर २ ] 


जर्म्म का उपदेश करो, जो आदिमें कल्याण कारी है, 
मध्यमें फल्थाण-कारी है और अन्त भी कल्याण- 
कारो है “और है मिक्षुओ! में स्वयं भी 
जहाँ परषेल है, वहाँ घमोपदेश देने जाता हूँ ।” 
(मदहातग) 
(५) 

उस्बेल, राज्यूह, कापलब्तु, वैशाली, जेतवन, 
कौशाम्बी आदि स्थानोंमें (बर्गा-पालफे तोन 
महीनोंकोी छोड़ ) भगषान्‌ बुद्ध निल्‍य हो कती 
न-कित्ती जगहकी जारिका करते थे । उनके 
जीवनका प्रत्येक क्षण जित प्रकार केवल 
लोक- हितमें व्यतोतव होता था, उतका दूत 

उदाहरण नहीं । 
एक बार भगवान्‌ विचरते-चरते केसयु- 
शिय नामक वाह्मणोंके श्राममें जा पहुंच वर्दाँ 
फाछामा गोतके  छोगोंने पूछा--“भन्‍्ते ! हमारे 
गाममें कुछ श्रमण-श्रा्षण आते हैं. थे अपने 
मतोंका समर्थन करते हैं ओर दूजतरोंके मतोंका 
खण्डन | फिर दूतरे आते हैं व अपने घिद्धान्तोंका 
समर्थन करते हैं ओर दुध्षरोंके सिद्वान्तोंका 
क्षण्डन। भन्‍्ते, हम केसे जाने कि किनका 
फथन सत्य है और किनका असत्य ? कंसे 
जानें कि कौन सही और कौन गलत है!!! 
भगपानने कहा--'कालामा ! सन्‍्देह 
हत्पस्न होना स्वाभाविक है | किली बातमें 
कैयल इसलिये विश्वात मत करो कि बहुतते 
छोग उसे मानते हैं। इसलिये <श्वाल मत 
करो कि थद तुम्दारे आलाय्पाको कहो हुई 
बात है। इलतलिरे विश्याल मत करो कि, यह 


बुर 
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तुम्हारे धर्ंगुन्टॉमें लिखी हुई है । बालक 
प्रत्येक  बातकों अपने व्य/क्गत अनुभषको 
कलोटापर जाँयो । यदि तुम्दें बह अपने तथा 
ऑरोंके ।छये द्वितकर जान पड़े, तो उसे भाग छो, 
न जान पड़े ता मत माना ।” 

| | ज् 

राजा शुद्धादृके कानोंमें पुजकी ल्याति 
पहुँ ली । ये अपने पुत्रका देखनेके ।छये उत्कांऐेठत 
हा गये। बड़ा फाठनाईस थे अपने पुशत्रकों अपने 
राज्यमें बुलानेमें सफल हुए । शुद्ध कापेल्थस्तु आये । 
यहाँ अपने ।नयमक अजुलार नगरसे बाहर ढहरे 
ओर 'मेज्ञाफे समय, अन्य भिजुआँकों साथ डे 
मिक्षा मॉगने 'नेकले , राजाका पता छमा, ता थे 
घबराये हुए आये आर बाले--- 

“क्या मुझमे, भापका ओर आपके मिक्षुओंको 
भोजन कर।नका, साम्रथ्य नहा हैं, जो भाप घर-घर 
'सक्षाममॉग रहे ह १” 

“शजन | हमारे बंशका यही धर्म है।” 

“अन्ते | हमारा वंश क्ष/त्रयन्यश है। हमारे 
बंशर्मे किला एकनें भा ता माजतक /मेत। नहां 
माँगी ।” 

“राजन! तुम्दारा यंश क्षत्रिय-बंत होगा। 
हमारा बश तो बुद्धों का वंश है ।” 

फरपिलबरु]में रहते समय भमगवानने अपने पुत्र 
शहुल तथा व्ल्य कई जनोंकों स्‍प्रमाजेत किया (१ 

क्र है डरा 
कछृशागोतमी नामकी एक अत्यन्त द्रिद्र सअीका 
इकलोता पुत्र भर गया। घह शोकसे पगली हो 
गयी। धद्द अपने झुत पुत्रकी छाशकों इस आशासे 


के एुक थार छाहोरमें अद्धय शहुलओका ब्याक्यान हो रह धा। ढनका कहना था कि अगवान्‌ बुंद क्षात्र 
घरके व्थिष्यो थे थे । ब्सी ९ आगने (हू -- तो फर छुदने अपने पुत्र राहुलको, जो कि एक क्षश्रय-कुमार 
था, संन्यासो क्‍यों बता ९! राहुडआने उस दिय; कया बुद्ध मन्‍्मसे जाततातक ढे।को न मानत पे ।--खक 


शक 


मोदमें उड़ाये फिरकी थी कि कोई जिला देगा । 
फुक्ने कर मालूझ कि मरे हुए जिया नहीं करते और 
यदि ज्री उठें, तो 5६ मरे हुए नहीं होते । 


रज्ा--अरिलाडु 


[ प्रवाद ५, कबडु २ 
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अनचाब्ले आधुष्त्रान आवल्यको कहा---“जा 
आनभ्य वानी छा। एस मिक्षकों महकादेंगा ।” 
अन्‍य पार छादे। सगवानने पानी डाका। 


किलीने उसे तथागलके पास मेज दिया | कहा-- आयुष्मान्‌ आननन्‍्दने श्ोधा । अभगव्तने खिरले 


"जा । वहाँ समुखित औषध मिलेगी ।” 

आपलिकी मारी मौतमी रोती, चिह्ती, 
किए चुनही तथागतके पास पहुंची । बोली- - 

“ब्ेरे पुज्रको जिछा दो ।” 

कुड कोले---“ज़िल घरमें आजतक कोई जरा न 
हर, उस छत्से सिद्धार्थल (पीली सरसों) ले आा।” 

मक्षमी घर-घर घूमी । सिद्धार्थक दैनेके व्िये 
झ्त्र खेप्यश थे; लेकिन कोई घर ऐसा न था, जहाँ 
क्रोई-त-कोई मरा न हो ।'” 

डसकी आँख शुरू गयी | पुत्रकी लाश छोड़कर 
ब्रद, लब्ककातफे पाल आयी । भगवान्‌ बोले --“देखा 
क्रीक्पी.! यद जो अनित्यता है, यह न फेघलछ एक 
ग्रामका, न केबल एक निगमका, न केवल एक 
कुलका धर्म है, यह तो सारे लंलारका धर्म है। 
देवता भी इसके अपवाद नहीं हैं ।” 

एजाशीतस्ीने प्रश्ज्या गृदण की । 

रे भ् > 

डस समय एक मिछुकों पेटकी बीमारी हो 
गयी थी। येचारा अपने पेशाब-पंखानेमें पडा था । 
बलयुष्पान आनम्व-सहित भगवान्‌ घूमते-घूमते वहाँ 
पहले, जहाँ वह सिक्षु पड़ा था। जाकर पूछा-- 

०पिष्ु, तुस्ते क्या रोस है ?” 

७मगव्न पेटकी बीमार है ।” 

“जिद्ठु, तेश कोई परिजारक है !” 

भ्नहीं 7! 

और भि्ठु क्‍यों तेरी सेवा नहीं करते ?” 

“सगवन , मुझसे किली सशिश्छुक्ता कुछ बन नहीं 
पड़ता ।” 


चकझा । आयुष्मान्‌ आनन्‍्दने पेरसे । उठाकर 
चारपाईवर लिटाया । शक भगवानने भिक्षुओंको 
एकत्र कर कहा - 

“भिछ्तुओ ! तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जो 
लुम्दारी सेवा करें | यदि तुम एक पृसरेकी खेवा 
मे करोगे, तो क्रौन करेगा ? जो रोगीकी स्वेबा 
करता है, वह मेरी सेवा करता है।” 

भू 2 ज् 


भगवान्‌ राजणहमें बरिचर रहे थे | कुछ ब्राह्म- 
णोने उनसे पुछा- - 

“मन्ते ! क्या आपके सब शिष्य आपका अनु- 
फरण करते ?” 

“कुछ करते हैं कुछ नहीं |”' 

“यह फंसी बात है कि आपके शिष्य भरी 


आपका अनुकरण नहीं करते” 

भगष्रान्‌ बोले--“हे ब्राह्मणों ! में तुम लोगोंसे 
ही एक प्रश्ष पूछता हैं | उसर दो । क्‍या कभो 
लकोम तुम लछोगोंखे राजसुह् जानेवाला मार्भ पुछते 
हैं!” 

“हां, पूछते है ।” 

“तो क्या सभी राजश॒ह पहुँच जाते है?” 

'इसमें हमारा क्या दोष है। हमाश काज् शो 
केबल मार्ग बतछा देना है ।” 

“इसी तरह है प्राह्मणो ! मेरा काम केवल मार 
बतला देना है । इसमें मेरा क्या दोष है। यदि 
कुछ लोग मेरा असुकशण फरले हैं, कुछ नहीं 
करते [! 

(६) 
उस समय भगवान्‌ राजयुहमें सवृधभुकूट 
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क्वेशलपर विहार कर रहे थे । केदेंदी-कुज राजा 
अजातशत्रुका महामात्य बर्षेकार ( ब्राह्मण) आया, 
और भगषानकों अ्रद्धापर्थक प्रणाम करके बोला- - 

“अन्‍्ते, वैदेही-पुज भगध-नरेश बज्जियोंपर 
सक्रमण करना याहते हैं | उरूकी श्चछा हैं कि 
वेशालीवालों का स्हिमात्र थाफी मभ्र॒ रहे। उन्होंने 
शुध्े आपके पाल भेजा है कि 'जाभो भगवानसे 
मेरा प्राणाभ कहो और इस सम्बन्धमें उनका जो 
'फिसार हो, उसे पूछकर आओ।” “भअन्‍्से, इस 
सम्बन्धमें आपका क्‍या जिचार है ?” 

आनन्द खड़े भगवानकों पंखा कर ३हे थे। भग- 
वानने आनन्दको देखा- - 

“आनन्द, बज़्जियोंमें कुछ ऐसी बाते हैं कि ये 
जबतक उनके अनुलार आचरण करते रहेंगे, बड्धजि- 
योंका कोई कुछ नहों बिगाड़ लकता ” 

“सन्ते! कौनसी बे बाते है ?” 

“आनन्द, बज्जी छोग नियमपूर्वक अपनी सभा 
करते है, सभाके समय सब बडुज़ी उप स्थित होते 
है', अपने बनाये हुए नियमोंका उल्लंघन नहीं करते, 
आदरणीय व्यक्तियोंका आदर करते हैं, परायी स्त्री - 
को जबवेस्ती अपनी स्त्री नहीं बनाते, अपने नगरके 
पूज्य स्थानोंका खयाल रखते है, अपने णा“यमें 
आनेवाले धर्मोपदेशकॉका यथे।ित सत्कार करते 
हैं, जिससे भविष्यमें भी थे उनके राज्यमें आयें। 
अआनन्य, अद्बतक बजिज्ञयोंत्वें ये सात गुण है , लब- 
तक यड्िज्ञियोंका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।” 

वर्षकार  भगवानऊकी' बात ध्यानसे खुल रहा 
था। भगवानवे कहा---“ब्राह्मण, वेशालीमें बिच 
रते हुए णक यार मेंने बज्थियोंकों यह सात वा 
भद्धों थीं। जबतक बज्जी इनके अनुलार आजत 
इफ करते रहेंगे. तबतक वडिजियोंका कोई कुछ 
नहीं विगाड़ सकता।” 


शैछक 


प्रगध-महामात्यके. मगभारको प्रणाम कर 
कहा- “मस्ते, में सलुष् हो गया | अब जाय 

जानेकी आज्ञा दें, मुप्ते कई आवश्यक कार्य हैं।” 

“ब्राह्मण जैला तू उचित समझ बेला कर।” 

मगजान्‌ते आनन्दको कहकर सब मिक्षुओंकों 
एकत्र किया और उन्हें सातों बातोंका उपदेश 
दिया । (७) 

पाटलिप्राम, केटिप्राम और नविकाप्राम हैते 
हुए भगषान्‌ मिल समय वेशालो पहुँचे ते बात 
फंलते-फेलते घेशालीकी प्रसिद्ध गणिका अम्ब- 
पालीके कानोंतक घह जा पहुँसी | उसे मालूम 
हुआ कि भगवान्‌ उल्ीके आमपनमें ठहरे हुए हैं । 

बुद्ध जेसे महापुरुषके पास जानेकी किसे उत्सु- 
कता नहीं हैगी ? अम्बपालीकी भी इच्छा हुई कि 
बह भगवानके दर्शरार्था जाय । वह अपने सबसे 
अच्छे रथाकेा ज्ुतलवा उसपर सघार है... वेशालीसे 
निकली । मार्गमें उसके मनमें अनेक विचार उठ रहे 
थे। कभी बह अपने कमीज पेशेकी ओर देखती और 
कभी शीलकी सूति भगषनकी ओर । जब आमृत्रन 
अधिक दूर न रहा, तब अधिक समीपतक रशापर 
चढकर जाना आर्य-मर्यादाके विरुद्ध ज्ञान अम्बपाली 
रथासे उतर पेद्ल चल पड़ी । बागमें प्रयेश करते ही 
उसने देखा कि भगवान्‌ मिश्षुसंघको उपदेश दे 
रहे हैं । वह भी एक ओर शान्तिसे बैठ उपदेश 
खुनने लगी । उपदेशकी समापष्तिपर उसने भगवा- 
गसे प्रार्थना की -...- 

“भन्ते भिशक्षुसंघ-सहित आप कलके लिये 
पेरा भोजन स्वीकार कर ।” 

भगव्ानने मौन रह गणिकाका निमन्त्रण 
सस्‍्थीकार किया 


रू 


१७८ 


“अम्यपाली, आज़ क्‍या बात है कि तू रथसे 
रथाको धक्का देक' चल रही है!” 

न्‍ययपुत्रो, सगवानने कलऊफे लिये मेरा श्रीजन 
सपीकार किया है।” 

लिप्छ वियोंने दाँतों तले भेगुली ववायी । बोले-- 
“भम्षपाली, यह दान हमें देने दे। हम तुप्ते इसके 
लिये एक लाख मुद्रा देंगे ।” 

“आयपुत्रो, एक छान तो क्‍या, थदि आप 
बदलेमें मुप्ते सारी घंशाली भो दं, तो मो मैं यह 
निमन्त्रण नहीं दे सकती ।” 

लिच्छत्री बोले- 

“ओह ! हम चूक गये। दम द्वार गये। हमें इल 
गणिकाने जीत लिया ।” थे सब इक होकर 
भगष।नके पात गये और बोले-- 

“मन्ते, सघ-सहिद आप करके लिये हमारा 
'निमन्त्रण स्वीकार करे ।” 

'ैलच्छ बियो, कलके लिये तो मैंने अम्धपा लीका 
निमन्त्रण स्वोकार कर लिया।” 

अल्यन्त पातित गणिकातऊऊे लिये भ वानका 
यह भाव देश लिव्छयो स्तब्च रह गये और नत- 
मस्तक हा अपने व्थानकी लांट आये । 

7 है रद 

दूसरे दित भोजनका समय दो जानेपर अस्ब- 
पालीने मगवानके पाल समयका सूबता भेजी। 
पात्र खीषर ले भक्षु-लंध सहित भगवान्‌ अम्धपालांके 
निधास स्थानपर पहुँचे भोर बिछे आतल्नोंपर 
विराजमान हुए । अम्बपालाने बड़े हा प्रंम ओर 
श्रद्धासे, बार-बार पूछ-पुछकर, भगवानका अपने 
दाथले मोज़न कराया। उनके भोजन-पात्रसे हाथ 
खींच लेनेप ९ हाथ घुलन॥ा, बद एक ओर बेठ गयी 
भोर बॉलो-- 

“मन्ते, में चुद्ध-घर्म-संघकी शरण जाती हूँ और 
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इस अपने आज़यनको बुद्ध और मिक्षु-संघको 
प्रदान करती हूँ । 

सगषानने मौन रहकर स्वीकार किया। 

(८) 

बेजुप्ाम (वैशाली ) में बाल करते समय 
भगवानने सिक्ठुओंसे कहा-- 

“पक्ष तो, वर्षा-बालका समय भा गया। तुम 
चैशालोके आल-पास जहाँ-जहाँ खुबिधा देखो, 
धदौ-पहाँ बर्ष-प्राल करो। मैं इस धर्ष बेणु-प्राममें 
ही षर्षा वाल करूँगा /” 

“अन्‍्ते अच्छा ।” 

डली गर्षा-बासमें भगवान्‌ रोग भ्स्त हो गये। 
आर्म्ममें तो रोग मामूली था; छेकिन बढ़ते बढ़ते 
वह भयदुर हो गया | मरणान्तक पोड़ा होने 
लगी। तब मगवान्‌ते सोबा-इतल रोगकों तो 
मुझे अपने मनोबलसे शान्त ही करना खाहिये। 
मिक्ष -संघका बिना कुछ सन्देश दिये इस जीवन- 
प्रदीपको बुका दैना ठीफ नहों ।” 

भगवान्‌के मनोवछसे उस समय थह रोग 
शान्त हो गया। 

रोगसे तो भगष्नान्‌ मुक हो गये, किश्तु 
शरीरमें अभी श्रल नहों आया था । पिदारफे 


बाहर भगवान्‌ आसनपएर थैंठे थे । आनन्दने कहा-- 
“सन्ते, आपको नारोग देखकर मेरा दल 


कुछ दृत हुआ । नहों तो मेरो आँलोके सामने 
अधंप छा गया था | धर्म तो क्या, पूरव- 
पच्छित भी न खसूफता था । किन्तु इतनी आशा 
थी कि भिश्ु-संत्रकों बिना कुछ सन्देश दिये 
भवागन्‌ निर्वाण को प्राप्त नहों होंगे ।”” 

“आनन्द, अब संघ घशुकले और क्या जआाशा- 
रखता है ! धर्म का जो उपदेश करना था, यह तो मैंने 


कर दिया । कोई रहस्थकी वात छिपाकर नहीं 
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रखी। अब और भिरछु-संघ मुकसे क्‍या लाहता 
है! भानन्द, भिश्षु संघके लिये तो वही शिन्तित 
हो, जिसकी यद आारणा दो कि, भिश्ठु-संघ मेरा 
है, मैं उसका मासिक हूँ । मुझे तो आनन्द, 
स्थप्यमं भी यह खयाल नहीं होता; तो फिर में 
किसलिये भिक्षु संघके लिये बिन्तित हंं,ऊँ? 
आनन्द, अब यह शारोर जी है ।अस्ली यर्षकी 
उम्न है । पुराणे छकड़ की भाँति किली तरह बाँच- 
बूँघकर इसे यत्या रदा हूँ । केवल समाधि-अव- 
स्थामें ही पूर्ण छुलसे रहता हूँ. । आनन्द दूधरेका 
आश्रय छोड़ा । आत्मायलम्दी बनो। धर्म तुम्दारा 
पय-प्रद्शर है| उत्षीका अतु तरण करो।” 
६ 

भोगनगर होते पा जब पायामें, चुन्द 
छुनारके आद्नवनमें, ठहरे | चुन्दने खुना तो वह मग- 
घानकी सेवामें उर्पास्थत हुआ और बोला-- 

“भन्ते, भिक्ष॒उंघ-लहित सगवान्‌क लक लिये 
मेरा भोजन स्वीकार करें।” 

भगवानने मौन रहकर स्वीकार कर किया। 
अगले दिन चुन्दने अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थोके 
साथ शूफर-मदहघ & भी तैय्यार कराया। उसे 
क्या मालूम था कि. शरीर-पुष्टिके लिये बना 
यह शूकर-मददव प्राण-घातक राग उत्पन्न करेगा। 
भोज्ञनका समय हं।नेपर उसने समयकी सूखना 
दी और उधर संघ-सदित बुद्धफे लिये आलन 
बिछयाये। भगवान्‌ आकर आधनपर बेठे। जन्दने 
अपने हाथसे सखंघ-सदित भमगवान्‌को भोजन 
परोलखा। भोजन समाप्त कर, शुन्दको अपना उप- 
देशाशुत पावन करा भगवान्‌ अपने स्थानपर लौट 
शाये । 


कक हि शक 
थोड़ी दी देश बाद मगवान्‌को रख साय 


बुद्ध 


१७६ 


रत कक 5८४०-३४ 0 >क, 


होने छूमा। पेटमें मर्मान्तक प्यथा होने लगी। 
भगव्ानने आनन्द्से कदा -- 

“देखो आनन्द, मेरे याद जुन्दको फोई यह 
न कहे कि, चुन्दर तुम बड़े अभागे हो; तुम्दारे 
भोजनको खाकर भसगव्ानूव शरीर छोड़ा। यति 
कोई पता कहे, तो भानन्द, तुम कहना - 
“जुन्द, तुम बढ़ सोमा-यशालों हो । तुमने महान्‌ 
पुण्याजिंव किया, जो तुम्हारे मोजनकों ग्रहण 
कर तथागतने निर्वाण ल।भ किया । चुन्द्‌ तुम्हारा 
यह भोजन बंता ही भ्रष्ट है, जिस तरह सुजाताकी 
खीर थी, जिसे प्रहण कर भगवान्‌ वुद्धत्वको 
प्राप्त हुए ।” 

(१० ) 

“बलो आनन्द, (हरण्यचती नदीके परले 
किनारेवर, कुशोनगरमें जहाँ _छोंका शालघन 
है, वहाँ चलें का 

“अच्छा, भन्‍्ते ।” 

उस ध्यथाकी अवस्थामें भी यार कोसकी 
यात्रा कर भगवान हिरण्यवतीके किनारे मल्‍्लोंके 
शालवनमें पहुं थे । उन्होंने कहा-- 

“आनन्द, शालके इन दोनों पृक्ठोंके बीअमें मेरे 

लिये खारपाई बिछादो बहुत थक गया हूं । लेट ग।” 

“अच्छा, भन्‍्ते (” 

उच्चरको ओर सिरकर, दाहिती करवटसे उस 
अन्तिम प्राध्यापर भगवान बोले--“आनन्‍्द, यारो 
विशाओंसे श्रद्धालु कुलपुत्र तथागतके ऊन्‍्म-स्थान 
लुग्बितो, बुद्धटतन-प्राप्तिके स्थान गया, धर्म सक्रपव- 
संनके स्थान ऋ।षपतन और महा परिनिर्षाणके 
सुथथाय इस कुशानगरके दर्शनार्थ आयेंगे भर 
संतारकी क्षणिकताकों देख बेराग्यको प्राप्त होंगे। 


7९ भर >( | 
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भग्ते, तथक्ातके आरीशके प्रशि हमें कया कश्मा 
होगा !” 

मआनस्द, तथागतकी खत देदके ल्ये तुस्दें कुछ 
नहीं करना है। तुम्हारे छिये सत्यकी खोज औरर 
उसकी प्राप्ति ही कर्तव्य है । ऐसे गृहस्थ हैं, 
जोत शायतके शरीरके प्रशि जो-जो डचित होगा, 
सब करंगे” | 

| १4 ् 

आनन्दको विश्वास हो गया कि थद वृक्ष, 
जिसकी शीतल छाया-तले वह खुम-शाग्ति पा रहे 
ये, अब कुछ ही घंटोंसें नामरोष रह जायगा । यह 
अपनेको सस्द्याल न सक॑ और विदारके एक कोनेमें 
खड़े हो आँसू यहान छम्रे । “हाय ! अभी में 
निर्मेछ चिस हो अहँत-पदुको सी न कऋप्त कर पाया 
और मेश पथ-प्रदीप बुक रहा है ।” 

भगवानने भिक्ष ओंसे पूछा--“आनन्द कहाँ हैं !” 

“भन्ते, आनन्द उधर खड़े रो रहे हैं ।” 

“ज्ञाओ, कहो कि तथागत बुला रहे है ।” 

आनम्य आये। 

“झानन्द, यह शोक किललिये? क्या मेंने 
पहले ही ग्रह नहीं कह दिया है कि सभी प्रिय 
बस्तुओं का नाश होता है; अतण्य वियोग अनियायें 
है! आमन्द, क्‍या यह सम्मव है कि पस्‍रिय जनोंका 
वियोस न दो ? यदि नहीं, तो फिर क्यों रोते दो? 
आनन्द, ठुमने इतने दीधे समयतक मन, कर्म, 
बयतले तथागतकी स्रेवा फरके अपार पुण्य सशय 
किया है। अब आनन्द, तुम पता प्रयक्ष करो, जिससे 
शीघ्र दी राग-ढूंथ ओर मोहरूपी पाशोस्े मुख 
ही जाभो |! 

8 । 

छुमवद परितराजककों मालूम हुआ कि भयवान्‌ 

सत्युशय्यापर पड़ें है। उसने सोथा, श्रमण गोतत्र 


गड्ढा--अरिताडू 
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जेसे भहापुरुष राज-रोज पेश नहीं हुआ फरते । मेरी 
शड्राजोंकी बिवृश्चिका फिर ऐला अवलर नहीं 
आधेगा, निवारण कर लूँ। बह मत्लोंके डेस 
एुकाम्त शालबममें गया | जाकर बोलो-- 

“है. आनन्द, मेरे जिसमें धर्म सम्बन्धी कुछ 
शंकाएँ हैं। यदि उन्हें इल समय न मिटा सका , शो 
फिर ये कभी न मिट सकेंगी। कृष्या मुझे 
मगवामके दर्शन कराइये /” 

* खुमद, यह भगवानसे शंका-समाधान फराने- 
का समय नहां है। भगवान निर्वाण-शब्यापर हैं। 
अब उन्हें कष्ट मत दी ।” 

' आनन्द, मुझे भगवानके दशेन कर लेने दो ।” 

' खुमड, अब उन्हें कष्ट मत दो ।” 

७० वर्षों तक निरन्तर अखिनन चितससे जिसने 
मनुष्योंके लिये अम्छृत वर्षा की हो, वह अब इस 
अन्तिम समयमे भी अपनी उस रूहज़ करुणाकों 
कंसे भूल सकता है! आनन्द और झुभद्गके इस 
कथा संलापको खुनकर भगवानने फहा-- 

“आनन्द, खुमभद़्कों मत रोको। आने दो! 
वह शान-प्राप्तिकी इच्छासे आया है, मुर्के तक 
लीफ देंनेफे लिये नहीं । बह बहुत सममदार 
है। इस समय में जो कुछ उसे कहंँगां, वह 
तुरत समझ लेगा।” 

आयुष्मान्‌ आनन्दने खुमद परिआजकसे 
कहा-' आयु खुभद्र, आओ | भगवान्‌ स्वयं तुम्हें 
बुला रहे हैं।” 

खुभद्र परित्राजकने करुणाकी उस शान्त सूति- 
को देखा. और देखा उस भव्य जीवनफे सन्ध्या- 
फालको | फिर अन्तिम शय्यापर पड़ शथागरतंका 
उपदेश क्‍यों न उसके अन्तस्तकू तक पहुंच जाता 
सभी बाकुओंले शुक्त हो उसने कहा ““अन्ते, 
में शुद्षयर्म जोर संघकी शरण जाता हूँ ।मुन्के 


आप भिशु बना लें-- 

“सुमद्‌ . संघका नियम है कि दूसरे सम्परदायमें 
प्रत्जित व्यक्ति यदि बोद्ध-सबमें प्रअजित होना 
थाहे तो उसे थार मासतक प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है।” 

“सन्ते सार मास तो क्या, में यार वर्षो तक 
प्रतीक्षा फरनेके लिये तेथ्यार हूं /? 

भगवयानने फहा-- तो आनन्द, छुभद्रको 
प्रतजित करो ।” 

छुम 6 बुद्धके अम्तिम शिष्य हुए। 

(१< ) 

समय नजवीक आ गया था। भगवानने कहा- 
“मिक्षतों, सम्भव है मेरे बाद तुम समकने लगो कि 
अब हमारा शास्ता ( उपदेशक ) काई नहीं, हमारा 
मार्ग दशेफ कोई नहीं। ऐसा कमी मत समझना । 
जिन-जिन धर्मों का मैंने उपदेश किया है, उन्हींके 
तुम अपना शास्ता और मार्ग-दशेक्र समझना । 
मिक्षत, मेरे बाद यदि संघ आवश्यक समझे, ते! 
छोटे-मेटे नियमोंके! छोड़ भी सकता है।” 

दर हैः क 

“आनन्द, छश्न भिक्ष को मेरे बाद अह्दण्ड 

दैना ! 


आचाय मिलारीवासजी 
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“अन्‍्ते, अह्य-वण्ड क्या है?” , 

“आनन्द, मिक्षमोंकों छन्‍म जो याहें सो कहै, 
किन्मु मिक्षु छन्‍मसे न तो कुछ बोर, न उसे कुछ 
जपदेश ही कर ।” 

| ५ है न 

“मिक्षओो, यवि तुममेंसे किलीको बुद्ध धर्म था 
संघके बारेमें किसी प्रकारकी धुछ शंका हो. शो 
अब समय है पूछ छो। फिर न पछताना कि 
तथागतके जीवन फालमें अपनी शक्भाएं हमने 
क्यों न मिटा लीं!” 

सभी भिक्ठु खुप थे । फिसीको दुछ # 
पूछना था। 

“अच्छा तो मिक्ष ओ, में तुम्हें कहता हूँ, 
खसंसारकी सभी थं,ज॑ बनी हैं; इसलिये बिगड़ने 
वाली है', नश्वर हैं। तुम अपने रक्ष्यकी प्राप्लिमैं 
प्रमाद न करना । यही तथा गतके अन्सिम शब्द 
हैं 7! 

4] 4 भ्५ 

यह भुधन-प्रदीप संसारसे सदाके लिये बुक 
गया । लथागत महापरिनिर्षाणकोी प्राप्त 
हो गये। 


र<<दट चना... 


आयाये मिखारीदासजी 


श्रीयुत चच्युतानन्द दत्त सहायक सम्पादक, 'ब. लक 


'हिन्यीमें सोलदवीं शताब्दीसे देकर उन्मीसवीं 

शवाब्दीतकका समय 'रीतिकाल” कहलाता है । 

डस समय हिन्दी-सादित्यका भाण्डार अधिकतर 

लक्षण भ्रन्थोंसे ही भरा गया है । जो काव्यांगोंकी 

पूरी जायकारी रखते थे, उसका राजद्रबारमें भच्छा 
५ 


सम्मान होता था । उन्हें लाखों रपये मिल जाते 
थे और पेसे भप्रन्थ-प्रणेशाओंको आखाययका 
पद्‌ प्राप्त होता था। कथिषर मिलारीवासजीकी 
गणना भी हिन्दी-साहित्यके »यायोंमें की जाती 
है। ये दिन्दो-लाहित्यगगनके उज्म्यक़ नक्षत्र थे। 


शव, 
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ये संस्कृतफे अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने बड़ी ही 
इृदयहा रिणो रचनाएँ की हैं । इनका अनाया 
हुआ रीतसि-प्रन्ण 'काव्यनि्णय” इनकी आजार्य- 
ताको आज भी उद्धोषित कर रहा है और 
भविष्यमें भी इनके नामकों अमर बनाये रहेगा । 
ये प्रतापयढ़ ( अबध ) के रहनेवाले थे। प्रताप- 


मंहा-चरस्ताडू 
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पिशेष अनुराग रखने लगे और दासजीने भी 
विष्णुपुराण ( अजुधाद ) को छोड़कर शेष सभी 
प्रव्य इन्हीं बायुलाइबको समपित कर दिये। यह 
घटना लगभग संवत्‌ १७६१ को है। संवत्‌ १८०७ 
तक इनका कविता काल कहा जाता है। 
दासजीने छोटे-बड़ें कितने ही भ्रन्थोंकी सना, 


गढह दुर्गले पक मोलके फालडेवर हेडगा गाँव हिन्दी भाषामें, की हैं । उनमें जो विशेष प्रसिलद 


स्थित है, अहाँ फविबरने जन्म प्रहण किय था। 
जे बहीबार-शाखाके श्रोत्रात्तव्य कायसरूथा थे। 
बड़ी खोज-दूँढुसे धविदानोंने इनका वंशबश्ष 
प्राप्त -किया है। यह इस प्रकार है-- 
नरोत्तमदास 
रामदास 
वीरभानु 
हपालुदास 
मिलारीदास 
अवधेशलाल 
गौरीशंकर ( निःसन्तान मर गये ) 
वंशबृक्ष देखनेसे जान पड़ता है कि, झिखा- 


और उपलब्ध हैं, उनका संक्षित परिचय नीखे 
दिया जाता है-- 

(१) विष्णुषुराण--दासजीका यह ग्रन्थ बहुत 
बड़ा है। संल्कृत-विष्णुपुराणका गो० तुलसी- 
दालजीकी रामायणके ढंगपर झुन्दर अनुवाद 
है । इसकी कथा रोचक और प्रशंसनीय है। 
इसमे दोहों, चोपाइयोंके अतिरिक्त थोड़े अन्यान्य 
छन्‍्द्‌ भां आ गये हैं । इतमें रचनाकालका 
खंबत्‌ नहों दिया गया है और न यह प्न्थ 
किलांको समपित ही है। इलसे अनुमान किया 
जाता है कि इस भ्रन्थके निमाण हॉनेतक 
कांवकी पहुंच राज़ा पृथ्वीपति सिहके द्रवारमे 


सीदासजीके पौत्च गौरीशडुरके मर जानेपर” नहा हुई था। 


इनके वंशकी समाधि हो गयी । इनकी बिरादरीफे 
लोग अब भी हेउँगा गाँवमें विराजमान हैं। ,_ 


(५) सस-खारांश--यह संबत्‌ १७६१ में बना। 


- इसमें रसांका बणन, विश्तार-पृथचक, अच्छ ढंगसे 


इनका जन्म, मिश्नबन्धुओंके मताजुसार, संघत्‌ किया गया है। 


१७५५ के लगभग हुआ था ओर तीस बर्षको 
अवस्थासे ये कचिता करने लगे थे। ये कथवितामें 
अपना उपनाम 'दास' रखते थे। 

वासजी मजभाषामें सरस कविता करने 
रंगे | धीरे-धीरे इनकी ख्याति यढ़ यली | जब यह 
संमोयार प्रतापगढ़फे तत्कालीन चन्द्रवंशी राजा 
वृध्वोपति सिंदकी मिला, तब उन्होंने दासजीकों 
ससम्मान अपने दृरबारमें धुला लिया । राजा पृथ्वी: 
पति लिहके छोटे भाई हम्दूपति सिंह दासजीपरं 


(३) नाम-प्रकाश--इस गुन्थकी रचना अनेक 


छन्‍्दोंमें हुई है । जॉ सुन्दर ह। यह हन्दीका 


- अमरकाष है । इसे देखनेंसे इनकी संस्कृतकी 


विद्वताका पता खलता है। यह प्रन्ण संघत्‌ 
१७६८ में बना। 

(४ ) छन्दो5्ण॑व--यह संवत्‌ १५६६ में बना । 
यह पिल्ूल-प्र-थ है। इसमें प्रस्तार, मेरु, मर्कंटी 


पताका, नष्ट, उद्दिष्ट और छंदोंके लक्षण तथा 
उक्कहरण संलीमाँति घणिते हैं। ही 


कक 
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(५) काप्य-निर्णय--यह रीतिप्न्थ हैं । इसमें 
काव्यके लक्षण, भेद, ध्यनि, लक्षणा, व्यञ्ञना 
व्य्य, रस, अछड्भार, दोष इत्याविका अच्छा वर्णन 
किया गया है। यह प्रस्थ सुशोध और हिन्दी-काब्य- 
प्रे मियोंके लिये मन करने योग्य है। यह संबत्‌ 
१८७०३ में बना | 

(६ ) श्टझ्वार-निर्णय--यह अन्‍य संबत्‌ १८०७ में 
बना । इसमें नायिका-मेंद, नायक-पर्णव, उद्दीपन 
विभाव, अनुमभाव आदि भलोभाँवि बणित हैं। 
संभवतः यही दासजीका अन्तिम भ्रन्थ है। संचत 
१८०७ के थोड़े ही दिनोंफके बाद इनका अन्तकाल 
भा भज्लुमित है। 

दासजीने संल्कत-राति-प्रन्योका भलाभांति 
अध्ययन किया था। इन्होंने हिन्दी-साहित्यमें कहीं- 
कहीं विषयको स्पष्ट करनेके लिये नियमॉमें 
कुछ परिवक्‍त न भी फर विया है। इन्होने स्थयं 
कहा भी है-- 

'कही यात सिगरी कहें, उल्था होत इकंक । 
निज उक्ति हि करि बरनिये, रहे सुकल्पित शंक ॥ 
एक उदाहरण लीजिये, काव्यप्रकाशमे लिखा है-- 
मेदाषिमों व साद्ृश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तदा। 
भोणी शुद्धा ल ८“ ब४ओ, 

भर्थात्‌ साहश्यादिशुण-सस्बन्ध जहाँ होता 
है, वहाँ गौणों और इनके सिचा जहाँ अन्य 
सम्बन्ध होता: है, पदाँ शुद्धा रक्षणा होती है। 
मगर दासओने विषयकों सम्रकानेके लिये या 
भूमत्रश इसका सखक्षण यों विया है-- 

'उपादान सो लछक्षणा, परणुत्र ढान्हें होइ ।' 

अच्छा, अब सारोपा ऊक्षणाका रछज्षण भी 
छुव लाजेये। काव्य प्रकाशर्मे छिक्षा -हें-- 

धसारोपान्या तु अश्वोक्तो विषयी विषयल्तवा।| 


आखचार्थ सिलारीदासजी 


रथ 


अर्थात्‌ जो, ,आरोपित किया जाता है और 
जहाँ आरोपित होता है और जहाँ इन दोनों 
विषयी और विषयका कथन दो, कहाँ सारोपा 
लक्षणा होती है। 
किन्तु दासजी इसका रूक्षण थों देते हैं-.. 
'और थापिय्रो औरको, क्यों हूँ समता पाथ। 
सारोपा सो छक्षणा, कहे सकल फविराय[#* ” 
न मालूम, दासजीके समयमें ऐला कोई रीलि- 
प्रत्थ रहा हो, जिलके आधारपर इन्होंने ऐेसा 
परिवत्त न किया। काव्यनिर्णय वस्तुतः दासजीके 
पाण्डित्यका प्रखर प्रमाण है । 
दासजीने खासकर “काण्यप्रकाश! और '“बन्द्रा- 
लोक'का ही अनुगमन किया है; किस्तु ऐसा 
करनेमें इन्होंने. 'मक्षिझास्थाने. मक्षिका'की 
कहावतको चरितार्थ नहीं किया है, धरन्‌ अपनी 
समुज्ज्वल प्रतिमासे उसमें खमत्कार उत्पन्न कर 
दिया है। आजाये भम्मटने काव्यप्रकाशमें काव्यका 
प्रयोजन यह लिखा है--- 
'काव्यं यशसे5र्थकृते व्ययहारविदे. शिवेतरक्षतये । 
सद्य: परनिवतये कान्तासम्मितपरोपदेशयुओे ॥ 
अर्थ--काव्यसे यश, धन, व्यवहार, शान, 
अकल्याणका नाश, तत्काल दुःखकों समात्ति और 
मनाहारिणी प्रंयतोके कहे उपदेशोके समान 
उपदेशकी प्राप्ति हांती है। 
दासज्ीने उदाहरणके साथ इस प्रकार काव्यका 
प्रयोजन बतलाया है-- 
“एक लहे तप-पुजनकों फलु 
ज्यों तुझतों अर सूर शु वादे, 
एक लहें वर बमर केशपर 
भूषण स्यां पर वो -बड़।ह | 
एकानको यशा हां ते प्रयाजन 


रैप४ 
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है. रसलानि "हीमकी नाई, 
दास! कबिसनति को रखना 
मतिमन्तनि को सुख दें सब ठाई ॥ 
कहनेकी आक्ह्ाक्तता नहीं कि उदाहरणोंके 
घाथ फिली छातका प्रभाष ज्यादा स्थायी होता है । 
,. कविता-श्यना आसान नहीं; ईश्वर प्रद् प्रतिभा 
काहिये, कवियोंकी संगति याहिये और लोक- 
वपहारका शान भी जाहिये ।तव कहीं खुन्द्र 
कब्िता करनेको योग्यता पाप्त होती है। दासजी 
कहते हैं--- 
“सक्कि कविक्त बनाइथेकी जेहि 
जन्म नक्षत्र में दोन्हीं दिधाते । 
काव्यकी रीति सिखी सो कवीन-- 
सौं देखी छुनी बहु लोकफी बातें॥ 
दासआू जामें एकत्र ये तीनों 
कने कविता भनरोखक ताते | 
एक बिना न ये रथ जेसे 
घुरघर सूतकी जक्र निपातें ॥! 
दालजीकी इस सबेयापर इनके पूर्षपर्तों कविपर 
छोषकी स्वयाकी छाप पड़ी है | वह सर्वया भी 
छुम लीजिये -- 
“पक तो भालहि में कविता कथषि 
तोष कवित्तकी सक्ति स्ये जू | 
दूसरे फाव्यकी रीति पढढू औ 
कथीन सो प्रेमके नेम मे आू॥ 
सीलरे यंन सिले ब्रज़के सब 
तो कविसो कविताई रखे जू। 
ज्यों कथ यून झुपारी बिहन 
कहूँ न कह मुख पान रुखे जू ॥” 
देखा आपने ? शोषजी कविताके लिये केवल 
प्रज-माताका सीखना आपश्यक समभते हैं। किन्‍्लु 
दासजी विविध प्रकारकी भाषाओंफे अध्ययमकी 
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सलाह देते हैं। उनकी रायमें-- 
“बुछली गंगा दोड भये, सुफविनके सरदार । 
जिनकी कवितामें मिली, भाषा विधिध प्रकार ॥” 
गो० तुझली दासजी और कवि गंगकी कबि- 
ताओंकी माँति विधिध भाषा-सम्पन्न कविताओंका 
अध्ययन आवश्यक है । दासजीकों श्जभाषापर 
पूरा अधिकार था | माननीय मिश्रवन्धु लिखते 
हैं--“दालकी भाषा शुद्ध ब्रजमभाषा हैं ।” इसीसे 
इनकी रखना बड़ो ही मधुर और मनोहारिणी भी 
हुई है। 
महाकणि अमरुकका यह प्रसिद्ध श्लोक है-- 
'शाल्यं वासगृ्ं घिलोक्य शयनादुत्थाय किश्िच्छने- 
निद्राष्याजमुपागतस्य ख़ुलिरं निर्षेण्य पत्युमुंजम्‌ । 
विश्रग्ध॑ परिचुम््य जातपुलकामालोक्य गएडस्थलीम्‌ 
लड्जा नज़मुलो प्रियेण हसता बाला चिरंचुम्बिता ॥” 
तायक और नायिका पलंगपर लेटे हुए हैं। 
नायिकाकी प्रेम-परीक्षाके निमिस नायक छलसे सो 
गया है। नायिकाके हृदयमें, उछ निर्जव स्थानमें, 
रति-सावका उदय हो गया। वह घीरेसे पलंगपरसे 
उठी और गम्भीर दृष्टिसे पतिकों देखती हुई उसका 
मुँह यूम लिया। इससे नायकके मुंहपर रोमाश 
हो आया । नायिका लजआकर नीजेकी ओर देखने 
लगी। नायक हँतव पड़ा ओर अपनी लजीली 
प्यारीको गलेसे लगा लिया ! 
इस भाषकों दासज़ीने किस जूदीसे अपनाथा 
हैं, देखिये--.. 
“मिस सोइयो लालको मानसद्दी 
छुदर उठि भौन महा घरिके, 
वदु दारि रसीली निदारि रही 
मुखकी रुखिको रुचिको करिके । 
पुलकावलि पेल कपोलन में 
धु।ल स्थाद लजाइ मुरी अरे ! 


गहाँ महा खुखमोद्‌ हियो भरिके॥” 

अमसरसकी मायिका लजीली जरुर है; परन्तु 
उसने मुँह यूम लिया तब नायकके झुँहपर 
सास्विक भावका चिह्न ( रोमांच) नजर आया; 
फिम्तु दासजीकी मायिका उससे अधिक रूजीली 
जान पड़ती है और उसके जरा कपड़ा दृटाकर 
प्रेमपूर्व क् देखने मात्रसे ही नायकरे कपोलॉपर 
सारशियक भाव (पुलकावलि) स्पष्ट लक्षित हो 
जाता है | विदध पाठक इतनेसे हो समझ लंगे 
कि कौन कितने पानीमें है। 

हाँ, मिश्न बन्धुओंके शब्दमें 'फाइयाँ' विहारी- 
लाल भी--जो दासजीके पूर्वयत्तों कवि थे- 
अमरुकफे उक्त श्लोकका भाष ले उड़े हैं। उनका 
दोहा भी देख लीजिये-- 
'मैं मिखलहा सोयो समुम्िि, मुंह चूम्यो ढिग जाय । 
हँल्‍थी खिलानी गर गह्यो रही गरे लपटाय ' 

'बिहारीलालकी नायिका कुछ ढोठ और निलंज्ञ 
मालूम होती है । वह केलि-गृहफी यह घारदात 
अपने सखियोंको झुनाती है | यह कहती है, 
मैंने उल बहानेबाज़ ( पति )को सोया समा और 
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नजदीक जाकर मुँह थूम लिया। यह हँस पड़ा 
मैं खिसिया गयी । उसने गला पकड़ लिया। मैं 
क्या करती, उसके गलेसे लिपट गयों ! जान 
पड़ता है कि विहारीजीकी नायिफाकी यह करतूसल 
उसकी सखियाँ देख रही थीं और नायिफाने भी 
शायद यह भाँप लिया था; इसलिये अपनी सखि- 
योंसे वह टालमट्ल नहीं कर सकी | 

लाला मार्कण्डंयलाल उपनाम चिरजीबी कथिने 
अपने रस -प्रत्थ रब््मीर्वर विनोदमे भगवानके दस 
अबतारोंकी भाँति दूस कवि-विभूतियोंके भी माम 
गिनाये हैं । इनमें दालको भ्रीरामचन्द्रका अधवतार 
माना है | 


'मच्छ ऐसो केसव खुकब्छ ऐसो जबिन्तामनि 
खुन्दर बराह जाको लेत नित नाम हों । 
भूषन नृलिह बेस धामन विहारीलाल 
पछुं राम राम देव दास आठो जाम हों। 
कहें चिरजीबी कृष्ण ठाकुर बडघ गंग, 
पश्माकर फलंकी घिद्ति सब ठाम हों, 
दस अथबतार रुप ईश्वर कप्ीश्वर को 
नित कर जोरि-जोरि करत प्रनाम हों /” 


मे।रकामी तुलसोदासजी 


प्रो० भक्षणकट मिश्र “विग्रचन्द्र 


इस अगाध॑ संसार मदहासागरके विशाल वक्षः- 
इथलले पक अत्यन्त अपुल्य सरल, भारतषर्धके असीम 


सौभाग्यसे, उत्पन्न हुआ था, जिसके पवित्र प्रकाश- 
से हमलोगोके पापान्थ-निरवल नेश्रोंकी ज्योति बढ़ी 
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है; अन घधकार दूर हुआ है। हदयकी विशाल बेबना 

ड विन हुई है। हमलोगोंने 
- ५ उसी निर्मझ रलकी देदीप्य- 
०; माल दाीपिके सहारे भूला 
82 हुआ धर्मरूपी दुलभ तथा 
£. प्राणोपम धन प्राप्त किया 





गोखामी तुलसीदाभनी 
है। उसीके प्रकाशसे हमलोगोंका परमपविश्न कल्या- 
णास्पद शीतल छाया परिपूण येद्‌-शास्त्रानुमोदित 
सनातन धर्मपथ दृृष्टिगोचर हुआ है। यवि उस 
सम्रयपर उस उज्ज्वल रलका प्रकाश प्रसरित न 
होता, तो न जानें किस अज्ञान महागरतमें हमलोगों - 
का अधःपतन हो जाता। इतत़ा तो सभी लोग 
अनुभव कर सकते हैं! कि उसी निर्मेल रलके 
प्रकाशके अचछम्बसे हमलोग अपना रुप अवलोकन 
कर सकते हैं। नहीं तो जिस रुपमें हमलोग घत्त - 
मान हैं, वह रुपान्तरित हो जाता । 

जिस समय मुगल सप्राट अकधर हिन्दू और 
यवनको वैधाहिक सस्वन्ध-ज्रजुलासे बाँधकर अपना 
राज्य सर्वदाफे लिये अबछ और आये ( हिन्दू ) 
शब्दका प्रभेद निर्भूल करना चाहते थे, उसी समय 
इस महारत्नने अपने प्रखर प्रकाशस हमलोगोंकी 
जड़ता दूर की और अपने रामायण महाकाल़्यकी 
परमोपयोगिनी सकल भवव्याधि विनाशिनी 
रखनासे समस्त हिन्दु-धर्मोकी रक्षा की। जबतक 
इस भूमण्डलपर यह सनातन धर्म जीबित रहेगा, 
तबतक गोस्व्रामीजीकी कमतीय कीति-पताका 
भारतके वक्षःस्थलपर फहराती रहेगी । अब 
उसका जीचन-यरित लिखना सूबंकों दीप- 
कके प्रकाशके सहारे दढ़ता है। कोई 
ऐसा भारतीय नहीं है, जो गोस्वामीजीके 


गजुत--चरिताडु 


[ प्रवाह ५, शरकु २ 


परम पवित्र प्रातस्मरणीय नामसे अपरिणित 
दो । में केवल अपनी फछि-कल्मष-कलुषित 
कालिमा-मलिनमुली केखनीको पवित्र फरनेके 
ही लिये उनके गौरवपूर्ण गुणगान करनेमें 
प्रचृत्त बुआ है । 

जगहन्ध चरणयुगल, प्रातस्मरणीय, कविकुल- 
कुमुद-कलाधघर, कथिता-कानन-कमनीय कोकिल, 
स्वकीय-छुन्दर सरल साहित्यसे संसारको छुग- 
न्थित करनेवाले, रामचन्द्र-चरण-सतुरजश्चरीक, 
जगज्जननी जानकी-जीवन-जागरूक दाल श्री- 
गोस्वामी तुलसीदासजी केघल कोरे कवि ही नहीं 
थे; किन्तु समाज-सुधारक, कुरीति-संशोधक तथा 
धमं-प्रयारक भी थे। यदि्‌ उनका अवतार न द्वोता, 
तो सनातन धर्म रखातलमें बिलीन हो जाता। 
किन्तु उन्होंने रामायणकी रमणीय रचनासे 
आबाल बृद्ध वनिताके मनको मोहित कर भक्ति- 
मार्गका परम प्रवीण पथिक बना दिया। सभीने 
एकस्वरसे उनके खुरागमें अपना आलाप मिला 
दिया। गोस्वामीजीकी भक्तिभाषित भावुकताने 
भारतीयोंके भव्य हृदयमें अपना घिशाल भवन 
बना किया । ये कमनीय कामिनियोंके कोमल 
केश-कलापकी कोमल कविता संकलित कर कवि- 
योंकोी कामी बनाना नहीं चाहते थे; वरन सभीकी 
भक्त तथा सदायारी बनाकर संसारकों झुधारना 
चाहते थे । करुणासागरकी असीम अनुकम्पासे 
अपने इस खुकायमें ये सब प्रकारसे सफल भी 
हुए । 

ये सच्छखे भक्त थे और सभीको भगवद्गक्त 
बनाना चाहते थे । इन्होंने अपने किसी भप्रन्थमें 
शड्भार रसको पूर्ण स्थान नहीं दिया । इसीलिये 
श्रीरघुकुलफमल-घिघाकर, मर्यादा पुरुषोर्भ, 


गोए 
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प्रधाह ५, तरज् २ ] 
दशरथनम्दनके 'अंखखिल' वर्णनमें अपनी सारी 
साहित्य-कला प्रदर्शित कर दी; कित्तु श्रीजनक 
ललीके वर्णनमें फेवल-- 
“सब उपमा कवि दीन जुठारी | 
फैदि पटसरिय विदेह कुमारी ।” 
“होह नंब॒ल तन झुन्द्र सारी । 
जगत अननि भरतुल्ति छबि भारी ।" 
“मूषण सकल खुदेस खुद्ाये। 
अंग-अंग रखि सखिन्द बनाये ।” 
“रंगभूमि जब सिय पग्रुधारी। 
देखि रूप मोहे नर-नारी ।” 
“सखिन मध्य सिय सीहति कंली । 
छविगन मध्य महा छवि जंली ।” 
इत्यादि कहकर ही चुप रह गये। फिर प्रेम- 
भावके वर्णनमें श्रीरघुकुलनन्दनने जनकललांका 
अवलोकन कर-- 
“परम प्रं स्रय सुदुमसि कीन्‍न्दी। 
याद चित्र भोतर लिख लोन्दी ।” 
/हृद्य सराहत स्रीय लुनाई। 
गुर सम्रीप गमने दोड भाई!” 
इतना हां कहकर सल्तुष्ट हो गये । कला 
पवित्र श्टंगार है कि जो चित्तमें तनिक भी निन्‍्द 
विकार उत्पन्न होने नदों देता ! 
गोस्वामांजांका द्वाप्ट लर्वतोमुख्ती थी ।ये 
केवल कोरी, फल्पित कथा ही छिख़नेमें छीन नहां 
रहते थे; भपितु देश-छाल-पात्रका भी ध्यान रखते 
थे। इसांलिये इनके प्रन्धोंमें समाज-छुघार धम- 
प्रंभ, कुरीति-लंशोधन, घरेछू शदना, फितृभक्ति, 
मातुभाक्त, सोश्चनाज, पाछिअत्प, हृढ़मेत्री इत्यांदे खभी 
उपादेय विषयोंपर पूर्ण प्रकाश डाला - गया है। 
यद्यपि इनके सभी. ग्रन्थ डसम ओर उप्योगा है, 
तथापि “राम-बरित/आल़ल? हु सर्वातम; भद्धितीय, 
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ब्मपचर असर 
म् अज> 


अद्भपम तथा अमूल्य है। इसके समान भारतयणमें 
दूसरा प्रचलित, प्रसिद्ध, सर्वजन खुबोधगम्य तथा 
मनोहर प्रस्थ नहीं है । विशेषता तो इसमें यह है कि 
हल गअन्थके पाठसी जैसा आनन्द पदशारु शाताकों. 
अपनी जुश्धिके अनुलार, मिलता है, वेखा ही आतर्द 
मन्द्‌ बुद्धिवालेकों भी, अपनी बुद्धिके अनुसार, मिल्सा 
है। इलीलिये इसका प्रसार गगनचुम्थी भवनोंसे 
लेकर पर्तोंकी कोपड़ियों तक हो गया है। इसके 
अनन्तर दूसरा स्थान “बिनय-पत्रिका” का है। 
इलमें बड़ मामिकता, नज़्ता तथा रोचफतासे 
भक्तिमार्ग का अवलोकन कराया गया है । इसके 
प्रारम्भिक संगीतबद्ध पद्म बड़े ही गम्भीर और 
विह्लापूर्ण हैं ।-- 

गोस्वामी तुलसीदालतीके बनाये निम्नलिखित 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है -- 

१ राम-सरित-मानस या रामायण २ विनयपश्िका, 
३ दोहावछी, ४ गीतावली, ५ कविश्त रामायण, 
६ राम -सतसई या तुलसी-लतसई, ७ रामाक्षा, 
८ रामलला नहछू, ६ बेराग्य संदीपनी, १० धरथेरामा- 
यण ११ पार्जती-मड़छ, १५ जानकीमडुल, १६ रष्ण 
गीताबली, १७ खंकट-मोयन, १० हनुमद्वाहुक, 
१६ रामसलाका, १७ छन्दोवली, १८ छप्पय रामायण 
१६ कड़खा रामायण, २० रोला रामायण, 
२६ भूलना रामायण और २२ कुण्डलिया रामायण । 

मेरी समभमें सत महात्माओंका ही जीवन- 
सरित लिखना आवश्यक है। तुलसीदासजी मरे 
नही है, जबतक उनका काज्य-कलेदर थर्तमान है 
और श्हेगः, तबतक बे जीवित ही है और रहेंगे। 
सत्य बाल थो यह है कि, ये अथ आकल्पान्त नहीं 
मरेंगे और इनके भन्‍ध भी आकल्पान्त नहीं 
मंरेंगे हथा इनके ग्रन्थ भी आकल्पान्त छुछ न 
होंगे । भारतबधेमें रामायणके अगरणित संस्करण 
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दो' चुके हैं' और उनमें गोस्वामीजीफे चरित भी 
यथाशक्ति प्रकाशित हो खुके हैं । 

गोस्वामी तुलसीदासअीका जन्म ( अधिक 
सम्मतिले ) विक्रम संवत्‌ १५८६ में हुआ । इनका 
जन्मप्थान 'राजापुरए सर्मेसम्मत है। ये सरयू पारीण 
( सरबरिया ) ब्राह्मण थे। प्रपितामहका नाम 
“परशुराम मिथ”, पितामहका नाम “रुदुनाथ मिश्र,” 
पिताका नाम “आत्माराम” और भाताका नाम 
“हुलती” था । इनका नाम अआाल्यावस्थामें 
'तुलाराम' और “रामबोला” भी था । गुरुका 
नाम 'नरहरिदास था । ये रामानन्वजीके 
बारह शिष्योंमें थे। बहुतलसे लोग इनके गुरुका 
नाम 'रामदास' कहते हैं । गोखामीजीका 
विवाह दीनवन्घचु पाठकफी कन्या रत्नावछीसे 
हुआ था। जिससे तारक नामक पुत्र हुआ था 
जो बाल्यावस्थामें ही , स्थगंवासी हो गया था। 
तुलली-जअरित नामक अन्थके अनुसार इनके 
सीन विवाद हुए । तीसरा विवाह कंचनपुर आमके 
उप.ध्याय.. लछमनकी , . कन्या “चुद्धिमती”से 
हुआ था। इसीके उपदेशसे गोस्थामीजी विरक्त 
हुए थे । धिरागायस्थामें प्रायः ये . अयोध्या, 
चित्रकूट और फाशीमें रहा करते थे। अन्‍्तमें 
फाशोमें ही इनकी रूत्यु हुई । एक भूतफे परा- 
मशंसे हनूमानजीके दारा इन्हें भ्रीरामचन्द्रजीका 
ब्रोन प्राप्त हुआ था। इनका 'खान-खाना” ओर 
माहाराजा मान सिंहसे बड़ा स्नेह था । इन्होंने 
अपनी भक्तिके प्रभावसे एक मुर्दको जिला दिया। 
एकबार वादशांहने इन्हें केदकर लिया था; किन्तु 
इनका प्रभाव देखकर छोड़ दिया। भक्तिके ही 
प्रमावसे बन्दावनमें श्रीकृष्णतूलि राममूत्ति 
बन गयी । मीराबाई तथा सूरदासजीसे भी 
इनका पूरा परिलय था। इनका देद्दान्त विक्रम 


गल्जला- थरिताडु 


| प्रवाह ५, हरडू २ 


संत, १६८० श्रावण शुद्दा सप्मीको, काशीफे 
असी घाटपर हुआ । 
तुलसीदासके पथोंमें अलड्डारोंका सम्तृह देश 

कर अपूर्व आनन्द प्राप्त दोता है। भाषकी गम्मी- 
रता तो कहीं-फर्टीपर ऐली कलकती है कि जिसमें 
अत्यन्त आश्यर्य होता है और विवश होकर 
भूरि-भूरि फ्रांधा करनी हो पड़ती है। आपने 
रामलछाजी तथा लखनलालतीका 'नखलिख' इस 
प्रकार वर्णन किया है--- 

“पीतक्‍्लन परिकर कटिमाथा । 

सारुतयाप सर सोहत हाथा । 

तनु अनदरत खु्ंदन खलोरी । 

स्यथामल गौर मनोहर जोरी। 

केहरि कंचर वाहु विघाला । 

उर अति रुचिर नाग मनिमारछा | 

खुभग सोन सरसी रुहद्द लोलन। 

वद्य मयंक तापत्रयमोलन । 

कानम्हि कनक फूल छघि देही । 

चितवत चितहि चोरि जज छेही। 

खितवनि चारु भ्रकुटि वर वाकी। 

छिछक रेख सोभा जनु चाकी ! 

रुचिश थौतनी खुभग सिर, 

मेचक कुंचित फेस । 

नछसिल सुंदर बेंघु दोड. 

सोभा सकल छुदेस ।” 

दूसरी जगह फिर लिखते हैं. कि-- 

“छोभा सींच छुमग दोड बीरा । 

नीरू-पीव जलजाम खसरीश । 

मोरपंज सिर सीदत मीफे । 

गुच्छा घिय-दिल कुछुम कलोफे। 

भार तिरक श्ममविंद्‌ खुदाये । 

साषन छुमन भृषण छवि छाये। 


“सहज मनोहर सूरति बोऊ। 
कोदि काम उपमा लघु सखोऊ। 


प्रवाह ५, तरह २ ] गॉल्विंमी तुर्ललीदासमी ११३ 
विकट भूकुटि कथ घूँख धाई। झंद केंबेल धरेंपुंथिंताका वंश धुर्विपे-- 
मंच लेरोज हीखने रेंगोरे। स्योम लरीर छुंमाद उन ) 
और खिंलुंके नासिंका कैंपोली। सं्भी कोर्टि तीज छेशावेगे। 
दास विछास छैत जबु भोला। जाबर्क शुतपंद कैंमेल छुंदल्‍ंये । 
मुख छवि कहि न जाइ मोदि पाँही। मुनि मेन मेंधुंप रहेंगे जिन्हे छाये। 
जो घिलोकि बहु काम छज़ाहों। पीते पुनीत भंगोहेंर धींबी। 
उर भेंतिमाल कंधु केल प्रीवा | हैरति बाल रंविं दामिनि जीति। 
काम केंलकरे भुजबेल लीां। कल किंकिनि केलेसेंत मर्नीहरे। 
सुमन सम्रेत धाम कर दोंना। बादु विशाल विभूषन छुन्द्र। 
साँवर कुअर सली छुटि लोना।” पीतव जनेठ महाछृवि देई । 
इसी प्रकार लिखते हैं-- कर मुद्रिका चोरि विस लेई । 


सीहँत व्याद लांज संब साओे 
उरे आयत भूषण डरे राजे 


सरबर्धदनिंदकः मुख मीके। पिंयेर उपरया कींखासीती। 
मोरज मयन मायते जीके । बुईँ भायरन्दि छंगे मनिमोती | 
चखिसवनि सार मारमद्‌ हरमी । नयन कमल कल कुंण्डल नागां। 
भाषत हृदय जात नहिं बरनी । बंदने सफल सौन्वजे मिधानी । 
कलकपोल स्र्‌ ति कु णडल लोला | सुंदर भ्कुटि मनोहर नासों । 
खियुक अधर सुन्दर स्ृदु बोला । मांखतिलक रंचिरता निवोलसि। 
कुमुद वंधुकर मिन्दूक हासा । सोहते मौर मनोहर मेंथे । 
भूकुटां विकट मवोहर नाथा। मंगलमभय मुकुदां मनियाथे ।” 


साल विशाल तिलक मलकाहीं। 
फय पघिलोकि अवलि लज्ञादां। 
पीत योतनी सिरन्ह सुदाई । 


साव॑-गास्सीयेकी एक अंत्यन्त ही अनुपम दशों 
वैलिये | वनवास हो गया। तीनों रास्तेमें जले जा 
रहे हैं। उत समय प्रामकी सित्रियाँ पूछतो हैं. कि-- 


कैसुमकली दि्येदीज कनोंई।/” “बारें-बीर संब॑ लॉंगंहिं पर्यि । 
कदहिं वंखेंग मृंदु सरल सुभावें ह 
'कुमर म्नि कंडा कलित डंसनद शुरूलिका माल। रांज कुआरि विनय हम करहीं । 
केदरि ठबनि वरूनिधि वबाहु वितलाल। खिय छुमाय फछु पूछत डरदहीं ॥ 
कटि तूनोर पते पं बाँघे | स्वामिनि अधिनय छम्रि हमारी । 
करें लैंर धंजुषे बाल परे काये | दिलगे मानव जांति गैंधारी है 
पी वह उंपयीत खुदरये | शंजे कुँ औरं दीड संदंर्ज सलोने / 
गलखिल मेंज नदा कृषि छाये।” इन्दते लदि दुति मरकत खोने ॥ 


ह 


१६० - शड्भा - बरिवाडु प्रधाह ५ तरडू२ ] 
स्थासल गौर किलोरवर, छुम्दर सुषमा पेन । _ स्वयं लिखते है कि-- 


सरद-सर्थरी नाथमुल, सरद-सरोरुद्द नेन ॥ “कथिन होडें नहिं खतुर प्रवीनू। 
केटि मनोज छजाबनि हारे। सकल कला सब घिधा-हीनू । 
घुमुलि कददु को भाहिं तुम्हारे ॥ कवित विवेक एक नहिं मोरे। 
सत्य फहों लिखि कागद कोरे। 
छुमि समेहमय मंजुल धानी। अंचक भगत कद्दाइ रामफे। 
शकुथि सीय मनमहेँ मुखुकानी ॥” किकर फंचन फोह कामके। 
अब अगीजानकीजीफ़ा परम प्रवीणतापूर्ण उत्तर ये कमा रेख जग ४३५ । 
गास्मीयें समझे घग ध्वज धरंधरक | 
के मेला गास्भीयें सहृदय ही जो संस शेष सब हक 
“शिन्हहि विलोकि पिलोकति घरनी | बाद इ कथा पार नहिं लहऊँ ॥” 
दुहँ सॉकोच सकुचति परवरनी । में तो यह कहँगा कि-- 
प्रेम बालसगनेनी । कविताकामितोकान्तोीं शाममक्तशिरोमणिः | 
घोली मधुर वचन पकबेनी। अमरस्तुलसीदातो. रामायणशरीरबान ॥ 
सहज खुसाय छुमग तन गोरे । फिर भक्ति पूंक नसमस्तक होकर-- 
नाम लषलु लघु देवर मोरे । रटन्त॑ रामरामेति काव्यकाननकोकिलम। 
बहुरि बदन पिधु अंचल ढाँकी। 
पफिवलम जितई भाई करिणोकी | हिन्दीभाषासुकाव्यानां व्यासवाल्मी किरूपिणम्‌ ॥ 
क्ंजन मंु तिरीछे नेननि । वैष्णव विमलक्षानं रामभक्तिप्रसारकम्‌ । 


निज पति कद्दड तिन्द्रहि लिय सननि |” श्रीसनातनधर्मस्य रक्षक प्रियशडुरम्‌ ॥ 
देखा केसा मनोहर सूक उत्तर है । यह सुन्दर मधुरालापं मानहीनं॑ महामतिम | 
निधियाद सिद्ध है कि, तुललीदासजी अद्वितीय जानकीचरणास्मोजयशरिक॑ विरागिणम्‌॥ 
कि थे, तथापि इनमें अभिमानका छेशमात्र श्रीराममुलचन्द्रस्य खकोर' जतुर' कविम्‌। 
भी नहों था । ये अपनी रामायणकी भूमकामें नमामि तुलसीदास॑ जरामरणवर्जितम्‌ ॥ 


लक 
लेक्सिन 
साँप काटनेकी मशहूर दवा । चाहे जेसा भी विषधर सप हो, इसके 
प्रयोगसे अवश्य ही छाभ होगा। बिच्छुके डंक मारनेकी असह्य पीड़ाको 
भी यह दवा बात-की-बातसें दूर करती है। अफीमके ओर भोजनसे उत्पन्न 
होनेवाले तथा अन्यान्य विष भी इसके प्रयोगसे श्ान्त होते हें । प्रति शीशी 
का दाम १), वी० पी० से १ ॥), एक दर्जनका १ ०॥) ओर वी० पी० से १ ९) 
पी० बनर्जी, मिहिजाम, ३० आई० आर० ( हिन्दुस्थान ) 
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' छात्तिवास 


श्रीयुत परमानन्ददत्त' 'परमार्थी 


बौद्धोंने अपने उक्त्यान-फालमं अन्य स्थानोंकी 
भाँति बंगालमें भी प्राकृतमय बेंगल्य-साषाको 
अपनाया था। पौरणिक जागृतिफे साथ-साथ जब 
बौद्ध-धर्मका हास होने ऊगा, तथ स्वभाषतः 
प्राकृतके स्थानपर संस्कृतका साम्राज्य भी शनेः- 
शनमें: स्थापित हो खला। धामिक और. सामा- 
जिक क्रान्तिके साथ-साथ साहित्यिक क्रान्ति भी 
होने लगी और उसमें बौद्धोंके शून्यवादके स्थान- 
पर ईश्वरकी भक्ति, पौराणिक देवश़ताओंका यशो- 
गान एवं ब्राह्यणॉका. सम्मान प्रतिपादित होने 
छूगा | यह समय बंग-साहित्यका विकास-काल 
फ्रहुलाता है।इस विकास-कालमें रामायण, महा“ 
भारत तथा पौराणिक गांथाओंके, थंगला-भाषामें, 
एक नहीं अनेक अछुवाद हुप । , 

इस पिकास-फालके महाकतियोंमें कृतियासका 
माम अमर है। इनका ,जन्म सन्‌ १३४६ ई० में 
हुआ था। ये संभवतः बहुत दिनोंतक जीवित 
रहे; क्योंकि गोस्वामी तुललीदासजीकी जीव- 
नीके लेखक स्वर्गोयः बाबू शिवनन्दनसहायके 
फथनानुलार कृच्चिवास महाराजा मानसिंह द्वारा 
सम्मानित हुए थे।उस समय महाराजा साहब 
सप्राद अकबरकी आशासे बंग-विजय करनेके 
'लिये बंगाल आये हुए थें। इतिहासलका साथा- 
रण विद्यार्थी भी जानता है कि उक्त सप्नाटने 
सन्‌ १५०५ ई० से सन्‌ १६०५ ई० तक शाज्य 
"किया था। 

महाकथषि झकूसिवासने अपनी बंगला-रामायणमें 


# शभ्रीद्ने स्वयं ही लिखा 


फहीं-फहीं संक्षित रुपसे आत्मचरित- भी लिखा 
है। इससे जान पड़ता है कि ये कुलीन ब्राह्मण 
थो। ये खुप्रसिद्ध नैषधीय वरितके रजयिता 
श्रीदरषेफे यंशज थे। आज-फल कुछ विद्यानोंका -अजु- 
मान है कि भ्रीहृषे मैथिल बाह्मण थे। ये कन्नौज- 
नरेशके द्रवारमें अत्यन्त प्रतिष्ठा श्राप्त कर श्ुुके- 
थे # | राजा आदि्ख्रके कहनेसे ये लोग फन्नौ- 
जसे आकर पूर्त्नीय बंगारूमें बस गये। प० नर- 
सिंह का श्रीहरषके ठांशज थे। तेरहत्रीं शताब्दीके 
आरश्समें जब फकीरुद्ोनने पूत्रींय बंगालपर 
चढ़ाई की, तब उन लोगोंने वर्दासि हटकर योौचीस 
परगनाके कुलिया नामक गाँवकों अपना वास- 
स्थान बनाया। प० नश्सिंद काफे पुत्र गर्येश्वरफा 
अपनी उद्यारताके लिये प्रसिद्ध थो। उन्हींके दंशमें 
मुरारि का बड़े ही प्रसिद्ध हुए महाकथि कृक्ति- 
वास उन्हीं मुरारि काके पौत्र थे। 

महाकदि कृसिवास बयपनसे ही एक अच्छे 
संस्कारसस्पक्न और प्रभूत प्रतिभाशाली व्यक्ति 
थे | ग्यारह व्षकी अवस्थामें ये एक संस्कृत 
पाठशालामें पढ़ने लगे। वहाँ कुछ वर्षों तक रहकर, 
अपने थुद्धि-बेलक्षण्यसे, इन्होंने व्याकरण और 
साहित्यमें अच्छो योग्यता प्राप्त कर छी। , 

अध्ययन समाप्त कर ये तत्कालीन गौड़ाधिप 
तिके द्रबारमें उपस्थित हुए | वहाँके राजा साहब 
फाव्यफे बड़ रसिक थे | कृशसिवासकी काब्य 
प्रतिभापर मुग्ध होकर उन्होंने इनसे रामायणका 


पंथासुबाद फंरनेका अनुरोध किया। इस घटनाका 
थर्णन यादफे कई लेखकोंने किया है। 


“-ताम्यूलक्षयमासनं॑ ले रूमते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ ।+--लेंलक 


१६२ 


छन्दोंते रामायणका सरस अनुवाद किया है। 
इन्होंने छिला भी है-- 
'कशियास पंडितेर मधुर पाँचाली। 
भ्राविकांड सादिकेन प्रश्रम शिकली ॥ 
अर्थात्‌ छिवाल पंडितका परँचाली छन्द 
खरतातल मच्ुुद दोशा है, ( जिसमें इस्होंने) आदि- 
फांडदो अक्म शिड्को गायी है। 


के गराप्मायग्रका अनुवाद-काय करनेतें अपनेको 


छडक़त्य सलमते थे। लिज। दै - 
'छझुष्शिघास पंडितेर जकऋर शुसक्षण, 
छंकाकांड गाहिलेत गोत रामायण ९ 

अ्र्ध्रात्‌ कशियास पंडितका जन्म शुभ सुर प्र 
हुआ है, जिससे उस (कवि)ने रामायण्रका 
लंकाक्रांड ग्रोतोर्मे गायो है। 

इल्होंने छुप्रतिद्व दाल्मी कि-राम/|यणके आधार- 
पड _अप्रती रफ़्यण़की रखता की है। अनुव को 
श्री इन्होंबे, गोस्वामी तुलथीदाश्जीकी भाँति, 
मौलछिकताका जामा पहना दिया है। एक नहमूता 
देखिये | हनुमन्ताटकका एक प्रसिद्द स्छोक दे-- 

“सनल्ति बयल्लचि काये जागुते सुणप्माएों, 

यहद्वि सम्र पतिभारों राघवादन्य पुंखि। 

सदि दद्द (() ममाडु पात्रकः वा & :ं, 

छझुछतकुछतमाजां त्वं हि. कर्मेरताकी ॥” 

सीलाजी शॉंडुछों अभगिकुण्डफे समीप जाकल 
कटद्दती है-- 

यथविं मन, क्यन और शराोरसे भी, सोने या 
आगलेमें, मैंने रामशीके सिया किसी दूसरे पुरु- 
यमें पति-भाव माना हो, तो है पाजक ( अप्नि )! 
तुम मेरे शरोरकों जला डालो; क्‍योंकि तुम सबको 
पवित्र करनेवाले एवम्र अच्छे-बुरे कुप्तोंके एक 
मात्र साक्षी हां। 


गज्जञा- चरिताडू 
इन्होंने बंग-भाषाके खुललित और मधुर 


ड़ 


[ भ्रधाद ५, तरह 


इस स्थलपर कृशिवासने यह लिला है-- 


“दूत बलि सीतादेवी अन्तरे व्यित। 
अप्लिकुण्ड समीपे ह॒ुइल उपनीत ॥ 
सीख बले साक्षी हय सकल देवता। 
मर जिले अस्रे जाते यदि राज़ेर सरिता ॥ 
तब़े भोर पद भंद छावलक्त दब। 
लिरमक सूपे-बंदी ऊलडु रहिय ॥ 
राम किते आम यदि अन्ये नाजि जाबि। 
तबे सोद वेद-रक्षा करिये ख्ाशुति ॥ 
कुशियास पंढितेर रूषिल उ्रघुर । 
शुनिले परस/वन्‍्द प्राप हाय दृढ़ |! 
यह कह कर हृदयसे दुःशखित होती हुई सीशा 
अभप्विकुण्बके पाल जाकर कहने लपो--'है देखताओ, 
तुमलोग प्ाक्षी दो | यदि दामकी सीता रामके 
सिर पूसरेको जानती दो, तो मेरा यद अंग जलकर 
राख द। जायब-जिससे बिमंल सूर्थ-कुकमें कऊडु त 
लमने पाये। यवि मैं रामके खिवा क्रिसी दूसरेको 
नदहों ज्ञानती तो अप्लिदेव, मेरे शर्रसरकी रक्षा 
करे | 
बात्मी कि-रामयणरे सिधा अन्यान्य रामाथणों- 
को सुन्द्र-सुन्दर कथाओंका अनुवाद भी कृसियास्न- 
ने अपनी रामायणमें किया है। ये एक स्थानपर 
लिखते हैं--- 
नाहिक ये सब कथा वाल्मीकि रखने 
विश्तारिया लिखित अद्भु त रामायण ॥” 
अर्थात्‌ ये सब कथाएँ बाल्मीकि-रा्ाययओं 
बद्दीं दैं--अट्ट त रप्मायणसें विस्तार-पूर्वक छिक़ी 
गयी हैं । 
इसी प्रकार मद्ानाटक, आनन्द्‌-रामायंण, सबूत 
कसब्फएस, योग्रकाखिब्ड आदिका आध्स कटी महा- 
कब्षिद्रे छिप्रा है । 


आल कु २] 


इशिकाल्ी सम्रत्मणरा प्रयाद बंमाकमँ उसका 
ही दे, जितना हिन्दी-म्ाषा-आापी प्रख्कोंसें तुछली 
फू अकादम्रका और ईस्लाइयोंग्रें बाइबिकका | यह 
शमायण बंगालके घर-छ्में भ्रद्ा-मक्तिके साथ 
पढ़ी काली हैं। प्रद्माकत्िने अपनी प्रतिभाके असुरूप 
ही कास किया। इस दाहप्ायफने झतें अम्नर कर दिया 
है। अल्ंकाराविले कप सस्यत्थ रखते हुए प्रदारूविने 
जित्र सरल बब्दोंमें जोयनकी अजुभृतियोंको 
अभिव्यक्त किया हैं, उद्ोंके कारण इनकी कविता 
सीते-क़ादे प्रमीजोंके हृद्मोंमें पड जाती और उन 
प्र अफ्का प्रसव छोड़ देली है।यह एक समा- 
छोजऊरा मत है। 


सौछाता दाड़ी 


3ह.. 3अीब अशजट सात अलसरिज आर शीला >>म+ 
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हे. अप्जीय चिलाजह ही अप्जच्म पता 


समायणकी रखनासे मंहाकयिका यश लारो 
ओर फैल गया। दूर-दूरके छोग इसके वशेनोंको 
भाने छगे । महायंशावलीमें लिखा हैं कि ये बहुत 
ही अच्छे प्रकृतककति थे तथा शान्त-परछूृति और 
मिल्मसार थे । 

इनके जीवनके अन्तिम भागका ठीक-टीक पता 
नहीं लगता । इनके बनाये दूसरे प्रन्थका नाम भी 
अभी तक खुननेमें नहीं आया। 

ऐसे अमर कथिकी जयन्ती प्रति वर्ष माधकी 
धलन्त पंचमीको बहू समारोहके साथ भवायी 
जाय; क्योंकि उक्त तिथिमें ही इनका धरा-धाममें 
अपतार हुआ था। 


-्््म्म्न्स्स्स्स्स््डिः 
मोलाना हफ्ही 


श्रीयुत अमलनारायण का कमलेश 


उद संक्षारमें मौक्ाना हाली सरऊ कविता 
रखतेके कारण अत्यस्त प्रसिद्ध हैं। इनका पूरा नाम 
" आस्लुल्उत्सा शौलाना अलताफ़ हुसेन 'हाली' था। 
ये पावीपत (फरलाल) के विषात्री थे। 

इसका जन्फ़ बि० स० ट८६कमें हुआ था। 
जुब ये को स्ालके थे, तम्ती इसके पिता ण्वाज़ा ईज़ाद 
बफदा साहबका स्व्ंवाल हो गया। इनकी माता 
पतिधियोक्क सहन मे कर सकी, अलः पगछी हो 
गग्री । अब इनकी शिक्षाकी देशरेल करनेदाला कोई 
न रह गया; परस्तु पिद्याकी ओर इनको स्वाभा- 
बिक रुसि सी । 

पहले इन्हें कुट्रान फ्रण्ठरथ कराया यया, फिर 
इन्होंने फ़हलसी भर अरदी-साहित्यकी शिक्षा प्राप् 
की । अब इनकी इच्छा बाहर उलकर उच्च शिक्षा 
पूने की हुई, परन्तु इनके सम्बन्धियोंने भाभ्रइ करके 


इनका वियाह एक धनी परिवारमें करा विया। 
उस समय इनकी उन्न केवल सत्रह धर्षकी थी। 
ये विकाहको शिक्षा-प्राप्तिके मार्गसें बाधक समभते 
थे; अत: अपनी सहधम्मिणीको मायके मेज ये चुपके- 
से दिल्‍ली माग आये। वहाँ दो पर्षोत्तक रहकर 
इन्होंने अस्बी-फारसीके उच्च को टिके साहित्य, छन्दः 
शास्त्र तथा तकंशास्त्रका अध्ययन किया! इनकी 
शिक्षा समाप्त भी न होने पायी थी कि इनके कुछ 
सम्बन्धी दिल्‍ली आ घमके और इन्हें घर बापधि 
हे गये। 

घर पहुँचकर, स्वाध्यायके बरूपण, इन्होंने 
उपयु क्त शास्त्रोंका यथेष्ट शान प्रातत कर लिया। 
अथ इनकी इच्छा धन प्राप्त करमेकी ओर हुई। 
संवत १६१३ में इन्हेंने हिसारफे जिला-मैजिस्ट ८- 
के बृफ्तरमें एक छोटीली नौकरी स्वीकार कर की 
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किन्तु कई कारणोंसे ये अधिक दिनोंतक वहाँ न 
रह सके | इन्हे' घर धापिस आना पड़ा । इसी समय 
सिपाही-पिद्रोहकी आग भमसकी; अतः इन्हें कई 
खालोंतक घरपर ही रहना पड़ा। घरपर भी ये 
चुपचाप बठे न रहते थे । जब कभी भौका मिलता 
पानीपतके खुप्रसिद्ध विद्वानोंसे मिलकर उनके 
सवुपदेशोंको खुना करते थे । 

कुछ दिनोंफे बाद ये पंजाब सरकारके बुक- 
डिपोट में संशोधक नियुक्त किये गये। इनका फाम 
ओँ प्रेजीके उदू -अनुयादको शुद्ध करना था। इस 
पदपर ये जार वर्षों तक रहे | फिर लादोरके एंग्लो- 
अरबिक स्कूल में मुद्रिस नियुक किये गये। इस 
पदपर ये संवत्‌ १६४८ तक काम करते रहे। 

अब कभी ये दिल्‍ली जाते, तब मौलाना 'गालिब'से 

निश्चय ही मिल लेते और उनसे अरबो-फारखीके 
कठित शेरोंका अर्थ पूछ लिया करते थे। एक बार 
इन्होंने फारसीमें कुछ ग़ज़लें लिखकर 'गालिय' 
साहबको दिखायीं। 'गालिब' साहब अपने मिलने- 
बालोंकी कविता करनेसे रोकते थे; परन्तु हालीकी 
गजलोंको देखकर थे विलोजानसे खुश दो 
गये और बोले--“मेरी आदत है कि में किलोको 
भी शायरी करनेकी राय नहों देता; लेकिन अगर 
तुम शायरी न करोगे, तो अपने दिलको दगा 
दोगे ।” 

उस समयसे ये 'गालिब'को अपना काव्य- 
गुरु सममकने लगे और रोज नये-नये शेरोंकी रचना 
करने लगे || संबत्‌ १६३१ में करनेल द्वालराइड्‌ नामक 


पक शेग्रंज सज्जनने एक कवि-समाजकी स्थावना- 


की । उसमें समस्यापूर्तिकी जगद्द, किसी निर्दा- 
रिल विषयपर कविता-पाठ किया जाता था। इस 
कदि समाजमें अपनी रचनाएँ झछुनाकर 'हाली' 
ओर प्रोफेसर आजाद” साहबने उद्‌ -कविताकी 
काया पलट कर दी । उस समय तकके उद्‌ कवि 
काफिया और रदीफके ही फेरमें पढ़ हुए थे। 


हिन्दी कक्योंकी तरह किसी खोस विषयपर 


ऋकमबद्ध कविता करते ही नथे।.'”' 

हांली! साहंचने -डस कावि-सभामें थार मन- 
सपियाँ खिलकर पढ़ी 'थीं-- 
( १) बरखास्त; ( २') निशाने उमेद, ( ३) मनुजरा 
रहमो इन्लाफ, (४) हुल्ये धतन | 

उर्दू -संसारमें ये चारो कक्ताएँ नयी सीज 
थीं; अतः श्नकी पुसिद्धि' खूब बढ़ गयी और लोग 
इज्हें आद्रफी टृष्टिसे देखने लगे | 

कर्मेल' 'हालसइद उन दिनों शिक्षा-विभागके 
प्रधान थे । ये 'हाली! साहबकी कवित्मओंपर 
मुग्ध हो गये और इन्हें दिललीफे एग्लो-अरबिक 
स्कूलका अध्यापक बना दिया | कुछ दिनोंके बाद 
ये लाहोरके यीफल कालेजके अध्यापक बनाये 
गये । परन्तु वहाँ इनका मन न लगा | 

जिस समय 'हाली' साहव अरबिक स्कूलमें 
अध्यापक थे, उसी समय हैदराबाद राज्यके पृथान 
मन्जीने उस स्कूलका निरीक्षण किया और उदू 
फारसी एयम्‌ अरबीके खुलेखकों तथा छुकावियोंको 
वाषिक कृत्तियाँ . पूदान की । उन्हीं बश्शियॉमेंसे 
हाली साहबकों ७५) मासिक यृक्ति मिलने लगी। 
जब ये सर संयद्‌ अहमदके साथ अलीगढ़ कालेज- 
के डेपुटेशनमें हैदराबाद गये, तब इनकी वृत्ति बढ़ा 
फर सौ रुपये मासिक कर दी गयी. । ये खत्यु- 
पय्यंन्त उस बृशिका उपभोग करते रहे। 

हाली साहबकी रखनाओंने सभी प्रसिद्ध 
मुखलमान नेताओंकों अपना प्रित्र बना लिया था। 
सर सेयद्‌ अहमद हाली साहबके बड़े समर्थकोंमें 
थे। उन्हींफे आम्रहसे इन्होंने अपना सुप्रसिद 
मुसदस, लिखा था । इस मुसहसमें हालीने अपनी 
अपूर्ण प्रतिमाका परिचय दिया है। सर सेयद अंह- 
मद इस सुलदसको पढ़कर निदायत' खुश हुए 
ओर अपने पत्रमें उसकी खूब तारीफ की। इस 
मसलसइईंसका अनवाद पश्तों और सित्धी भाषा- 


ऋ कक जह१> ९४ ४३१३ ४); 3ट 
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ऑमें हो गया है। हिन्दीके सुप्रसिद् कवि बाबू 
मैथिलीशरणर गुप्तकी भारतभारती नाभक भ्रन्थकी 
कविताए भी इसी दर की हैं। जिस तरह भारत- 
भारतीके पथोंकी हिन्दीप्रेमी बड़ प्रेमके साथ पढ़ते 
और गाते हैं, उसी तरह हाली साहबफे मुसहसको 
भी उदू प्रेमी आवरके साथ पढ़ते और उनके 
शुणगान करते हैं। 

गालिय' के मरनेपर मौलाना हालीने यादगार 
गालिव' नामक एक पुस्तक लिखी, जो अपने 
दंगकी अफैली है। इन भन्थोंके सिवा इन्होंने शोल- 
शाही और दकीम नासिर खुसरोकी भी जीवनियाँ 
लिखी हैं। 'हाली' साहब अपने गुरु गालिबकी ही 
तरह भाषा और भावमें निकट सम्बन्ध स्थापित 
फरनेवालों में थे। इनकी कविताओंमें सबसे बड़ी 
विशेषता भाषाकी सरलता और भाषोंकी खुबोधता 
थी। जिस तरहसे महात्मा तुललीदासजीकी 
कथिताएँ भावपूर्ण होती हुई भी सरल साषामें लिखी 
जानैके कारण हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी प्रेम-भाजन 
बनी दुई हैं, उसी तरह मौलाना दालीकी कविताओं - 
का भी प्रयार मुसलमानोंके घरमें है। 

पहले लोग इनकी कविताओंको कोरी तुकवन्दी 
समभते थे; परन्तु जब उन्हें उसका मम समभमें भा 
गया, तब थोर्ड ही समयमें उनका सर्वत्र पुचार हो 
गया । 'हाली' सादबकी “मुनजाते बेबा” नामक 
पुस्तकका अज्ुधाद संसारकी करीब दस भाषाओंमें 
हुआ है। संस्कत-भाषामें भी इसका अनुवाद किया 
गया है। इससे बढ़कर इसकी लोकप्रियताका दूसरा 
कोन उदाहरण हो सकता है! 

इसकी रुपाइयोंका अजुधाद अेंगूजी भाषामें 
भी हुआ है । धास्तवमं ये उ्दके महाकपि दो गये 
है। 

मौलाना हाकी' बड़े ही निच्पक्ष शुणयाहक 


मौलाना हाली 
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और मजहयबी कहरतासे पाक थो। ये कभी किसी- 
की धुराई न करते थो। 

एक बार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 
स्थर्गोय सभापति, हिन्दीफे उद्नट लेखक पव॑ 
सुपंसिद्ध समालोचक प० पद्मसिंद._ शार्माने 
सरस्वती में 'सतसई संहार”' नामक पक लेख 
लिखा, जिसमें प्रसंगवश उन्होंने बिहारीफे 
एक दोहेको उद्‌के एक शेरसे यढ़कर बता 
दिया । इसपर बड़ा धादविवाद हुआ । 
आखिर शमांजीने हाली' साहबको इस मामलेका 
पंच मुकरंर किया। हाली साहबने दूधका दूध 
ओर पानीका पानी इन्साफ कर अपनी निष्प- 
झताका परिचय दिया । 

संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि मौलाना 
हालीने उद्‌ -संसारमें युगान्तर उपष्यित कर दिया। 
उद्के कषियोंकों गुल, बुलबुल, आशिक, माशूक 
सेयाद और घोसलोंके बखेड़ोंसे पिण्ड छुड़ा दिया। 
नोति-फणिता लिखनेमें लोगोंने उन्हें शेल साहीके 
जोड़का माना है । इन्होंने उद्‌के सिथ्रा फारसी 
ओर अरबीमें भी कविताएँ लिखी है। इन्होंने 
अरबीके एक, प्रत्थका अनुवाद किया था, जिसे 
पंजाब युनिवर्सिटीने छपवाया था। 

इनकी घिंदता पएयम्‌ कवितापर मुग्ध होकर 
ब्रिटिश सरकारने बि० स॒० १६६१ में इन्हें शम्सुल 
उल्माकी उपाधिसे विभूषित किया था। 

ये अलीगढ़ यूनिबर्सिटीके द्वल्टी बनाये गये 
और आजीवन इस पदोचित कार्य्यको सुलारु 
झुपसे करते रहे। थि० स० १६७५१ में ये ६४ वर्षकी 
उम्नमें अपनी अमर कीतियोंकों छोड़ इस असार 
खंसारसे जल बसे । इनकी कुछ कथिताएँ यहाँ 
में पाठकोंके मनोरञ्ञनार्थ उदुघुत कर रहा हूँं-- 
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“उनके गुस्लेमें है दिल सोजी सलामतमैं है प्यार | 
मदरबानी करते हैं ना महरवानोंकी तरह ॥ 
कामसे काम अपने उनको जो हो आलम जुक्कायीं। 
रहते हैं. बसील दाँतोंमें ज्ुवानोंकी तरद ॥ 
ताने छुन खुन अहमकोंके हँसते हैं दीयाना यार। 
दिन बलर करते हैं दीवानोंमें सयानोंकी तरह ॥ 
कीजे क्या दाली न फीजे सारगी गर अखत्यार । 
बोलना आये न जय रंगी बयानों की तरह ॥” 


र २ > 


गह्ढा-चरिताडू 


[ भषेहें ५, तरजू २ 
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५६ (एक संबीय दिलेके वीमार्तेका। 
था धर है १६ खुद हजार अंजारीकाों। 
हम कुछ नहीं जानते पै इतभी हैं जबर। 
इक मररंगला विलेथएव है बेंकारोंका॥” 
ञज् फ्े क् 
“बहुजाने कहां कि वक्त लब आते हैं हह। 
इक वक्तसे अपने नहीं टलेती हुँ अंजल # 
की अंर्ज यहं इंक॑ सिठेने उठकर कि हैँशूर | 
है टैक्सकों बक्त भी इसी तरह अटल ॥” 
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रानए्डे 


प० शामानेत्रास शर्मा 


महामति रानाडेका जन्म नासिक _ जिलेके 
निकाड भ्राममें, सन्‌ १८४२ के मंगल बारको, संध्या 
समय, हुआ था । इनकी माताका नाम गोपि- 
फाबाई और पिताका नाम गोपिन्द भाऊ, था। 

रानाड अनेक भाषाओंके पिद्दान्‌ थे | अंप्रे जी, 
संस्कृत और मराटठीपर तो इनका पूरा आधिपत्य 
था। हिन्दू-धमं-शास्त्र और अंप्रेजी कानूनके ये 
विशेषक्ष थे । इतिहास, अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र 
और राजनीतिके अद्वितीय शाता थे | अग्नं जी और 
मराठोफे अच्छे लेखक तथा वक्ता थे। इनके मराठीफे 
शिक्षक ताध््या दिविकर थे। रानाडेने बी० ए० 
और यी० ५० आनसंकी परीक्षाएँ पास की थीं। 
अन्तमैं ये एम० ए० भी बना दिये .गये थे। ये बी० 
ए० आनसंकी ,, परीक्षाको छोड़कर अन्य सब परी-- 
क्षाओंमें प्रथम श्रेणीमेँ उस्तीण हुए थे। एल-पल० 


वी०मैं भी प्रथम श्रें णीमें ही आये थे। अपने अध्ययग- 


कालमें, अपनी योग्यताके कारण, इन्होंने बहुत दिनों 
तक २०) रु० मासिककी छात्रवृत्ति पायी और 


पठव-कालमें ही ये अुगियर दक्षिण फलों खुने 
जानेसे बहुत व्योंतक ६०) रु० मासिक मी पाते 
रहे; फिर तीन क्योसक लीनियर देक्षिण फेलीकें 
पदपर रहकर १५०) २० मोॉलिंक मी पते रं। 
इन्हें थी० ए० आंगरसेकी करीक्षा्में उसीर्ण होनेके 
उपलक्षमें एक स्वर्ण-पेंदक और दों सौ रपये कारि- 
तोषिक मिले थे । विंधांयि-कांली यें एक प्रशसभीय 
पिदार्थी संमन्‍े जाते थे । 

रानेडेंकों स्थास्थ्ये बंजेपंमम्म १हुले शराब था ।| 
बादमँ भी कुछ ऐसा हीं रहा | बीं० ए० की परी 
देंगेके बांद तीं इन्हें लगातार &ः मॉसीशिक जाँखीपर 
हुरो पह्टी क्षैयनी पंडी थीं। इनको भाँखोकी पीड़ा! 
प्राय: जन्ममर थोड़ी बहुत अर्ूती हीं सही; परम्लु 
इसके कारण इन्होंने केमी भी जिखनों-पढुताः नही 
छोड़ा | हाँ, जये कभी वौंडा बढ़ अँसी थीं तय 
पुस्शकॉकों श्वर्थ न पुकार दूसंसेंस खुंगा कश्ते ये ! 
रातको यदि कोई विशेष कार्य न होता, तो ग्यारश 
बजे रांततक के फ६दुते ही रहते ये | औपनके अन्तिम 
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दिनोंमें अब डाक्टरोंने कारणयश इन्हें रोगका 
मास नहीं बताया, तब इन्होंने स्वयं विकिस्ता-शास्त्र 
की पुस्तकें पदुकर अपने रोगका ठीक नाम स्थयम्‌ 
बता दिया था। एक बार एक आँप्रंज़ इनकी विद्वसा 
और स्मरण-शक्तिकी तारीफ खुनकर इनसे मिलने 
आया। देवात्‌ आरस्ममें ही घोड़ोंकी दात चल 
पड़ी, तो घंटों इन्हें इसीपर बोलते देखकर वह दंग 
दो गया। ऐसे ही एक बार सन्‌ १८६८में मदास 
काँग्रे सके समय, तंजोरके पुध्तकालयमें, एक विद्वान 
महाराष्ट्र सअन “गेन्स आफ लिंग” बिलपर इनकी 
बात-वीत खुनकर वंंग रह गया था | उसे आश्चय 
हुआ कि, ये महाराष्ट्रमें रहते हुए भी मद्रासके मुआ 
मलोंको इतना अधिक समभते हैं'। इसका फारण 





रानाडे 
यह था कि, ये देशकी राजनीतिक और सामाजिक 
स्थितिपर पूरा ध्यान रखते थे। पहले ये दैनिक पत्रोंके 


सबसे वार ही घुनते थे। समय-समयपर रामाड़े 
१७० 


है ओशएक करती. सिफक 


शनाड़े 
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लेख भी लिखा करते थे । इनकी लिखी हुई छोटी: 
बड़ी अनेक पुस्तकें हैं; परन्तु उन लबमें “भारतीय 
शेकन्यु विभागकी मेनुभल, भारतीय आर्थिक छैल- 
माला, पेशवाओंकी दि्नियर्य्याकी भूमिका, महा- 
राष्ट्रोंका अमभ्युद्य” आदि पुस्तकें इनकी विशेष 
महस्वपूर्ण रखना हैं। इस तरह इनफा विया- 
व्यसन जीवनभर जारी रहा | इनके उच्च विधार 
और आयार इस अध्ययनके ही ,परिणाम थे। 
यही कारण है कि स्वर्गीय गोखलेके शब्दोंमें, 
इसके घिचार परिपक्त, कार्य-विधायक और 
सफलताके उत्थादक होते थे। ये प्रत्येक बातमें 
अपना निश्चित मत रखते थे भौर उसपर अटल 
भी रहते थे। 

रानाड अत्यन्त भले मनुष्य थे, इनका स्वभाव 
बहुत ही अच्छा था। इनसे याहे कोई कितने 
ही समयाभायमें मिलता ये उसपर कभी, मनमें 
मी, ऋद्ध नहीं होते थे।साथ हो इनके फाममें 
भी विप्ल नहों पड़ता था; क्योंकि ये बड़े-से- 
बड़े विध्नोंमें भी शान्तिपूर्वंक अपना काम करते 
रहते थे। रानार्ड बड़े सहिष्णु और क्षमा शील 
व्यक्ति थे। विरोधियोंकी कुट नीतियोंसे ये जरा 
भी छुष्घ नहीं होते थे। इनके विचार तस्थ-वेसा 
और दिलव्य-द्रष्टाओंकेसे होते थे। रानाडड प्रार्थना- 
समाजके सिद्धान्तोंकी मानते थे; परन्तु ये 
किसी भी धर्मसे ढैंथ नहीं रखते थे। अछ्तोद्धारके 
ये पक्षपाती थे और इस विषयमें समयाजुसार 
कुछ-न कुछ करते भी रहते थे। स्वामी दया 
नन्दकों ये अपने समयका सर्वश्न॑प्ट छुधारक और 
घार्मिक तेता समझते थे।जब स्थामीजी पूनामें 


आये, तथ इन्होंने उनकी प्रत्येक बातमें भाग 
लिया और उनके स्थागत और व्याख्यान आविफे 
मुख्य प्रबस्धक भी रहे। रागाड़ेकी वक्त त्थ-शक्ति 
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भी बड़ी अच्छी थीो। इनके व्याख्यान बड़े गंसीर 
और महत्वपूर्ण होते थे। इनके बिचार, तक 
और घिचरय-विश्लेषण ब्रड़े ध्रामाणिक होते थे। 
“ये इतने निर्दोष और हृढड़ विचारके पुरुष थे 
"कि, धूखरोंपर सी इनकी बालोंका पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता था । एक बार स्वयं गोखलेने कहा था 
कि “मुझे अपने जीवनमें तीन पुरुष ऐसे मिले 
'कि जिनेके सामने आते ही बुरे बिचार काफूर 
दो जाते थे। वे पुरुष दादा भाई, रानार्ड और 
महात्मा गानथी थे ।” पथ-प्रद्शोनके काममें भी 
दूसरा इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। 
ये बढ़े शाख्रार्थो पण्डित थे । भण्डारकरके 
साथ जो इनका शास्त्रार्थ हुआ था, वह एक 
पढ़नेफी पस्तु है। ये बढ़े सद्॒दय थे। मिन्रोंके साथ 
इनका आदर्श ध्यवहार होता था। दौरेमें आमी- 
णोंके साथ भी ये बड़ा अच्छा व्यवहार फरते थे। 
इसकी सादगी और निरभिमानता सुप्र- 
सिद्ध हैं। स्री-शिक्षाके ये ब् हिमायती थे।ये 
सच्चे न्यायांघीश भी थे। न्याय फरते समय यह 
हर एक बातकी तहमें जाकर अपनी दृढ़ और 
स्‍्प्ट सम्मति देते ये | यही कारण था कि 
इसकी न्‍्याय-परायणताका सिक्का जीतने और 
हारनेवाले दोनों पक्षोंपर रहता था। इनकी फाउ- 
सिलूकी सेयाएँ भी प्रशंसनीय थीं। लाडर्ड हेरिसनने 
पक यार इसी विषयक पश्नमें, इनके विषयमें, 
लिखा था--“रानाडेको कष्ट सहनेका अभ्यास-सा 
दो गया है । उन्हें प्रायः किसी काममें कोई कष्ट 
ही नहीं मालूम होता।” नौकरीमें हुज्ज़त करना 
ये मूलेता खमकते थे। इनके गुणोंपर मुग्ध 
होकर एक बार डाकूर पोलनने कहा थ्वा कि “मुमे 
'आरतवपंमें रानाडेसे बढ़कर बविद्ान्‌ और देश- 
' हितेषी नहीं मिला ।? ये बड़े निर्मोक थे ।यह 


गज्जा--खरिताडु 


[ भरा ५, तर्क २ 
अपने जीबनमें कभी फ़िसी अँ ग्रेज शासकर्से नहां 
डरे। ये दूरद्शों और गम्भीर भी थे | श्नका 
खयाल था कि थेये, शान्ति और पिचारसे कास 
अधिक होता है। ये घद शान्त स्वभावके 
थे; किन्तु शान्तिका अर्थ इनके कोचमें भाल- 
सथ नहीं था | काम निकलबानेमें ये बढ़ चतुर थे |” 
ये सबके साथ बरायरीका बर्ताव करते थे। पचासो 
तरहके भेद-प्रमेदोंके रहते हुए भी लोगोंसे प्र म- 
पूर्थफ मिलना इनका एक छोफोक्तर गुण था। 
विपदुप्रस्त लोगोंके साथ इनकी एक अद्भु त सहाजु- 
भूति रहती थी | उस समयके देश-सेत्रकोंमें रानाडे 
प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसीकी निन्‍दा 





लेखक 
नहीं की । ये फद्टा करते थे कि किसीकी निन्‍्दा कर- 
नेसे क्‍या लाभ ? यदि तुम किसीसे काम छेना 
याहते हो, तो उसे उसके प्रसुप्त गुणोंकी याद्‌ 


प्रधाद ५, वरडु २ ] 
दिलाकर उसकी कमीको पूरा करो । ये बड़ी-से- 


बड़ी आधि-व्याधिको भी, यथवाशक्ति, मिलने-जुलने- 


वालेपर प्रकट नहीं होने देते थे | 

इनका पहला विवाह १८५४में, पिताकी भाज्ञासे, 
जब कि इनकी अथव्वा बारद वर्षकी ही थी , इच- 
लकरंजीके राजाकी साली सलूबाईके साथ हुआ 
था। इस पत्नोका क्षय-रोगले देहान्त हो गया था। 
पत्नीकी बीमारीमें इन्होंने बहुत परिश्रम किया था। 
दूसरे विवाहकी यात खुनकर तो ये घुरी तरह रोने 





रानाडे 
लगते थे। दूसरा विवाह ये नहीं करना चाहते थे। 
फिर चाहते भी थे तो किखी विधवाके खाथ; 
परन्तु इनके पिता इस यातके बेहद विरोधी थे । 
इसलिये उन्होंने इन्हें बड़ी युक्तिसे संकटमें डाल 
दिया । वितृ-भक्त होनेके कारण ही इन्हें उनकी यात 


स्वीकार करनी पड़ी । कनन्‍्याके पिता भाऊ 
गोबिन्द रायमे इनके यह कहनेपर भी इन्हें नहीं 
छोड़ा कि-- 

“मैं विधवा-विवाहकों मानता हूँ, विलायत 


समाड़े 


१६ 


जाना में पाप नहीं समकता; फिर मेरे नेश भीर 
कान भी ख़राब हैं।” 

अपनी दूसरी पत्नी रमादाईके  पढ़ाने-लिलानेर 
भी इन्हें बरलों कष्ट सहना पड़ा, घरके छोगोंका 
फोप-माजन बनना पड़, मित्य बात-बातमें तिर- 
स्कार सहना तो मापूली बात थी। अनेक धार 
डॉइ-डवट भो सहो; परन्तु माता-पिता और कुदुनँंद 
के भक्त रानाडेने कभो उफ शक नहीं की | ये अपना. 
काम बड़ी शान्तिसे करते रहे। आखिर रमावाई 
इनके अध्यवताय और प्रेमले एक विंदृथी रुओ बन 
गयी। उन्हें कई भाषाओंका शान हो गया। थे 
घरका सब्र हिलाब-किताब रखने लंगों, बड़ी-बढ़ी 
सभाओं में भाषण देने रूपी और झुधार-सम्बन्धी 
कामोंमें योग भी देने लगीं। साथ ही थे आदिसे 
अन्ततक पिताके इन शब्दोंपर भी ह्रढ़ रहीं-- 

“बैटरी, ससुरालमें जाकर एल तरहसे रहना 
कि, सब लोग तुम्हें कुलीन और छुशील समझे | 
यहाँ कुटुम्बियोंके दःख सहकर भी तुम उनकी 
सेचा ही करमा । अपने पतिसे कभी उनकी थुराई 
न कहना | यदि तुमने इन बातोंपर अमल किया, 
तो छोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और घरकमें तुस्‍्हें 
पूर्ण भादर मिलेगा । फिर तुम्हें किसी बातकी 
कमी न रहेगी । ऐसी दशामें ही हमारे घरमें 
तुम्हारा जन्म लेना भी साथेक होग। ।” 

इन्हीं शब्दोंका यह फल था कि र्मायाई एक 
आदशे महिला बन गयीं । महिला-महासमभाके 
पहले अधिघेशनकी प्रधान, सर्व सम्मतिसे, यही 
चुनी गयीं । इनके व्याख्यान बड़े ही सुन्दर होते 
थे। गवनेमेंदकी ओरसे ये फेदियोंकों धर्म-शिक्षा 
देनेका काम भी बरसों तक करती रहीं | ये स्त्री- 
सस्वन्धी सब सुधारोंमें भग्रगण्य समझी जाती 
थीं। रानाड़े अपने अन्य कुदुम्बियोंकों भी खुली 


१० 


न 


और शान्स बनानेमें कमी नहीं रखते थे। ये माता 
पिताके साथ ही नहीं अपितु सब कुडुम्बियोंके 
साथ बड़ी ही उदारता और सेवा-भावलसे पेश आते 
थे। ये शृहपति और गह-संचालक होते हुए मी 
कुदुम्बियोंके दास थे; परन्तु कुटुम्बियोंका व्यवहार 
इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता था। थे लोग 
धामिक मत-मेद्के कारण इन्हें बहुत सताया करते 
थे। अपनी सौसेली माताकों प्रसन्‍न रखनेमें ये 
कभी भी कोर-फसर नहीं करते थे । 

बकालतकी परीक्षा पास करते ही भाग्यसे 
शनाड़ेको दो सौ रुपये मासिकका, मराठी अनुया- 
दकका, पद्‌ मिल गया । इसके बाद चार सौ रु० 
मासिकपर कोल्हापुरमें ये न्यायाधीश बनाये गये 
और फिर एलूलफिस्टन कालेजमें अँगप्र जी भाषा 
और साहित्यके प्रोफेसर हुए | प्रोफपरीके बाद 


कुछ दिनोंतक क्रमशः ये बंबईके तोसरे पुलिल मैजि- 


स्टंट और स्माल काज कोटेके चौथे जज रहे। फिर 
पूनाके सब जज हुए । इलके बाद डिस्ट्िक्ट जजका 
पद्‌ आपको मिला और फिर आप बँबईके प्रेखी- 
डेंसी मैजिस्टरट हुए । इसके बाद पूनाके सद्रआला 
हुए । बादमें फिर पूना और खिताराके असिस्‍टेंट 
स्पेशल जज चुने गये । इसके अनन्तर १५००) रु० 
मासिकपर पूनाके खफीफा जज और १८८५ ई० में 
स्पेशल जज नियत हुए । इली समय आप डेकन 
कालेजमें न्यांयफ्रे अध्यापक भी रहे । अन्तमें आप 
२३ नवंबर सन्‌ १८६३ ६० को बंबई हाईकोर्टेके 
जज बना दिये गये। इसके सिचा ये सन १८८५, 
१८६० और १८६३ ई० में बंबई प्रान्तीय ज्यवस्था- 
पिका सभाके सभासद भी रहे । 

रानाडेने बंबईके जल्टिसके पदपर रहकर अपनी 
प्रतिभाका पूर्ण परिय्य दिया था। इनके विषयमें 
यह कहा जाता है कि--ये अपने ढंगके एक ही 


गड्ड१--चरियाडु 


[ प्रवाह ५, तरह ४२ 
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जज थे। इस पदपर इनकी. नियुक्ति झुनकर देश- 
भरके पत्रोंने इसका समर्थन किया था। और अनेक 
उच्च पदाधिकारी अँग्रेज और भारतीय व्यक्तियोंने 
इस नियुक्तिपर सन्‍्तोष प्रकट किया था । यहाँ तक 
कि जो अंग्रेज इनसे अप्रसन्‍न थे, उन्होंने मी उस 
समय इनको प्रशंसा की थी । अनेक विह्वानों- 
की सम्मति है कि रानाड़े यदि अपने जीवन-फालमें 
और कुछ मीन कर पाते, तो भी केवल एक 
जजीके कारण ही इनका नाम चिरस्परणीय रहता। 
चीफ्‌ जस्टिस सर लारेग्सनने इनके. थिषयमें 
एक बार लिखा था कि “ये एक महान विभूति थे। 
इनकी निरीक्षण शक्ति बड़ी उच्च श्रेणीकी थी। 
ये सत्य और ओऔखचित्यके पूर्ण पक्षपाती थे । 
इनकी सम्पति इनके सहायक जजोंके लिये बहु- 
सूल्य होती थी।” उन्होंने यह भी लिखा था कि 
“इनके फेसले भविष्यमें इनकी वि॒शाके स्मारक 
होंगे।।” 

एक और धिशेष बात इनमें यह थी कि 
इन्होंने इतने बड़े पदपर रहकर कभी किसीको 
कटु वजन नहीं कहा और न किसीके साथ फिसी 
प्रकारका दुव्यचहार ही किया। यही नहीं इन्होंने 
अपने तमाम सरकारी सर्विसके समयमें कमी कोई 
अकीतिकर काम भी नहीं किया; और, सर्देय 
अपने आपको जनताका एक नम्‌ सेवक ही खमका। 
शुरूमें जब येदोरे आदिमें जाते थे, उस समय 
भी लोगोंके साथ इनका व्यवद्वार बड़ा ही अनुकर- 
णीय रहता था । ये जहाँ कहीं जाते, यहाँ कुछ-न- 
कुछ खुधार और चिद्या-प्रतारका काम अवश्य करना 
यादते थे । 

रानाड़े सुधारके बड़ भारी पक्षपाती थे। ये 
कहा करते थे कि हमारी बिगड़ी हुई सामा- 
जिक दशाके कारण कोग हमारी निन्दा करते 


श्रवाई ५, लेरक २] 
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हैं। साथ हो राजनीतिक कामोंमें भो हमारी 
सामाजिक मिर्ेंखताएँ हमें आगे बढ़ने महों 
देतों । ये उन समय-पिरुद्ध पुराने रीति-रवाजों- 
को पिल्कुल ही नच्ठ कर देना चाहते थे, जो 
हमारे समाजकों घुरी तरहसे ला रहे हैं। 
परस्तु इसके लाथ हो ये हिन्दुओंकी अनेक 
सामाशिक दूषित परम्पराओंका संशोधन करना 
ही पसन्द करते थे । इनके संशोधनका 
यह अभिप्राय कदापि नहीं था कि उन परम्व- 
राओंके स्थानमें नयी यातें अपनायी जायेँ। 
एक बार खुधार और संशोधनके विषयमें इन्होंने 
इस आशयके शब्द प्रकट किये थे-- 
वखुधार या संशोधन करना खालो स्लेट- 
पर लिखना नहीं है; बल्कि लिखें हुए वाक्योंको 
शुद्ध करना या अद्ध लिखित वाक्यकों पूरा 
करना है। ऐसी दशामें हमारा यद कर्तव्य होना 
साहिये कि हम प्रायीन कालीन सत्यको 
परम्परागत चाराकों सत्य मानकर हो अपना 
काम शुरू करें | परम्तु यह खयाल रहे 
कि उस परम्पराशत धारामें हम न बाँध 
याँधे और न उसका सम्बन्ध बलातू किसी नवीन 
सख्रोतसे ही जोड़े' | हाँ, उसके बद्ायमें आवश्यकता- 
वश हम कहीं थोड़ा फेर-फार अवश्य कर सकते 
हैं।” बस, इली सिद्धान्तके अनुसार ये जीवन भर 
काम फरते रहे। सबसे पहले इन्होंने इत कामके 
लिये काँप्रेसकी तरह एक सोशल कान्फून्स 
कायम की और उसके तेरहवें अधिवेशनतक 
बराबर उलमें जाते रहे। परन्तु बादमें रोग और 
निर्बलताफे कारण उसमें सम्मिलित न हो सके | प्रार- 
स्ममें इस काँग्र सकी बड़ी मिट्टी पलीद्‌ हुई थी। 
कहते हैं प्रायः प्रत्येक ध्णेके हिन्दू इसका विरोध 
फरने लगे थे; किन्तु थोड़े दी दिनोंमें रानाड़ेकी 


रनाड़े 


रैक 
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हृढ़ता, सहनशीलता और देशहितैजिताने लिध्णोंके 
खब यादलों को छिन्म-मिन्‍त कर दिया और अच्तमें 
यह दिन आय। जय कि संहत्सके घड़े पिद्यान, 
राजनीतिक नेता और उच्च गरृहस्थतक इनके 
इस समाज-छुघारके आन्दीलनका समर्थन करने लगे 
और यवाशक्ति हृदयसे इलका साथ भी देने लगे। 


रामाडेंकी देश-लेचवा अत्यन्त विशाल थी। 
अपने सम्रयक्रे ये अद्वितीय देशलेक्क थे। 


इन्होंने इरदु-प्रकाश'के सम्पादन द्वारा शिक्षा-सम्ब- 
न्‍यों कार्मो्में देशकों बहुत लाभ पहुँचाया। स्वदेशी 
आन्दोलनमें भी इन्होंने खूब फाम किया। साथ- 
जनिक समाके मुख्य कायकर्ता और उसके श्रमासिक 
पत्रके सम्पादक भी यही थे खुप्रसिद् 
फम्युंसतन फालेजके. संस्थापक्ोंम. रानाडे 
भी एक थे।महाराष्ट्रकी सुप्रसिद्ध “क्सन्त-ध्या- 
रूयान-माला” ( जिसमें प्रतिवर्ष इतिहास, पुराण, 
समाज-छुघार, राजनीति, शिक्षा आदि विषयों- 
पर व्याख्यान हुआ करते थे) इन्हींके उद्योगका 
फल है । श्रेंत्रे आओसे मराठीमें अनुधाद फरानेवाली 
एक सभाका ज्ञीणों द्वार भी इन्होंने ही किया था। 
पूनाके रेशमी और खूती कपड़े तैयार करनेषाली 
एक कम्पनीका भी उद्धार इन्होंके हाथसे हुआ था । 
पूनाकी पेपर-मिलके उद्धारक भी यही थे। हीरा- 
बागमें टाउन हाल भी इन्हींके उद्योगसे बन पाया 
था। एक अद्युतालय भी इन्होंने खुलवाया था। 
खंक्ष पमें यही कि पूनाकी प्रायः सब संख्थाओंके 
निर्माणका श्रेय इन्हींको था। एक बार इन्होंने 
पूनाकी विविध संस्थाओंको एक मुश्त २५०००] 
रु० का दान भी दिया था ५ प्रार्थना-समाझ, खी- 
खुधार-सभा और कन्या-पाठशालाएँ आदि संस्था- 
ओके ये जीवन -मर रक्षक, सहायक ओर उद्दारक 
रहे । बंथई थविश्व-विद्यालयके लिये मंगलदास 


१७६ 


नाथूमाईका ३६ छाखका डूबा हुआ दान भी इम्हींके 
युक्ति-बलसे मिल सका था। पिश्व-विद्यालयोंमें 
देशी भाषाओंकों स्थान दिलानेके लिये भी इन्होंने 
बड़ा परिश्रम किया था । मराठीके लिये इन्होंने 
यह सिद्ध कर दिया था फि वह फालेशकी उच्च 
श्रे णियोंसें पढ़ायी जा सके। ये चौबीसो घंटे देशकी 
हितलिन्तनामें ही लगे रहते थो | 

फहते हैं, बचपनमें रानार्ड के राजनीतिक विचार 
यह उप्म थे ।इली कारण इनकी छ।तअश्ृ्ति एक- 
यार छः मार्सो तक बन्द कर दी गयी थ्ी। बादवे 
भी ये अपने राजनीतिक विवारोंके कारण हो 
सरकारकी द्वष्टिमं बुरे समझे जाते थो॥ इली- 
लिये अनेक बार इधर-उधर इनके तबादले भी 
होते रहे। बेदबी कम्ीशनके लिय्रे भी सरकारने 
इन्हें बिलायत नहीं जाने दिया और बंबई हाईकोर्ट- 
की जजी भी इन्हें इसी कारण बहुत चिलम्व॒से 
मिली । यद्यपि शुरुसे दी सरकारी नौकरीपरे पड़ 
जानेके कारण ये प्रत्यक्ष रुपसे राजनीतिक क्षेत्रके 
प्रधान नेता नहीं बन सके; पसन्‍तु देशोद्धार और 
समाज-छुधारके कामोर्मे ये सदंव राजनीतिक 
नेताओंके सद्दायक रहे | इनसे प्रायः राजवीतिफी 
प्रत्येक बातमें सहायता ली जाती थी और अनेक 
बातोंमें तो ये स्त्रयं भी अग्रतर रहते थे। सब तो 
यह है कि उस समयकी राजनीततिके सूत्रधार होनेका 
गौरव इन्हें ही प्राप्त था। प्रायः प्रत्येक राजनीतिके 
कार्यमें इनका हाथा रहता था। महात्मा गान्धी 
अनेक यातोंमें इनसे सहायता लेते थे। स्वर्गीय 
गोखलेके कानून-सम्बन्धी अनेक प्रस्तावमें रानाडे 
मौजूद रहते थो। गोखऊे और सुरेन्द्रनाथा बनर्जनि 
वेल्वी कमीशनमें उपचध्यित करनेके लिये जो 
मधतिवद! बवाया था, उसमें रानाडेको बुद्धि- 
मतासे ही काम लिया गया था । छोकमान्य- 


शब्ज्रा--चरिताडू 
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तिलक “इनसे मतभेद - रखते हुए भी इनके राज- 
नीतिक विशारोंका लोहा मानते थी । उन्‍्होंवे 
चिरकालतक  सावेजञनिक सभामें इनके साथ 
काम भी किया था। काँप्रे सके पूर्वरूप पूनाकी 
“लायेजनिक” समाके ये ही कर्ता-घर्वा थे। बतें- 
मान राजनीतिक महासभाके संस्थापकॉ्स यह 
भो एक अन्यसम व्यक्ति थे । ये उस समय राज- 
नीतिके नरम और गरम दोनों तरहके प्रियारकों- 
के प्रिय और पूड़्य थे। काँप्रंसकी विषय- 
निर्बारिणे इन्हीकी दूर-दशिताका फल है। 
प्राय: ये सदेव काँप्रेसकी बविवय-निर्धारिणीमें 
सम्मिल्लि भी हुआ करते थे। फिर सर- 
कारी नोक!' होते हुए भी प्रत्येक बातको समय- 
पर, बिव। हिच-कचाहटके, कहूँ भी सकतेथे। १८८७ 
को काँप्न समें इन्होंने एक नवयुवकके उपग्न भाषणका 
मुक-कण्डले अशुमोदन किया था। १८६६ में जब 
बंबसमें दादाधाई नौरोजोकी सू्तिका उदुघाटन- 
संत्काए हुआ, तब यही समापति बनाये गये थे। 
उत सम्रव इन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें दादाभाईके राजनी- 
तिक विवारोंका सप्र्थत करते हुए यह कहा 
कि, “दावाभाईके विजारोंमें, में नाम मात्र भी 
राजद्रोहकी भावना नहीं देखता।” साथ ही यह 
भी फहा! कि “में दादामाईका शिष्य हूँ, मेरे 
वियार उन्हींकी शिक्षाके फल हैं।” इसी ध्याख्या- 
नमें इन्होंने तत्कालीन भमारत-मन्त्री छाई जार्ज 
हेमिटश्नके विवारोंकी भी काफी समालोचना की 
थी। इनकी इन्हीं सब सेबाओंका थह नतीजा 
था कि भारत-हितैवी और काँग्रेंसके प्राण 
हा म साहब इनपर मुग्ध थे और राजनीतिक क्षेत्र- 
के सब लोग इन्हें अपवा मुखिया मानते थो। अन्तमें 
यहाँ यह कह देगा भी डचित होगा कि एक सर- 
कारी नौकरका प्रत्येक राजनीतिक काममें उस 
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सम्रय, प्रत्यक्ष रुपसे , इस, तरह भाग लेता एंक अखा. 
धारण बात थी, अब कि इस समय भी अनेक लोग 
साधारणसी बात कहनेमें भी दिल-कियाते हैं । 

रामाडेक्षा जन्म १८४२ की १८ जनवरीको 
हुआ था और १६०१ की ८ जनवरीको विशेष 
अस्थस्व हो ऋ्तेके कारण इन्होंने छः मासकी छुट्टी 
की । इस समग्र इनकी जिकित्सा विशेष सावधानी- 
से की जाने रूगी । इसका घर ओऔवधालय बन 
गया। परन्तु रानाडेंको प्रिकित्सापर विश्वास 
नहीं था। वे कहते थे---“दवा साथन मात्र है। छोग 
पीछे बुरा न कहें; इसलिये में भोषधि लेता हू । 
ओर जबतक कि ममुष्य जीवित रहे उले उधोग 
करते ही रहना जाहिये | यही कर्तव्य है।” 

इस फटिन अवसर लाहदोर कांग्रेसका 
महोत्सव शुरू होनेवाला था। लोगोंके मना करने- 
पर भी इन्होंने उसमें जानेकी तैयारी की। ध्याख्यान 
तैंग्रार किया ओर सर्व पत्रॉंका उसर भी दिया। 
रोग-प्रस्त होनेके कारण अपनी धर्म-पत्नीको 
साथ चलनेके लिये भी कह दिया । रेलके कमरे भी 
रिज़्य करा लिये गये; परन्तु ठीक जानेके दिन 
हालत ज्यादा खराब हो गयी। पेटमें सख्त दर्द 
होने छगा। ये रात भर न सो सके। सबेरे जब 
थलनेको तैयार हुए, तथ डाफ्टरोंने मया किया; 
फिर भी इन्होंने विचार नहों छोड़ा। परन्तु अप 
प्रिय शिष्य गोखलेके इस कथनपर हठसे दिछुड़ 
पड़े और जाना बन्द कर दविया--''डाक्टरोंकी 
संम्मधि मानना आवश्यक है। बाकी जो काम हो 
डसे आप मुझे बता दीजिये। में उसे यंथा-शक्ति, 
आपके पियाराजुसार ठीक तरह, पूरा करनेकी 
को शिश करूँ गा ? अन्तमें जब गोले और जन्दा- 
परकरकी वक्त ताएँ इन्होंने समाचार-पत्रॉमें पढ़ीं, 
तब उस दोनोंकों आपने लिखा--“सुसे यह जानकर 


शानाडे 


हि 


घड़ा सन्तोष हुआ कि भविच्यमें भार उठानेके लिये 
तुम दोनों योग्य हो गये हो।” 

बीमारीमें ये बहुत काम करते थे। दूस्धरोंको 
क्येंनी न हो; इसलिये जागते हुए और म्मान्तक 
पीड़ा सदते हुए भी चुपजाप बिस्तरेपर पड़े रहते 
थे और प्रातःकाल अपने नित्य नियममें लग जाते थे । 
चिन्ता ओर निराशाका इनमें खिहतक नहीं मालूम 
होता था। समय मिलते ही बहुत मना करनेपर 
भी ये लिखने-पढ़नेमें लग जाते थे। कद्दते थे कि 
यही तो मनोरञ्षनकों वस्तु है, महादुःस्षकी दघा 
हैं। छोटा-मोदा ढुःख तो इससे काफूर हो जाता 
है। फिर बिना काम फिये निरथ्थक जीनेसे क्‍या 
लाभ ! निरथ्थक जीनेका समय यदि आ ही जाय, 
तो उससे झत्यु हो अच्छो है। 

र॒त्युसे ठीक एक दी दिन पहले, विशेष पीड़ा- 
ग्रस्त होनेपर भी थे रमाबाईसे एक भाटिया जातिकी 
विधवा कन्याके उद्धारके सम्बन्ध्में अनेक प्रकारके 
शंका-लमाधान करते रहे । उसी समय दुभिक्ष कमी- 
शनके अधिष्ठाता जयपुरके दीवान कान्तियन्द्रकी 
खुत्यु-समाचार खुनकर इन्होंने ये शब्द कहे थे-“काम 
करते हुए भरना भी केसा आनन्वददायक है!” 
इसके बाद इन्होंने १८ पत्र भी लिखवाये ओर इति- 
हासकी एक पुस्तक भी खुनी । १५ जनवरीको 
बायु-लेवनसे वापस आनेके बाद इन्हें कुछ भजञ्छो 
नींदू भी आ गयी; परन्तु यह मौतकी सूचना थी। 
थोड़ी देरमें द्दसे मिद्रा भंग हो गयी। ये उठ 
बैठे और कहने लगे कि “कलेजेमें बहुत दद है। 
इससे तो मर जाना हो अच्छा है ।” तत्काल डाकृर 
घुलाये गये; परन्तु अवल्था विशेष खराब हो 
सली । पातित्रत्यकी सूर्ति रमाबाईके कन्थेपर 
अपना सिर रख कर रानाडेंने कद्ा--“'अब मेरा 


अन्त समय आ गया ।” बल, रातके साढ़े दस बजे 
इनको आत्मा नश्वर शरीरको छोड़ गयी। 


है 
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३५ धर्ष तक जिस महापुरुषने अपनी विद्या और 
बुदिसे अपने देशका सिर ऊँया करनेके लिये 
निरल्तर परिश्रम किया, वह आज इस तरह 
शान्तिफो प्राप्त हुआ | 

इमकी छत्युपर काँ्रेसमें जो शोक-प्रस्ताव 
प्रास हुआ था, उसपर बोलते हुए स्वागत- 
कारिणीफे समापतिने इनके विषयमें ये शब्द 
फहे ये-- 

“रानाड़े हमारे अंग नहीं थे; परन्तु ये हमारे 
साथ रहते थे, हमारी राज़नोतिक, आर्थिक, सामा- 
जिक ओर धार्मिक आवश्यकताओंको थे अच्छी 
तरह समभते थे ।” 


समापति दीनशादह ऐेद्रूजीने इनके गुणों और 
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कार्मोकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि--“रागाड़े 
भारतके छुकरात थे । नथोन शताब्दीके प्राश्म्भमें 
दी ऐसे महापुरुषका पिछोह देशके लिये असहा 
है।” भारतके हृद्य-सप्नाद लोकमाल्य-लिलकने 
कहा था कि--“उनकी सत्युले हिन्तू-आतिकी 
ऐसी हानि हुई है कि, जिसका अनुमान करना भी 
हमारी शक्तिसे बाहर है। देशने एक ऐसे ध्यक्तिको 
लो दिया, जो दिव्य-द्ृष्टा, जनताका सच्या 
पथ-प्रद्शाक और मित्र था |” 

इनके गुरु दादाभाई नौरोजीने कहा था कि-- 

“उनका मन और उनकी आत्मा पूर्णरूपसे देशकी 
भलाईके साथ शुधी हुई थी। उनकी बुछधि और 
सलाहपर आदभी भरोसा कर सकता था। उनके 
वियोगसे मारतवर्षकी बड़ी भारी क्षति हुई है।” 


कप क७....:2200० 
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श्रीयुत प० वागीश्वर का 


सन्‌ १८६६ ई- में, महाराष्ट्र प्रदेशके कोल्दापुर 
जिलेके कंगाल नामक गाँवमें, कोफणस्थ ब्राह्मण 
जातिके एक नि्घेन परिवारमें, गोखलेका जन्म 
हुआ था। उस विन किसीको क्या खबर थी कि 
यही बालक एक दिन अपनी अल्‍ौकिक प्रतिभाके 
बरसे महान व्यक्ति होगा ! 

यद्यपि गोखलेके माता-पिता निर्धन थे; पर 
कुलीनता पव॑ सच्लरित्रतामें कोई उनकी ओर 
अंशुली नहीं उठा सकता था। विद्या-प्रेमी होनेफे 
कारण उन्होंने बालक गोललेकी शिक्षाकी ओर 
आवश्यकतासे अधिक ध्यान दिया । बयपनमें 
गोललेजी गोपालरायके नामसे पुकारे जाते थे। 


श्नकी शिक्षाका श्रीगरणेश अपने ही घरसे हुआ 
था । सात-भाद वर्षके बाद ये स्कूलमें पढ़ने-लिलने- 
को भेजे गये। ये बहुत ही सुशील, लज्जाशीक और 
संकोची स्वभाषफे थे। कूटठ बोलना इन्हें भाता ही 
नहीं था। अपनी कुशाय बुछि और झुशीलताके 
कारण ये अपने अध्यापकोके प्रियपात्र हो गये । 
जिस समय स्कूलमें ये पढ़ ही रहे थो, उसी समय 
इनके पिता स्वर्गवासी दो गये । इनके बह साईने, 
जिनके निर्बंल कंघेपर परिधारका दोक पड़ गया 
था, इनके पढ़नेमें किसी तरहकी त्रुटि नहीं होने 
दी। सिफ १७ वर्षकी उन्नमें, बड़ी योग्यवापूर्षक, 
इन्होंने इंट्रेसकी परीक्षामें लफलता प्रात की और 


१६ घर्षकी उप्नमें, कोल्दापुरफे राजाराम कालेजसे, 
पएुफ० ए० की परीक्षामें उत्तीणं हुए । इलफे बाद 
ये बंबईफे एलफिंसटन कालेज और कुछ दिनोंतक 
डक्कषम फालेजमें शिक्षा प्राप्त कर १८ वर्षकी उम्रमें 
बी० ०० की परीक्षामें सर्वप्रथम हुए। ., 

थी० प० फी उपाधि प्राप्त करनेफे थोड़े ही 
व्नोंके बाद गोपालराब सिर्फ ४०) रु० भासिकपर 
अध्यापकका काय्ये करने छगे। ये अंमग्रजीके 
अध्यापक थे । इनकी स्मरणशक्ति ऐसी अच्छी 
थी कि किसी बड़े-से-बडु गद्य लेखको भी एक 
या दो बार देखकर उसे स्मरण कर लेते थे। शेक्ल- 
पियर, मिलूटन और बेकन आदिकी फविताएँ 
इनके कण्ठपर रहती थीं । इनका अध्ययन बड़ा 
ही विशाल था। यही फारण था कि थोड़े 
दिनोंफे बाद अंग्र जो साहित्यपर इनका पूण अधि- 
कार हो गया । लड़के इनकी पाठनशेलीपर बहुत 
हो मुग्ध रहते थे | “टाइम्स आफ इंडिया” जैसे कठिन 
पत्रोंके कठिन-से-कठिन छेखोंक्रो भी ये सिफे दो-एक 
बार पढ़कर कण्ठ कर लेते थे। भपनी अखाधारण 
विउसाके फारण ही गोलखलेकी नियुक्ति 
फग्युंसन कालेजके अेंग्रे जी-साहित्यके आखचार्य्य 
पदपर हुई। वहाँ भी इन्होंने अपनी अलाधारण 
प्रतिभाका परिचय दिया | अँग्न जी-साहित्य. पढ़ा- 
नेके लमय जिस बुखिमानीसे ये बरिद्वशापूर्ण टिप्पनी 
लिखाते थे, उस तरहकी टिप्पनी लिखानेवाले 
अध्यापक देखे ही नहीं जाते थे। अँग्र जीके नित्य 
गये मुद्दाविरे इनके मुहँसे निकलते देख लोग दंग रह 
जाते थो। अआेंप्रेजी-साहित्यके अतिरिक गणित 
और इतिहासमें भी ये पिलक्षण योग्यता रखते थे । 
इतिहासकी पएम्र0 ०० परीक्षाका ये परीक्षक हुआ 
करते थे। इतिहास और अरंशास्त्रके अध्यापन- 
काय्यको भी इस्होंने बड़ी योग्यतासे गियादहा था| 

११ 
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विद्यार्थियोंके प्रत मोलखलेका प्रशांसनीय 
व्यपद्दार था । जिस समय ये ह्लासमें जाते थे, छड़के 
बड़ी शान्ति-पूजेक इनका व्याल्यान छुमा करते थे । 
अँप्रेजी पढ़ाते समय ये इल दबातका पूरा ध्याग 
रखते थे कि कोई अयोग्य बात मुहँले न निकले, 
श्ड्रार-रसकी कविताएँ बड़ी सावधानीसे पढ़ाते 
थे, उस सलय इनका मुद्दे सु हो आता था। 

फालेजमें अध्यापनका कार्य करते हुए भी 
गोखले सार्वजनिक कायमें खूब भाग किया 
फरते थे । न्यायपूरि रानाड़े इनकी विलक्षण 
प्रतिभा देखकर बहुत प्रधन्‍न रहते थे । उनके 
सत्खंगसे इन्होंने बहुत छाम उठाया । उन दिलों 
पूनाकी सार्वजनिक सभाका बड़ा नाम था| शजा- 
प्रजा दोनोंके लिये यह आदरकी धस्तु थी। उस 
सभासे एक त्रेमासिक पत्रिका निकलती थी । 
१८८७ ई० में, सिर्फ २१ पर्षकी अवस्थामें, भोले 
उसके सम्पादक और सार्यजमिक समभाके भन्त्री 
हुए । इन दोनों कार्य्योंकों इस लूबीसे इन्होंने 
सम्हाला कि लोगोंपर इनको धाक जम गयी 
और सब इन्हें दक्षिणका प्रकाशमान रत्न समभके 
लगे। 

सिरे बाईस वर्षकी अवस्थामें पहली बार ये 
बंबई की भप्रान्तीय काफू सम्रें सम्मिलित हुए । कहाँ 
इनके भाषणको छुनकर छोगोंको विश्वास हो गया 
कि परमात्माने इस नररत्नफों देशके उपकारके 
लिये दी भेजा है । तबसे ये काँप्रं सके कार्यमें 
व्रिथस्पी लेने ऊगे और दक्षतासे उसे उन्मता- 
वस्थाको पहुँ खाया। 

दादाआई नौरोजीफे प्रथल्षसे भारतके सरकारी 
सर्यकी जाँय करके उसमें डज्ति हेरफेर करनेफे 
लिये विछायतमें बेलबी कमीशन, १८९७ ई० में, 
बेंढा था । उस कमीशनके प्रधान लाई बेलवी थे; 


१७६ 
इलीलिये उस कम्मीशवका नाम वेलथी कमीशन 
फ्डा था । उलः कमीशनमें भारतके मुख्य-सुख्य 
महापुदष साक्षी देनेके लिये निमंत्रित हुए थे। 
बेच आन्तसे. गोले उसके लिये चने गये। 
उस समय उसकी उम्र सिफे ३१ धर्षकी थी। इस 
छोटीसी उम्रमें उन्होंने वहाँ जेसा साश्य दिया 
कि देखने वाले गोखलेफे विशाल अध्ययन और 
क्पार शजनीतिक योग्यता देख कर दंग रह गये। 
बेशवी जेसे फकमीशनमें साशय देना कोई साधारण 
काम नही था। उनसे पहाँ केसे-कैसे प्रश्न किये गये 
थे और किस लुबीसे उन्होंने उसका उत्तर दिया 
था, इसका अनुमाग इसीसे लग सकता है कि 
वह छपा हुआ प्रश्नोशर ७० पृष्ठोर्में है। 
इलसे उनकी पिदलसा, बुद्धिमता और 

प्रतिभा प्रकट. होती है। उस- 
कमीशनमें उस्होंने भारतमें बढ़ते हुए सरकारी 
खलेका बड़ी निर्भोकता-पूर्वक प्रमाण पेश किया 
थ्वा। 

, गोखले ३४ व्षकी अवस्थामें बंधई प्रान्तीय 
काउंसिलके समाखद्‌ सुने गये | यहाँ उन्होंने समय- 
समयपर बड़ सार-गमित विचार प्रकट किये। 
वहाँ वे सदा प्रजा-पक्ष लेकर बोलते थे । उनकी 
भाषण-शक्ति इतनी अच्छी थी कि लोग सुनते ही 
कुण होकर उनका साथ देने लगते थे। १६०१ ई०में 
सर ,फ़िरोजशाह मेहताने “लेंड रेबून्यू कोड 
फोडमेंद” विरूफो स्थगित फरनेके लिये प्रस्थाव 
उच्स्थित किया था । उस प्रस्ताषफे समर्थनमें 
शोखटोके तक और युक्तियोंको देखकर 
वोनों पक्षके सद॒स्‍्थोंने डनकी प्रशंसा की । 

१६०२ ६० में गोलले बड़े. लाटकी सभाके 
सुदस्थ सुने गये। काउंसिलमें पहूँ ख कर पहले पहल 
गोंललेने धजदपर जो पिजेजनापूर्ण भाषण- 


गजल अरिताडू 


[ प्रवाह ५, तरडू २ 
दिया, उसीसे लोगोंकों उनकी असाधारण राजनी- 
लिक पिदसाका परिखय मिला | सरकारी सदशयों- 
ने सी मुक्तकण्ठसे उनकी योग्यता और ब्याज्या- 
गकी प्रशंसा फी । अर्थ सचियने बचत बतायी थी; 
पर उन्होंने उसे मिथ्या प्रमाणित किया। 

१६०३ ई० में “आफीलखियल सीक़ोंट-एक्ट” 
बनाया गया। गोखलेने इल एक्टका काउं सिलमें 
घोर विरोध किया और बड़ी निर्भोकतापूर्षक 
उसका खण्डन किया; यद्यपि लाई कजेनने उस 
एक्टको पास कराकर ही छोड़ा; तथापि इनके 
तकंपूर्ण' विरोधके लिये थे इनके पाण्डित्यकी 
प्रशंसा करते थे। उसके थोड़े द्नोंके बाद्‌ ही इन्हें 
सरकारसे सी० आई० ० की उपाधि मिली | स्वयं 
लाई कजनने उपाधि देते समय गोललेकों बधाई. 
की चिट्टी लिखी थी | छोगोंका अनुमान था कि 
“आफीसियछ सीक्रेट एक्ट”के. प्रतिषादवाले 
विदसापू्ण भाषणपर मुग्ध होकर ही सरकारने इन्हें 
सी० आई० ६० की उपाधि प्रदान की थी। 

समय-समयपर गोखलेने कोउं सिलमें प्रजा-पश्ष 
लेकर, अपने भाषणसे, भारतकी बड़ी भलाई फी 
और अपनी अद्ुत योग्यताका परिचय देकर प्रजाके 
प्राण बन गये । वड़भडूके समयमें भी गोखलेने 
पिलायत जाकर अपने प्रभावशाली व्याण्यानोंसे 
भारतके दिलका कार्य किया था। 

बिलायतसे छौटनेपर १६०५ ई० में, काशीपुरी 
में होने धाली काँग्रं सके गोखले सभापति जुने गये । 
उस समय समापतिके आसनसे उन्होंने जो भाषण 
दिया था, बह उन्हींके अनुकूल .था। यह सारगर्भित 
भाषण बड़ी ओजस्थिमी भाषामें था। लर्वलाधा- 
रणने भी उनके इस भाषणकी बड़ी प्रशंसा की थी । 
सभापति होनेफे पहले गोजलेने भार्त-सेफ्क-समि- 
लिकी स्थापना की थी। इस समितिके द्वारा समय- 


पबाह ५, तरबु २] 


समयपर वेशका उपकार--कार्य होता रहा | समय 
समयपर गोखलेने प्रयाग, आगरा, लाहोर, 
अलछूतसर और जालन्धर आदि स्थानोंमें अनेक 


उपयोगी व्याख्यान दिये । इस तरह देश-कार्यमें 


अपने बहुमूल्य समयको व्ययकर उन्होंने देशका 
अपार उपकार किया | 

१६०८ ई० में गोखले तीसरी बार घिलायत 
गये | वहाँ पहुँचकर छाड भोलेंसे भेट की और 


गोखले 
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रहमेपर भी अत्यन्य परिक्रमपूर्थक उसका कार्य 
करते रहे | डाक्टरोंके मना फरनेपर भी लोगोंकी 
भछाईके विदारसे थे कमोशनक कायेमें जुटे रहे । 
इस फरमीशनमें उन्हें दो बार घिछायत जाना पड़ा। 
उनका स्वास्थ्य उत्तरोशर बिगड़ता मा; किन्तु 
उन्होंने उसकी कुछ परधाह नहीं की | कमीशबनफका 
कार्य पुरा मी नही हो पाया था कि ये अस्यामक 
बीमार हो गये । १६१० ६० की १६ फरवरोकी 


काउ' सिर छुधारका प्रयज्ञ किया । १६१० ई० में रातको उन्होंने अपनी लौकलीला पूरी फर सती । उनके 


कं सिलका नया संगठन हुआ। यह इन्हींके उद्योग- 
का फल था। 

प्रवासी भारतीयोंकी कष्ट-कथा खुनकर गोख- 
लेने १६१२ ६० में, उनकी अवस्था खुधारके 
ब्रिचारसे, दक्षिण अफ्ीकाकी यात्रा को । वर्दों 
पहूँ चनेपर उनका खूब सत्कार हुआ। धहाँकी सर- 
कारके वे अतिथि रहे। यद्यपि इस यात्रामें थे 
सफलमनोरथ नहीं हुए; तथांपि उसके लिये थे 
सतत उद्योग करते ही रहे । 

भारतबा सियोंको लिबिरू सरवितमें सम्मिलित 
होनेका सुअवसर नहीं मिलता था; क्योंकि इसकी 
परीक्षा बिलायतमैं होती थी। भारतीयोंकों षड़ी- 
बड़ी नौकरी मिलना दुलेभ हो जाता था; इसलिये 
इसकी जाँसके लिये १६१२ ६० में पब्लिक सरबिस 
फर्मीशन बैठा । उसके पएुक सदस्य गोखले भी 
खुने गये । सदस्य होनेपर यदि थे चाहते, तो 
१५०००) रुपये वाषिक इस कमीशनसे ले 
सकते थे; किन्तु ऐसा करनेसे उन्हें काउंखिल 
छोड़ना पड़ता, जिससे प्रजादितकी बड़ी दानि होती; 
इसलिये उन्होंने रुपयेकी कुछ परवाह नहीं की और 
काउ सिलका फार्य भी सम्हालते ही रहे | अस्थस्य 


स॒त्यु-लमायारसे संपूर्ण त्रिटिश साज्राज्यमें शोक 
छा गया | इस तरह अपने घूल्यथान्‌ जीवनको परो- 
पकायमें लगाते हुए महात्मा गोललछे असमय ही 
दुनियासे उठ गये । उनकी छत्युपर लाड्ड हार्डिजने 
बड़ी व्यवस्थापिका समाका अधिमेशन बन्द कर 
दिया था। कलकत्त में गवर्नमेंट हाउलका मंडा शोकक- 
के कारण आधा गिरा दिया गया था। बड़े लाट 
महोद्यने अपनी काउंसिल स्थगित करते समय 
कहा था, “माननीय मिस्टर गोललेकी आकस्मिक 
सत्युसे मुसे अत्यन्त दुख हुआ । उन्होंने अपनी 
योग्यता और असाधारण पक्तृत्थ शखिसे हिर्दु- 
स्‍्तानियोंमें बहुत उच्च उस्थान प्राप्ठ कर दिया 
था। थे राजमक्त थे, परन्तु सरकारी फार्मोकी 
विडर होकर आलोलना करते थे और उनके 
बिरो धियोंका उसके सामने ठदरना कठित दो जाता 
था । वृक्षिण अफ्रीकाके जटिल प्रश्नोंकी मीमांसा 
उन्हींकी राजनीतिश्ता और धुद्धिमरासे हुई थी। 
मैं उन्हें केषल काउंसिलका योग्य सदस्य ही नहीं 
खममता था; किन्तु अपना मित्र समता 
था ।” 

वे दाजा-प्रजा दोनोंके सम्मान-पात्र थे। 


्ा्र्करपण मा." 


धर >र5 हवन 


हेबवरयन्द्र विधासागर 


साहित्याकर्य प्रो० शमदीन परडय एम० ९०, बी एड* 


विवित्र-कर्मा विधाताके पेन्द्रजालिक पिधानमे 
भारतभूमि रक्लोंफी सान है ।इस विरशोभामयी 
ओश्स जननीके सुकोमल अडुमें अनेक शिशुओंनि 
अन्म फ्रेकर कीड़ा की है। सकल संपशिक आधार 
इंल सारतधर्ष-कल्पवृक्षफे सूलके समीप लड़ होकर 
जिसने इससे जो माँगा, वही पाया है। 
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ईशवरचन्द्र विद्याक्षायर 
ईश्वरचन्द्र मेदिनीपुर (बंगाल) जिलेके अन्तर्गत 
धीरसिंद नामक एक छोटेसे गाँवमें, सन, १८२० ई० 
में, पैदा हुए । यह अपने दरिद्र माता-पिताकी प्रथम 
संतान थो | इनके पिताका नाम ठाकुरदास बन्धो- 


पाध्याय. शथा इनकी पूजनीया माताका नाम 
भगवती देवी था। ठाकुरदास कर्म निष्ठ, सदाखारी 
तथा खुशिक्षित कुलीन ब्राह्मण थो | घरकी आर्थिक 
अवस्था अति शोचनीय थी । अतः १५ वर्षकी उच्र- 
से ही इन्हें कलरत्ते में अथोपार्मनक्रे लिये जाना 
पड़ा । पहले-पदल यह दो रुपये मासिकपर नियुक्त 
हुए। यह बड़े बुद्धिमान, दृढ़चित तथा कार्यकुशल 
थे। जित समय ठाकु दातके माठा-विवाने छुना कि 
टाकुरको दो रुपयेको नौकरी मिछो है, उनके. हर्षका 
डिक्काना ने रहा | घरमें आनन्शेत्सत्त मनाया गया। 
दो-तीन वर्गोके परचात्‌ इनकी श्रमशीलता तथा 
कार्यपटुतापर प्रततन होकर इनके स्वामीने इनका 
चैवन पाँच रुपया मालिक कर दिया । 


जियालागए जब पाँच बर के हुए, तव उनके 
विताने बीरलिंहकी एक पाठशाहामें उनका नाम 
लिखा दिया | कालीकान्त शद्टोपाध्याय इस विद्या- 
लगके अध्यापक थो | एक वर्ष तक ईश्वरचन्दने उस 
पाठशाला में पढ़ा | इलके पश्चात्‌ वह रुण हो गये 
और कुछ दिनों तक उन्हे पढ़ना छोड़ देना पड़ा। 
जब बे नीरोग हुए, पुनः काली कान्तजीकी पाठशाला- 
में अध्ययनके लिये गये । ८ वर्षकी उमर तक उन्होंने 
विदाभ्यास किया | उनकी मेधा-शक्ति, तीहण-बुद्धि 
और श्रमपटुता देखकर गुरु महाशय आश्ययंचकित 
हो गये | इसी समय ठाकुरदासजीके पिता रामजय 
तकंमूषणका देहावलान हो गया । इनके भ्राउफे 
अवलरपर ठाकुरदास चीरसिद आये थे | काली- 
कान्तजीने ठाकुरदाससे कहद्ा--'बयालक ईश्यरसन्त 


प्रवाह ५, तरजू २]: 
तीक्षणबुद्धि है। यहाँका अध्ययन शेष हो गया। 
इसे कलकत॑ ले जाक्र अंग्रेजी पढ़ावो । ढाकुर- 
दासने पुत्रकी प्रशंशा एक आदर शिक्षकसे छुम 
कर पुजको कलकर ले जानेका निश्ञय कर लिया । 
पिलुआदसे निवृश्ध हो ठाकुरदा!स ईश्वरवन्त्रको 
साथ लेकर फल़कर्त जले। यहाँ पहुँचकर इनका 
नाम एक पाठशालामें लिखया दिया गया | स्वरूपयन्‍्त्‌ 
दास इल पाठशालाके अध्यापक थे | तीन मालोंमें 
ही इन्होंने यहाँका अध्ययन समाप्त कर दिया | इसके 
पश्चात्‌ इनके पिताने संस्कृत कालेजमें इनका प्रवेश 
कराया । देषयोगर्स इस काऊेजमें इनके सम्बन्धी 
मघुसूदन घाचस्पति अध्यापक थे । इनसे ईश्वरचन्द्र- 
फो बहुत प्रोत्लाहन मिला । संस्कृत कालेजमें 
व्याकरणकी पढ़ाई इन्होंने तीन वर्षो्में समाप्त की । 
प्रत्येक कक्षाकी वाषिक परीक्षामें इन्हें छात्रवृत्ति 
मिली। एकादश वर्षकी अवस्था प्राप्त करते ही 
इन्द्रोने साहित्य-वर्गमें पदापंण किथा। साहिस्यके 
अध्यापक उस समय जयगोपाल तर्कालंकार थे । 
उन्होंने ईश्वरचन्ड्की अल्पावध्था देशक्षकर साहित्य- 
श्रंणीमें इन्हें लेनेले इनकार कर दिया। इलपर 
आस्माभिमानी ईश्वरयन्द्र बोल उठे--“खाहित्य 
विषयमें भेरी परीक्षा ली जाय। यदि परराक्षामें में 
अनुपयुक्त समक्ा जाऊें, तो इल कालेजका 
परित्याग कर में अन्यत्र खरा जाऊंंगा।” 
बालककी सदप वार्सा ख़ुनकर गुरु मद्रोदयने 
फशिपय छ्लिष्ट श्ठोकोंका अर्थ बालक ईश्वरयन्द्रले 
पूछा । इन्होंने अन्वयके साथ उन श्छोकोंका अर्थ, 
इस बारीकीसे, किया कि जयशोपाल मदहाशय 
चकित हो गये और पिशेष प्रेमसे ईश्वरजन्द्रको 
पढ़ाने लगे | बालक ईश्यरखन्द्रने उसी थर्ष रघुवंश, 
कुमारसस्मच, राणव-पाण्डीय प्रभृति साहित्यफे 
“अम्थोंमें सम्योच्ज स्थान प्रास किया। इन्हें पुरस्कार 


ईश्वरयन्द्र विधासागर 
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१७६ 
भी प्रिला | दूसरे धर्ष माघ, भारषि, मेघदूत, शकु- 
न्‍्तका, उत्तररामयरित, विक्रमोर्बशी, मुद्राराक्षस, 
कादम्बरी प्रभृति काब्य-प्रम्थ आधद्योपान्त कणठस्थ- 
कर लिये । इस परीक्षार्म इन्होंने सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त किया । शिष्य और शिक्षक 
सभी इनका परीक्षाफल देखकर पिस्मित 
हो गये । ईश्वरचन्द्रकी रचना शुद्ध तथा 
लिखना अति सुन्दर होता था। इनका अनुवाद 
मुद्याबिरेदार होता था। इनफे लेखमें वर्णाशुद्धिकी 
कतई गुंजाइश नहीं रहती थी | संस्छृतमें यह धारा- 
प्रवाह बातें कर सकते थे। इनकी असाधारण 
योग्यता देखकर पण्डितमण्डलीने कद्दा---ईश्थर 
भ्र्‌ तिधर है। यह बालक दीघेजीवी हुआ तो, अद्वि- 
तीय होगा |” 

ईश्वरयन्थधकी शिक्षाकी उन्‍्ततिके साथ-साथ 
गृहकायका रंकट भी बढ़ता गया। इनके मध्यम 
श्राता दीनबन्धु भी वीरसिहसे पढ़नेके लिये कल- 
करे आये। यह भी व्याकरणकी द्वितीय श्र णीमें 
दाखिल हुए । यह तीक्ष्णबुद्धि रहने हुए भी आलसी 
थे। ईश्वर्वन्द्रकों घरके सभी कार्योको करना 
पड़ता था। ये अपने हाथोंसे चौका-बतन करते, 
बाजारसे खरीदकर खाद्-सामग्नरी लाते और नित्य 
गड्ास्मान करने दूर जाते। रसोईका काये भी 
इन्हें ही करना पड़ता था। इसके बाद सबको 
लिलाकर ये प्रत्येक दिन नियमित रुपसे पेवल 
संस्कृत कालेज जाते थे। कद्दा जाता है कि दरिद्र 
ईएवरचन्द्रफे पिता जिस घरमें, करूकस में, रहते 
थे, यह नरककुण्डकी भी नाक काट्सा था। 
पैलाना और नालीके समीप रहनेसे वेतरद दुर्गन्ध 
निकलती थी। अच्छे लोग नाफ बन्दकर उस 
एथानपर जाते थे। नालियोंसे पूछवाली छमियाँ 
निकलकर जौफेमें बहुधा चली आया करती थीं। 


१८० 
भोजनके समय ईश्यरचन्द्र घड़ेमें जल लेकर बैठा 
करते थे । करृमियोंकों आते देख जल गिराकर उन्हें 
बहातले थे। इस प्रकारके अभेफ कष्ठोंकों झेलते 
हुए भी ईश्यरजन्दत्र धर्गकी परीक्षामें सदा प्रथम- 
स्थान प्राप्त करते थे। 

जय ईश्यरचन्द्ने साहित्यका अध्ययन समाप्त 
किया, उस समय इनको ख्याति मेदिनीपुर, व्धे- 
मांन तथा हुगली जिलोंके पण्डितोंके बीच फेल 
गयी | अनेक स्पछोंसे इनके विधाहका प्रस्ताव 
उपचित होने छंगा । क्षीरपायी नियास्री श्रुत्त 
भद्टालायंकी सर्वाड-छुन्दरी और रुपगुण-सम्पन्ना 
कन्या दीनमयीसे इनका वियाह निश्चित हो गया। 
ईश्वर्यनस्द्रकों पियाह फरनेकी इच्छा न थी । 
जापज्लीयन लिखना-पढ़ना, देशफे गरीबोंका कल्याण 
करना, विपस्तोंका दुःख दूर करना और रोगियोंकी 
सेवा फरना--ये ही इनके जीवनके ध्येय थे। पर 
पिताकी आशा शिरोधायकर इन्होंने १४ बर्षकी 
अचखामें आठ वर्षकी उम्रबाली सौभाग्यवती 
दीनमयीका पाणिप्रहण कर लिया । 

खाहित्य-्र णीका अध्ययन समाप्स कर ईश्वर- 
चन्द्रने पन्‍्द्रहवें वर्षमें, अलड्भगर-धर्गमें प्रवेश किया । 
इन्होंने एक वर्षके भीतर दी साहित्यद्पण, काज्य- 
धकाश, रसरडद्भाधर प्रभृति अछड्डार प्रन्थोंका 
अध्ययन कर वाषिक पराक्षामें प्रथम स्थान प्राप्त किया | 
इस समय इन्हें घोर परिश्रम करना पड़ता था। 
साथ-साथ घरके समस्त कार्य भी ये दी करते थे । 
इससे इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। अतः 
इन्हें कककसा छोड़कर वीरसिंद खला जाना पड़ा | 
यहाँ एक. सुयोग्य फविराजकी कझणसे 
यह रोग-पिमुक्त हुए | पुदः कलकता आकर 
इन्होंने न्याय, वेदान्त तथा रूख विशार्त्रोंका अध्ययन 
किया | 


गज़ा--अरिताडु 


गा 


[ प्रवाह ५, तरह २ 
जिस समय थे वेक़न्त पढ़ते थे, उस लप्षय 
अध्यापक शम्सुकत्रकी ख्री लर गयी। उन्‍हें कोई 
सम्तान न थी | जतः छोग उन्हें पुनः शादी करनेके 
लिये घाध्य करने लगे | पण्डित मदहाशयकी उच्च 
५६ कर्षकी थी। ईश्वरखन्द्रपर यण्डिशजी विशेष 
सस्‍्मेह रखते थे। उन्होंने ईश्वरजन्द्रले पूछा कि थे 
शिवाह करें या महों । बालक ईश्वश्थमाने गुरु 
महराजके शरणोंपर गिरकर प्रार्थना की कि थे 
विवाह न करें | यर अध्यायक महोदयने शादी 
कर ही ली। इसपर ईश्वर्थन्द्र अति दुःखित हुए 
और शुरु महाराजके यहाँ आना-आना छोड़ दिया । 
कुछ दिम्ोेंके परयात्‌ अध्यापक महोदय सर बसे 
और शुरु-पत्रीकी वदयनीय अक्थ्याने ईश्वरखन्दके 
कोमल हृद्यपर इतना प्रभाव डाला कि इन्होंने 
अपने जीवनके अन्तिम भाग और अपनी सारी 
संपतिको विधवा-वियाह और सामाजिक प्रश्नोंके 
समाधानमें लगानेका संकल्प किया। इन्होंने ऐसा 
किया भी और कालान्तरमें इनके विधया-वियाह- 
सम्बन्धी आन्दोलनने समत्र धड्ु-लमाजकों प्रक- 
सिपिस कर दिया । 
न्याय और दक्शेन श्र णीमें जिस समय ईश्वर- 
जनन्‍्द्र पढ़ रहे थे, उत समय दो मालोंके खिये 
प्याकरणके ह्वितीय बर्गमें एक अध्यापकका प्रद्‌ 
खाली हुआ । ईश्वरजन्तरकी उपयुक्तता देखकर 
अध्यक्षने इन्हें दो भासके लिये नियुक्त कर लिया । 
जालीस रुपये मासिकके दिसामले इन्हें अस्सी 
रुपये मिले । इन्होंने झपयेका पिलाके दा्थोंप्ें 
देकर कहा--“बावा ! इन रुपयोंकों आप तीर्था- 
टनमें लगाये ।” 
डाकुरदास अथध शलीयाोट्ग कर कलकरस लौट 
आये, तब उन्होंने सुना कि ईश्थरसत्दुकों दर्शन- 
शाखकी परीक्षामें प्रथम खान प्राप्त करमेके कारण 


प्रयाइ ५, तरकू २ ] 


१००), सर्वोत्कष्ट कषिता-रथमाके लिये १००), 
जआईन परीक्षके लिये २५) भोर उत्कृष्ट हस्ताक्षरके 
लिये ८) पक्म्‌ लव मिख्ााकर २३३) रुपये पुरस्कार 
स्वरूप मिले हैं। इश्वस्थन्द्रने इन रुफ्योंक्ों पिताके 
यरणजोंपर रसतकर कदा--“दाया ! इस रुपयोंसे 
ऋण चुका दीजिये ।” १८३६ ई० में संस्कृत काले- 
जके सम्रत् विषयोगें सर्वोश स्थान प्राप्त करनेके 
कारण पण्डिस-अण्डलीने १६ थरेके बालक ईश्वर- 
सन्द्को पिधा-सागरकी उपा५धिसे विभूषित किया | 
श्रीयुत रमेशलन्द्र द्सने विद्यासागरके विषयमें 
जो लिखा है, उसे में यहाँ उदुघत कर रहा हूँ-- 
“ृस्वरचखके सटृूश! सबकी विधा ओर बुद्धि 
नहीं हो सकती । उनके सद्दश भोजस्बिता, मान- 
खिक बल, दृढ़ प्रतिता। सबमें सम्भव नहों। उनके 
सदृश सहृदयता, वदान्यता और उपलिकीर्षा 
सभीमें नहीं पायी जा सकती । पर उनके जीवन- 
चरिभ्रके स्‍्मरणसे एक बात हम सीखते हें कि 
उनके सदूश हम करत न्‍्यके अनुष्ठानमें उद्यम कर 
खकते हैं ।” 
अध्ययन समाप्त फरते दी ईश्यरथन्द्र जिधा- 
सागर ५०) मासिकपर कलकसा फोर्ट बिलियम 
कालेजमें शिक्षक नियुक्त हुए । यहींपर आपने 
अर जी और हिन्दीमें दक्षता प्रात की। यहींपर 
शजकृुष्ण भामक पक  विद्यार्थोकोी संस्कत 
पढ़ानेके उद्द श्यले आपने एक संस्कृतका सरल- 
छुन्द्र व्याकरण बनाया । यही व्याकरण इन 
दिनों उपकसणिकाफे नामसे प्रस्यात है। विदा- 
खागरकी उद्घाणिनी शक्तिका उपक्मणिका 
प्रज्यलन्त उदाहरण है । इसी छोटीखी पुस्तिकाफे 
सदारे संस्कृतका मार्ग कितना सरछ और सुमम्य 
हुआ, इसे सभी खंस्कुतके प्रेमी जानते हैं ।, 
फोर्ड घिलिपम फालेलके अध्यक्ष मास साहबने 
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ईश्वरथमा विधासोगर 
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आूनियर और सीनियर संस्कृत परीक्षाएं स्थापित 
को । विद्यासागरने राजकुष्ण बाबूको सीसियर 
परीक्षाफे लिये तैयार किया। थोड़े ही दिनोंगें उक्त 
बाबू साहब सीनियर परीक्षामें बड़ी प्रशंशाके साथ 
डक्लीण हुए | एक बष में संस्कतकी उच्च पराक्षामें 
उतोर्ण होना साधारण बात नहों है | विधासागर- 
ने राजकूष्ण बाबूको एक बर्णमें संस्कृतमें ध्युत्पन्न 
कर दिया | यह खबर यारो ओर फैल गयी । विद्या. 
सागरका घर छात्रोंका जमघट हो गया। 
विधासागरने अनेक पदोंको सुशोभित किया। 
कुछ दिनोंतक संस्कृत कालेज़के सहकारी सम्पाद. 
कके पदको भी आपने अलककृत फिया था। आपको 
यहाँ ५०) मासमें मिलते थे। उस समय संस्कृत 
फालेजकी अवस्था आजसी न थी। उस समय 
विधार्थो और शिक्षक नियमित रपसे कालेज नहीं 
आते-जाते थे। पर विद्यासागरने कालेजकी दुब्पेष- 
स्थाको खुधारा | परीक्षके विषयोंमें भी इन्होंने 
बहुत कुछ खुधार किया | जो कविताएं अश्लील 
थीं, उन्दे पाठय-पुस्तकसे फरक कर दिया | व्याकरण 
पढ़ानेकी खुलठम रीति निकाली। साहित्य-भ्र णीमें 
अड्भर-शिक्षाकी व्यप्रस्था की। अभी तक विदया- 
सागरकी बनायो नियमाघली और प्रतिष्ठित 
व्यवस्था हिन्दू-फालेजमें विध्मान हैं, जो उसकी 
खिनन्‍्ताशीछता और प्रतिभाका परिथषय देती हैं । 
एक दिन विद्यासागर कार्यवश हिन्दूकालेजके 
अध्यक्ष कार लाहबके पास मिलने गये । अध्यक्ष 
कार साहब देवुरूपर पाँव रखकर, कुर्सीपर बेठे.बैठे, 
विधासागरसे मिले और उन्हे आसनपर भी 
बेटनेके लिये न कहा । विद्या.सागरने अपना बड़ा 
अपमान समझा । कुछ द्नोंके बाद कार साहबकों 
विदासागरसे काम था । अतः थे जब विधासाग- 
रखे मिलने आये, तब थे भी अपने लासनसे न उठे 


१८२ 


इसपर साहय विधासागरसे अति अप्रसम्न हुए 
और उन्होंने शिक्षा-विभागके संचालक मयेट साहब 
से फहा। अब विद्यासागरले केफियल माँगी गयी। 
विदयासागरने लिखा--“कैं समकता था कि हम 
भारतीय असस्य हैं और खुसम्य अेंगप्रे जोफे आयरण 
का अनुसरण करना ही हमलछोगोंका धर्म है। पक 
दिन कार साहबसे मैं मिलने गया। आप मुझसे 
ट्ीक इसी प्रकार मिले । मैंने समझा कि हमारे 
आदशं-स्वरूप भंग्रेजोंफके समाजमें मिलनेकी रीति 
यही है। इसी कारण मैंने टेयुछपर पाँव रखकर 
कार साहवसे बातें की और उन्हें आसनपर बैठनेके 
लिये न कहा ।” विधासागरका भआात्मसम्मान देख- 
कर मयेट साहब बहु प्रसन्‍न हुए । 

कुछ दिनोंके बाद ईश्यरयन्द्र और प्रधान 
सम्पादक श्रीयुत रखमयदत्तमें मतभेद दो गया। 
स्थाधीनचेता ईश्वरवन्द्रने उस पदका त्याग कर 


दिया । मयेट साहब तथा अन्य लोगोंने विद्या-सागर- 


को बहुत समझाया; पर इन्होंने उस पदको लात ही 
मार दी । नौफरी छोड़नेपर यद्यपि इन्हें कष्ट 
झेलने पड़ने थे; पर इनके चहरंपर विषाद ओर 
चिन्ताफको मलकतक न थो । मध्यम सहोदर 
दीनवन्धुको जो वेतन मिलता था, उससे तो ये 
डेरेका खर्य चलाते थे और प्रति माल्ष पचास रुपये 
ऋण लेकर पिताके पाल धर भेजने थे। इसी 
समय पुस्तक-प्रणनकोी आर भो इनका ध्यान 
गया। 

१८७६ ई० में कहुरूस। फोट विलियम कालेज 
में ८०) मासिकका एक पद शून्य हुआ। मार्टोल 
खसाहबने विध्यासागरकों इल -पद्प" नियुक कर 
लिया। एयम्‌ ऋमसे उन्मति करते-करते १८५१ 
ई० के जनवरी मास विद्यासागर संस्कृत फालेअके 


गड्जा-थरिताडु 


और पाँव टेयुछपर रखे हुए फार साहबसे बातें कीं। प्रिंसिपल मियुक्त हुए । 


[ प्रवाह ५, तरडू २ 
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इसके पश्यात्‌ आपने संल्‍्कत शिक्षाले समी जाति- 
योंको छाम्र उठानेके लिये प्रस्ताव उपखित किया । 
इससे पत्वडितमण्डलीमें खलबली भय गयी। 
पण्डियोंसे कर जोड़कर वियासा गरने फद्दा-“यदि्‌ 
आप शूद्रादि नीच जातियोंके छात्रोंकी संस्छत 
शिक्षासे वश्चित करना याहते हैं, ठो किस धर्म- 
धुद्धिले आप बेसन लेकर साहबोंको संस्कृत पढ़ाते 
हैं" इस प्रकारकी प्रबल युक्तिसे विद्या-सागरने अन्य 
जातिके बालकोंके लिये भी संस्कतशिक्षा खुलम 
कर दी । 

इसी समय विद्या-सागरकों पएक्क पुत्र हुआ, 
जिसका माम आपने नारायणचन्द्र रखा। इन्हें 
फालक्रमसे चार कन्याएँ भी हुई । 

विद्यासागरके साहित्यिक जीवनने इसी समय 
उन्नतिकी पराकाष्ठा प्राप्त की। आपने संस्कृत- 
व्याकरणकी रखना कर संस्क्ृत-शिक्षार्में युगान्तर 
उपस्थित कर दिया। आपने पश्चतन्त्र, रामायण, 
हितोपदेश, मद्दाभारत प्रभूतिसे थोड़ा-थोड़ा अंश 
लेकर ऋजञुपाठ मामकी तीन पुस्तकें लिखों। 
१८०० ई० में आपका मासिक बेतन ५०५] रु) दो 
गया । आप नदिया, हुगली, घड़ मान तथा मेदिनी- 
पुर जिलोंके विधालयोंकों देखनैंके लिये इन्सपेक्टर 
बहाल हुए | इन्लपेक्टर होते ही आपने कलकतों में 
एक नामंल स्कूल खोला |- 

बेथून कालेजफे संस्थापक वेथून साहब व्रिद्या- 
सामगरके परम मित्र थे। इन्हींकी कृपासे विधासागर 
हिन्दू-संस्कत कालेजके अध्यक्ष नियुक्त हुए. थे। 
पेथून साहब लथा शिक्षा-समाजके सस्पादक 
मयेद साहब विधासागरकी उन्मति हृदयसे खाहते 
थे। मयेट साहब कुछ दिनोंके लिये. पिलायत ये 
गये। इनके स्थानपर डबूल्यू गर्ढम नामक एक 
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अंग्रेज नियुक्त हुए | ये घिद्चःसागरसे घृणा करते थे; 
कर्षोंकि विधासागरके विचार इनके विखारसे नहीं 
मिलते थे। अतः १८५८ ६० में विद्यालागरने अपने 
पदका त्याग कर दिया और जीवनके अवशिष्ट 
भागको साहित्यिक और सामाजिक कार्योंमें 
बिताया | 
अं न झ्ः 

जातीय जीवनके दो प्रधान खिह हैं--धर्म और 
भाषा। जिस जातिमें धघर्मान्दोलनकी तरडुसे 
समाजकी देहमें सजीवता व्यक्त नहीं होती, उस 
जातिको रत समभना चाहिये। धर्मशन्‍्य जातिके 
द्वारा जातीय जीवनका संघटन सम्मव नहीं | 

मातुभाषाके प्रति अटूट प्रेम रखते हुए ईएचर- 
खन्द्रने अपने लहसे मातृमाषाकों सींचा । घोर 
खिन्‍ता और अति परिभ्रमसे बैंगला-भाषाका लालन- 
पालन किया । सर्धप्रथम इन्होंने वासुदेव-चरित 
नामका एक गद्यप्रन्य लिखा। १८४१ ई० में फिर 
बेंतालपश्चवविशतिका अनुषाद, बँगलामें, प्रकाशित 
किया । १८०५ में कालिदास-प्रणीत अभिज्ञान- 
शाकुन्तलकफे. उपन्यास-भागका अव्लम्बन कर 
शकुन्तला नामक पुस्तक लिखी । इस पुस्तकके 
रखना-माचुय, पद्लालित्य तथा शब्द-बिन्यासने 
पाठकोंका मन मुग्ध कर लिया । इसी बे आपने 
विधवा-विवाह-विषयक पुस्तककी रचना की । 
इसके पश्यात्‌ वर्णेपरियय, कथामाऊला, ओर 
शखरितावली नामकी तीन पुस्तकें लिखीं। १८६२ ई० 
में विधासागरका 'सीतावनवास' प्रकाशित हुआ। 
यह युगान्तर उपखित करनेवाली पुस्तक थी। 
इसके साथ, भाथा और शैली परवतों लेलकों- 
के लिये पदयी-अद्शेकका काम्न करती हैं। इसके 
पश्थात्‌ आपने आल्यान-मंजरी, मेघदूत, प्रांति- 
बिछास और शेक्सपियरके (00760 ०६ ००००४ 

१२ 


ईश्वस्थन विधासागर 
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फा अठुवाद्‌ कर बंगला-साहित्यकों समृद्ध किया। 

विद्याागरने ५२ प्रव्थ बनाये हें, उनमें १३ 
संस्कृतके प्रन्थ हैं और शेष बैंगलाके | विधासायर- 
की व गला-पुस्तकोंके विषयमें रामगति न्‍्यायरत्नका 
धकब्य है कि “विदयासागरके पूर्व जो बैंगला-माषा 
शी, बह केयल अनुस्वार-विसगगंवजित संस्कृत थी; 
पर विदासागरकी भाषा थुस्त, दुसुस्त और 
मनोहर है। उनके पूर्व और पश्चात्‌ कोई भी उनकी 
तरह भाषा नहों लिख सका ।” स्थयम्‌ बंकिम बाबू 
फट्दा फरते थे--“पविध्ासागरफी रखित बैंगला-भाषा 
हम लोगोंका मूल घन है।” 

सज पूछिये तो विद्यासागर समस्त जीवम 
विद्यार्थी बने रहे | संल्कृत, भंप्रेंजी, बंगला तथा 
हिन्दीके अति प्रेमी थे , इन्होंने इन भराषाओंकी 
थुनी हुई पु तकोंका एक छोटा पुस्तकालय भी 
संस्थापित कर रखा था। 

विद्यासागर सत्रीशिक्षाके कट्टर पक्षपात्री थे। 
प्रत्येक प्रधान स्थलमें स्त्रीषिधालय » थापित कर- 
नेके लिये आप बड़ बह लोगोले सदा सद्दायता 
लेते थे। समाज-लंस्कार और खुघारकी ओर 
आपकी प्रयल प्रवृत्ति थी। आपने घिथवा-पिषाद 
यलानेके लिये अनेक प्रयक्ष किये । विधवाओंकी 
दयनीय दशा देखकर आपने उनके कल्याणके लिये 
अपना जीवन समपपित कर दिया । विधवा-विधाद 
शाखतर-संगत बतानेके लिये आपने घमेशाल्तरोंको 
मथ कर व्यवस्था ठीक की | ईश्वरचलने सप्राज- 
संस्कार और सुधारके लिये जो भ्रयञ्ञ किया, 
उसका बडा प्रभाव बंग-देशपर पड़ा हैं | 

ये केषछ विधवा-जिवाहका प्रयार तथा बहुणि- 
धाहका €ी निधारण नहीं करते थे, प्रत्युत सब 
प्रकारकी सामाजिक कुरीतियोंकों दूरकर उभ्यतिके 
किये कटिवद्ध रहते थे। इस समाज-संस्कारमें इस्हेँ 
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मदामद्योपाध्याय पण्डित भदेशचलन्द्र न्यायरस्मसे 
विधेष सदायता मिली थी । 
विद्यासागर बड़े उदार पुरुष थे। आपने अनेक 
विधालय संस्थापित किये। दरिद्र बालकोंकेा 
खमधिक साहाय्य दिया। अपने प्राममें आपने अपनी 
पूज्या माता भगषतीके नामसे सगषती-विधालय 
कोछ रखा था। असीतक धीरसिंह प्राममें यह 
विधालय विद्यमान है। जहाँ बालक और बालि- 
काओंकफो निःशुक्ल शिक्षा दी जाती है। पीरसिंह 
तथा इसके समीपयर्त्तों श्रामोमें डाक्टरॉंका अभाव 
था; अतः आपने अपने पाकेट्से बालकोंको आर्थिक 
साहाय्य प्रदान कर डाक्टरी शिक्षा्में निषुण कराया। 
१८४६ ६० में आपने संस्क्ृतयम्त् नामका एक प्रेस 
खोला | आपके द्वारा रखित प्रग्थ यहाँ प्रकाशित 
दोते थे। मेट्ीीपोलिटन कालेजमें भी आपने कुछ 
दि्नोंतक प्रिंसिपलका काये किया था। 
किद्यालागरको स्वार्थने छुआतक नहीं था। 
फ्क बांर (८709) 765४६ 2०000 (८07777706€ 
( केन्द्रीय पुस्तकमिर्धालिनी परिषद्‌ ) के सदस्यके 
पदको सखीकृत करनेके लिये एटकिनसन ( 8।]7- 
750॥ ) साहबने आपसे अनुरोध किया; पर विद्या- 
सागरने लिखा कि में स्वयं प्रन्थकार हूँ; अतः में 
इस पदको स्वीकृत नहीं कर सकता। 
कं श् न 
माइकेल मधुसूदन दूसको बहुत ऋण हो गया 
था। ऋण नहीं चुकानेके कारण यद जेल जानेयषाले 
थे। इनक परिवार रोटीफे एक टुकड़ेके मुँहताज हो 
रहे थे। उस समय वे फ्राँल देशमें थे। ऐसे भयंकर 
कालछमें मधुसदनने विधासागरके पास 4वक पत्र 
मेला । जिस समय मघुसूदनका पत्र विधासागरकों 
मिला, उस समय विदासागरके पाल एक कौड़ी 
भी नहीं थी। वह स्थयं ऋणप्रस्त थे । पर १५००) 
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२० ब्रदण लेकर विद्यासागरने मधघसूदन दशके पास 
भेजे | रुपये पाकर उन्होंने मरसे लिड़ (५९४६०४१)९४) 
से विधासागरकों लिखा-- 

“परे प्रिय मित्र, 


गत मासके रवियारके प्रातःकालमें जय में 
अध्ययन-मवनमें बेंठा था, उस समय मेरी गरीब 
गृदिणी आयी, जिसकी आँखोंसे अस्त घारा प्रवाहित 
हो रही थी । वह बोली--'बच्चे मेलेमें जाना 
चाहते हैं; पर मेरे पास केवल तीन फूक हैं ।' 

मैंने कहा--'आज भारतसे डाक अधश्य 
आयेगी। उच्त महानुभावका समाचार भाज अवश्य 
प्राप्त होगा, जिसकी प्रतिमा और बुद्धि पुरातन 
ऋषियोंकीसी है, जिसकी कार्यक्षमता अंम्र जों- 
कीसी है और जिसका हृदय बंगाली माताओंका- 
सा है ।' में अपने अनुमानमें ठीक था। एक 
घंटेके उपराभ्त आपकी चिट्ठी और १५००) रुपये 
मिले। बैंगाली-माताका हृदय आप रखते हैं--यह 
मेरा सोचना क्‍या सत्य नहीं है ?” 

ईश्वरचन्द्रक चरित्रके विषयमें अधिक न लिख 
कर कफंवल इतना ही कहना पर्याप्त दोगा कि ये 
एक देवतुल्य मदुष्य थे । ये प्रतिमा-पूजाके उतने 
पक्षपाती न थे; किन्तु आस्थावान्‌ हिन्दू जिस 
प्रकार अक्तिसद्ित देवी-देवताओंकी पूजा करते 
हैं, उसी प्रकार थे अपने जनक-जननीकी पूजा 
फरते थे। 

इनकी झुत्युके ठीक एक ही वर्ष पूर्व इनकी 
प्रिय पतक्षकी _ वीनमयी देवी, श्कातिसारसे 
पीड़ित होकर, लऊल बसी । इस दु्धेटनाफे 
बाद आपका स्वास्थ्य खराब होता गया। आप 
बालों खाकर रहने लगे । शरीर दुर्बल हो गया।” 
१८६० की पहुली जनवरीने आपको (., !, £. की 


महामहोपाध्याय पश्चचर मिश्र 


उपाधिलसे विभूषित किया; पर १८६९ ई०की जनन्‍्दर जराजीर्ण भारत-जननीकी गोद शून्य ऋर 
झुलाईको यह अच्छा न मालूम हुआ। १८६१ की अमरधामको प्राप्त हुए । इस लछोकमें विषादका 
२६ थीं जुलाई भारत-जननीको शोक-समुद्रमँ बादल उमड़ आया । परलोकमें आनन्दक्की सौदा- 
छाषित करनेवाली प्रमाणित हुई । उसी दिन ईश्वर-. मिनी खमकने रूगी । 


प्रधाद ५, तेरा २ ] १८५ 


कि 


ब्घा रन...) 


महामहाफाध्याप फकतवर एमिश्र 
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मिथिलाको एक दिन ऐसा भी सौभाग्य प्राप्त 
था कि भारतत्रष भरके विद्वान न्याय, बैशेषिक, 
मीमांसा प्रभ्धति दर्शनशास्त्रेंकी उच्चातिडज्च शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिये वहाँ ज्ञाते थे । 

मिथिलाके इतिहास-वे त्ताओंने इल बातका 
पूरा पता, विश्वस्त प्रमाणोंके आधारपर, लगाया 
है कि वड़ुगलके प्रसिद्ध आदि दाशनिक रघुनाथ 
चिन्सामणि, जिन्हें रघुनाथ शिरोमणि भी कहते 
हैं, महामहोपाध्याय पक्षघर मिश्रज़ीके प्रसिद्ध शिष्य 


मिथिलामें पेसो भी जनश्र्‌ लि प्रजदलित है कि 
पक्षपघर मिश्र मैथिल फविकोकफिल पविद्यापति 
ठाकुरफे समकालीन थे । एक दिन पश्षघधर मिश्र 
विदयापति ठाकुरकी अतिथि-शालाफे पक कोमनेमें 
दिया अछाकर कुछ लिख-पढ़ रहे थे। विदापति 
ठाकुर जब अपनी अतिथि-शालहाका निरीक्षण, 
प्रति दिनकी नाई उस दिन भी, फरने आये, 
तब यहाँ एक कृशकलेवर, किन्तु प्रतिमाषानको 
बेठा देखकर णज्यड्ध पृषंक यह श्लोफाद 


थे । यह पक्षघर मिश्रजी बड़े दी दुद॒धेर्ष विद्वान पढ़ा-- 


थे। इनका नाम कुछ और था; किन्तु यह शाखार्थ- 
में जिस पक्षका उपादान करते थे, उसीमें घिज्ञय 
प्राप्त करते थे। शाख्तरर्थमें पराजित होना तो 
इन्होंने सीखा ही नहीं था; इसीसे इनका नाम पश्ष- 
घर मिश्र पड़ा था। इस मतको पुष्ट करती हुई 
यह प्रायीन संल्‍्कृत उक्ति भी मिथिलमें प्रसिद्ध है- 
“शहुरवायस्पत्यो: शद्भुरवाचस्पती सद्दशी | पक्षघर 
प्रतिपक्षी लश््यीभुतो' न भूतले क्वापि ।” अर्थात्‌ 
शबूर मिश्र और धायस्पति मिश्र ये दोनों महादेव 
तथा बृहस्पतिके अध्तार रुप हो गये हैं। पक्षघर 
मिश्रका पृतिदन्दी या पृतिस्पद्धों पृथ्वीतछपर 
नहीं दिलाई पहुत। है । 


“प्राधूण: घूणेव्‌ फोणे सूझ्मत्वान्नेब रूश्षयते ।” 
अर्थात्‌ अतिथि कीड़े की तरह सूद्ष्म होनेके 
फारणसे नहीं देख पड़ते हैं| इसपर पक्षधर सिश्रने 
उत्तर विया-- 
“न हि स्थूलथियां पुंसां सूझ्मा दृष्टि: प्रजायते ।* 
अर्थात्‌ स्थूल बुद्धिधाले पुरुषोंको सूक्ष्म दृष्टि 
नहीं उत्पन्न होती है । इस उत्तरको खुनकर विद्यापति 
ठाकुर थकित हो गये । उन्होंने सोचा, पक्षघर मिश्र- 
को छोड़कर दूसरा शासरुत्ार्थ क्या वार्सालापमें भी 
मुझे चुप करनेवाला इस भ्रूतलपर नहीं है; अतएव 
यह भाई पक्षधरकों छोड़कर दूलरा कोई नहीं 
हो सकता । बादमें दोनोंकों दोनोंका परियय हुआ। 
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पक्षघधर मरिश्रके यहाँ जब उक्त रघुनाथ शिरो- 
मणि, जिन्हें शिरोमणि भट्टाघार्य्य भी कहते हैं, 
पढ़नेके लिये आये, तब उनके पहले गुरुने, जो 
जी मिथिलामें अध्ययनाथं आये थे, निम्नलि- 
खित श्लोक लिख भेजा-- 

“अपि दिवसमनेषीः पहनी सद्निस्थः, 

श्जनिधु निरतोभूः कंरबिण्यां रमण्याम्‌। 

कथय कचय भड्भड स्वच्छ भावेन तावत्‌ 

फकिमधिकसुलम (! ) वाप्सीरशअ वा सत्र वेति ?” 

अर्थात्‌ हे श्रमर, तुमने दिन तो कमलिनीके घरमें 
बिताया ओर रातमें झुन्दर रमणीक फेरथिणीमें 
मन्त रहे। अतप्व निरछल और निष्कपट होकर 
यह तो बताओ कि यहाँपर अर्थात्‌ प्मचितीके 
सजूमें अधिक खुल मिला अथवा वहाँपर केर- 
पविणीमें ! कहनेका भाव यह था कि मुझसे भी 
तुमने, इतने दिनोंतक विधा पढ़ी और अब इन दनों 
पक्षतरजीसे पढ़ रहे हो । इस हेतु ठीक ढीक 
बताओ कि, मुझसे तुम्दें भधिक सन्‍्तोष मिला या 
अमी अपने नूतन गुरुदेवजीसें मिल रहा है । 

इसपर रघुनाथजीने अपने प्रायीन गुरुदेवको यह 


गड्ढा-चरिताडु 


[ ब्रवाह ५, तर्क रे 
लछिला- 
“त्यं पीयूष दिधो विभूषणमसि द्राक्षे परीक्षेत कः । 
माचुय्ये तव विश्वतोपि बिद्ति साध्यीक माध्यीकता। 
फिन्त्येकन्त्यपर त्यदन्विदमपि श्र मो न चेत्‌ कुप्यसे 
यत्कान्ताधरपल्वे मधुरिमा नालक्षि कुत्पि सः” 
अर्थात्‌ है. अस्त, तुम तो स्वर्गके भूषण 
हो और तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाय सब 
थोड़ी है । दाक्षामें जो माधुय्य है, वह भी 
अनुपम ही है, उसकी परीक्षा करनेकी क्‍या 
आवश्यकता ? अर्थात्‌ यह स्वतः सिद्ध है | है 
माध्वरी ( महुआ ), तुम्हारी जो मधुरता है, वह 
खसंतारकों तिदित ही है; किन्तु इन सबके अतिरिक्त 
एक ऐसी भी चीज है, जो सबसे आला है । 
तुम यदि ऋद्धन हो, तो कहूँ, यानों काल्ताफे 
अधर-पल्लत्रमें जो माधुय्ये है, वह और फहीं भी 
नहीं दिखाई पड़ता। फहनेका तात्पये यह है कि है 
प्रायीन गुरुदेव महाराज, आपकी ख्याति विश्व- 
विद्त हो है।इस बातको कोई भी इनकार नहीं कर 
सकता; किन्तु नवीन शुरु पक्षधर मिश्रजीसे 
पढनेमें जो अन्तःखन्‍्तोष और आनन्द मिलता है, 
यह खंसारमे दुल्लंभ है। 


कि >> 


शममोहुक राय 


प्र० कुलम खे मिल? 


बैंगालके हुगली जिलेमें कृष्णनगरके पास राधा 
नगर नामका एक गाँव है, जहाँ राममोहन रायने 
सन १७७२ ६० में जन्म ग्रहण किया था। इनके 
'पपितामहका नाम अज विनोद राय और पिताका नाम 
श्माकान्त राय था। रमाकास्त राय पक्के वेष्णव 


थे और इनकी सरुत्री तारणी दैबी शाक्त पण्डिलकी 
कन्या थी। दोनों ही स्त्री-पुरुष धार्म्मिक 
बिचारके थे। 

राममोहन राय बयपनसे ही तीवबुद्धि और 
मेधावी थे। उन्होंने बचपनमें बेंगठा पढ़ना आारम्स 


प्रवाद ५, हरञ २ ) 
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किया; पर उस समय मुसरूमानी राज्यकी प्रधानता 
थी, जिससे फारसी-भाषाका ह्ान अत्यन्त आब- 
श्यक समभका जाता था। उनके पिताने अरबी- 
फारसी पढ़नेके लिये उन्हें पटने भेजा। दो बरस 
फारसी पढ़नेके उपरान्त राममोहन राय, माताके 
आप्रहसे, संस्कृत पढ़नेके लिये काशी भेज दिये 
गये | वहाँ थोड़े ही दिनोंमें उन्होंने संस्कृत-माषामें 
अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। यह बड़े ही तस्वा- 
म्थेषी मनुष्य थे। उन्होंने सबसे प्रथम फारसीमें 
“हुह्रफतुलमुबही दीन” नामक पुस्तक लिखकर 
उसमें यह दिखलाना थाहा कि सब धर्म एक ईश्वर- 
को भानते हुए भी पररुपर भगड़ा करते हैं। एक 
अपने मतको उक्तम फहकर हूसरेके मतोंकी निन्‍्दा 
करता है | यदि कोई बात असत्य हो और उसे 
हज़ारों मनुष्य मानते हों, तो उसे छोड़ सत्यको ही 
मानना अंष्ठ है। इसके बाद हिन्दूशास्त्रॉमें सूलि- 
पूजाका विधान न देख, सोलह ही धर्षकी अवस्थामें 
उन्होंने ''मूसिपूजा”पर अपनी एक पुरुतक प्रका- 
शित करायी । इसमें उ-होंने यह सिद्ध करनेकी चेष्टा 
की कि हिन्दूजातिमें जो मूसिपुजाकी चाल है, वह 
पेद-डपनियत्‌ आदि पत्नित्र प्रस्थोंके पिरुद है। जब 
रमाकान्त रायका यह मालूम हुआ कि उनका प्यारा 
पुत्र हिन्दुओंके प्रयलित धर्मके विरुद्ध मत रखता है, 
तब कद होकर उन्होंने अपने पुत्रको घरसे निकल 
जानेपर बाध्य किया | घर छोड़नेपर अनेक स्थानों- 
में धूमते-फिरते राममोहन तिब्बत पहुँखें। वहाँ 
उन्होंने बौद्धर्मकी शिक्षा प्रात को। इस समय 
उन्होंने अनेक स्थानोंको भाषाएँ भी सीखों और 
मिन्‍न देशोंके मलुष्योंकी घार्म्मिक रीतियोंका 
शान प्राप्त किया। कुछ दिनोंके बाद यह पिताफे 
खुलानेपर घर छोटे | 
राममोहनका पहला विधाद छोटी उन्नमें हुआ 
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था और यह रुत्री छोटी ही उन्नमें फछोक भी 
सिधघार गयी । पिताने दूसरा विधाह कर दिया और 
कुलीन प्रथाके अनुसार दूसरीके रहते शीखरीसे 
भी विवाद कर डाला | राममोहन रायने दरईस धर्ष- 
फी अवस्थामें अँग्रंजी पढ़ना आरस्म किया और 
छ ही वष में अँप्र जीका पर्याप्त ह्ान प्रात कह लिया । 
१८०० ई० में राममोहन रायको रंगपुरमें सरकारी 
मुहरिरका काम मिला । अपनी बुद्धिकी शीक्षणताफे 
कारण राममोहन राय धीरे-धीरे थोड़े ही दिनोंमें 
सिरिस्तेदार बन गये और साधारण प्रजाक्षी हिल- 
रक्षा कर बहुत प्रशंसित हुए । 

शममोहम रायने १८१३ ई० में अयबे पद्को 
त्याग दिया । आफिसके भंमटलसे छुटकारा पाकर 
उन्होंने बड़े जोरसे प्रचलित घर्म-फश्यासपर 
आक्रमण करना आरम्भ किया | कभी छोटी-छोटी 
पुस्तक छपवा कर मुफ्त बॉटले और कमी कुछ 
बाद्धियाद भी करते । कुछ दिन बाद यह रघुनाथ- 
पुरमें एक मकान बनवाकर रहने लगे। फिर वे 
कलकरो चले आये । यहाँ आनेपर उन्होंने १८१५ 
ई० में ध्यासकृत वेदान्तशाख्का बेंगलाओँं अनुधाद 
किया | १८१६-१७ में उन्होंने उपनिषदोंका हिन्दी, 
बैंगला तथा भरेंग्र जीमें अचुवादित किया। यह प्लुरुय 
दस उपनिषदोंकोी बहुत पसन्द करते थे। उपनि- 
घदोंके प्रकाशित होनेसे सनातनियोंद्रा क्रोध 
उबल पड़ा । उन पुस्तकोंफे उत्तरमें काल्योंसे 
भरो पुस्तक प्रकाशित होने लगीं; पर शममोहण 
रायने घेयंसे काम लेकर उन गालियोंका सहन 
किया । उन्होंने बायविल्ल और कुरान पढ़फर 
उनका तस्थ भी जाना था। १८२० ई० मैं 
उन्होंने अँग्रं जीमें संस्कृत और बेंगला अनुवाद 
सहित एक पुस्तक प्रकाशित करायी, जिसका 
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उन्होंने यह दिखिकाया कि, ईसा केवल धर्मोंप- 
देशक थे | ईश्वरफे पुत्र नहीं । इस पुस्तकको लिख 
कर क्िल्तान धर्मपर आक्रमण करना या उन लोगों- 
से विवाद करना उनका असिप्राय नहों था; पर 
अगत्या उन्हें भयानक वाद-विवादके समुदर्में पड़ 
आना ही पड़ा। ईलाका ईश्वरत्व अस्त कार करने- 
के फारण श्रीरामपरका क्रिश्वियन समाज उबल 
पड़ा । 'फंड आफ इंडिया'के सम्पादक डाक्टर 
मार्शमंनने “ प्सिप्टस” के खण्डनप्रें लेख लिखा। 
अपना पक्ष समर्थन करनेके लिये राममोहन रायने 
पृथम पुनविचार प्रार्थना तथा दि० थु० जि० परा० 
मामक छेख पुकाशित कराये; किन्तु जब उन्होंने 
अन्तिम परृर्थना नामक लेख पुकाशित करना चाहा, 
तलब मिशत प्रेसने उसे छापनेसे इनकार कर 
दिया। इससे और भी उत्साहित होकर उन्होंने 
अपना प्रेस श्यापित किया और उसे प्रकाशित 
किया । इसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि “ईसा 
ईश्वरके पुत्र नहीं थे और क्रिस्तान लोग अपने 
धर्म-प्रन्‍्ण बायविलके विरुद्ध चल रहे हैं ,” 
राममोहन रायकी अपील यूरोप तथ्या अमेरिकामें 
भी छापी गयी ) इन पुस्तकोंके पुकाशित होनेसे 
सबं-लाधारणका ध्यान राममोहन रायकी ओर 
आहृष्ट हो धया । इसके कुछ दिन बाद ही “्राह्म- 
लिकल भेगजिन” । नामक एक सामयिक 
पत्र पुकाशित करना उन्होंने आरस्म किया | 
इली वर्ष राममोहन  टायने “संत्राद-कौमुदी” 
साम्क एक और पत्र निकाला । यही देशी पत्रोंके 
प्रयारका मुख्य कारण दुआ । १८२२ में “मिरातुु 
अखबार” नामक पत्र निकाला। इसके बाद ही-- 
एक फानून पास हुआ कि थिया सराकारी आह्ञाके 
फोई समायार-पत्र प्रकाशित नहीं हो सकेगा। 


गड्ञा--चरिताडू 


इसकी दाानियाँ दिखलाते हुए कानूमग रद फरनेकी 
प्रार्थना को; पर इस अपीलका कोई अच्छा फल 
नहीं हुआ। 

पहले सममोहदन राय और उनके साथी ईखा- 
इयोंकी युतिटे रियन सभामें जाकर प्रार्थना-उपासया 
किया करते थे । १८२८ में उनके लाथियोंने कहा 
“*म लोग विदेशोयोंके मन्दिरमें आकर पूजा क्‍यों 
करें ? डखित है कि अपने देशके नियमाजुलार 
हमलोग अपना अलग मन्दिर बनाये ।” राममोहन 
रायको यह सम्मति पसन्द आयी । सन्‌ १८२८ में 
उन्होंने 'क्रह्मसभा” नामकी एक सभा स्थापित 
की । इस सभाका कार्य वेद तथा बेदाजुयायी 
मनुस्झति आदि शा््परोंके आधारपर किया गया। 
इसके आरस्ममें गान होता था तय बेदकी ऋचा- 
ओका भाषामें अर्थ किया जाता था। क्रिश्वियन 
लोग राममोहनके जरिये हिन्दुस्तानको ईसाई 
बनाना याहते थे; पर इस रीतिसे अ्रह्म-सभाका 
काय्ये होते देख सब-के-सब निराश हो गये। ईसाई 
लोग उनके मरते समयतक भ्रममें ही पड़ुं रह गये। 
सन्‌ १८८० में उन्होंने एक मन्द्रि और फंड 
स्थापित कर इसे चिरस्थायी बना दिया। उनका 
यह सिद्दान्त भी था कि हमलोगोंका आयार- 
व्यवदार वेदादि पथित्र प्रन्थोंके अनुकूल ही हो | 

१८२६ ई० में राममोहनफा ध्यान सती-प्रथाकी 
ओर आहृष्ट हुआ । उन्होंने ला्डयेंटिकसे परामर्श 
कर एक कानून बनवाया जिससे सती होना 
बिलकुल ही रुक गया। उनहोंने खियोंफे दाथ- 
भागके लिये भी विधाद उठाया। उन्होंने हिन्दू- 
शास्त्रके आधारपर दिखलाया कि पृत्रके समान 
माता भी अपने पतिके भमरनेपर सम्पत्तिका भाग 
पा सकती है | बहु-विधाहकों भी शास्त्र-पिरश 


सिद्ध किया और विधवाओोके विधाहका समर्थन 
किया । स्ज्रीशिक्षाफे थे पूरे प्रेमी थे। इन सब 
कार्मोके लिये उन्होंने “सम-बन्घु” नामक पत्र 
निकाला । इन सब कामोंसे हिन्दूलमाज इतना 
रंज हुआ कि राममोहन रायका प्राणतक लेनेपर 
तैयार हो गया । 

दिल्लीके भूतपूर्व बादशाह इ ग्लेंडके राजेश्वरके 
पास अपना दुःख नियेद्न करना चाहते थे । 
इस महान कार्य्यके लिग्रे उन्होंने “राजा”की 
पद्वीसे सम्मानित कर राममोहन रायको नियुक्त 
किया | १८३० ई० के नपम्बर महीनेमें राजा राम- 
मे हम रायने इगलेंडकी यात्रा की | तत्कालीन 
ब्राह्मण-समाजके राममोहन सबसे प्रथम ब्राह्मण 
थे, जिन्होंने समुद्रयात्रा निषधोधकी असारता 
सिद्ध करनेके लिये बिदेश गमन किया। इंग- 
लेंडमें जो सत्कार उनका हुआ, वद शायद ही 


॥ न 


ब्ज्स्क सज्क स्चसस बस्च्च्छ 


राष्ट्र -भाषाका 


बा० सू० ३) 


ह॥| 


॥ 
है 
| 


स्स्च्नस््श्थ्च््््ड््स्क्न्ि 


डकिलिकड्िलडिडि जिस 


रशाममोहन राय 


७ « ४७० /* ++५०७-2५-१९ ४६: 


॥ व्खड झख्ह्टर 


॥ ऑल पल स्तन 


गोरव | ६ योगी 


सम्पादक--भ्रीयुत रामवक्ष “बेनीपुरी” 
विहारका सर्वाज्न-सुन्दर सचित्र साप्ताहिक पत्र 
नमूना मफ्त मँगाइये 
| “योगी”का जन्म--गाँव-गाँवमें जाकर जनताकी सेवा करनेके लिये हुआ है। 
मेंगानेका पता-मेनेजर, “योगी” 


१८६ 
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फिसी राजा-मदराजाकों हुआ हो। १८३१ ६० में 
बह फांस गये और वहाँक राजासे मुलाकात की । 
वहाँफे विद्वानोंने उन्हें “एशियाटिक सोसायटी”का 
समभासद्‌ बनाया । १८३३ में यह फिर इगलेंड 
धापिस आये । 


सन्‌ १८३३के सेप्टेंबर महीनेमें डाक्टर कार 
पेन्टरका निमन्त्रण पाकर राजा राममोहन राय 


ब्रिएटल शबसके निकटहथ “स्टेपटनभ्रेम” नामक 
स्थानमें रहने लो। यहाँ रहते समय उन्हें ज्यर 
आया और स्थानीय योग्य डाक्टरोंकी सद्दायवा 
पानेपर भी २७ सितम्बर १८३शकों ये इस असार 
संतारको त्याग कर परलोकगामी हो गये। इस 
खबरको खुतकर सर्वत्र शोक मनाया गया । यह 
एक ऐसे योग्य पुरुष थे कि, जिन्हें पाकर, हर 
एक देश और हर एक समाजका मजुष्य अपनेको 
गौरवान्वित समझ सकता था | 


राष्ट्रियत 


एक अड्भुका ८) 


बाकापुर ( पटना ) 


दिदादकी रेखा 


[ एकाड्डी नाटिका ] 


श्रीयुत भ्रनूपलाल मण्डल, साहित्यरत्न 


शणा प्रताप--मेवाड़ाधिपति 
प्रभावती--मद्ारानी 
रेखा--रा णाकी कन्या 
भील--सेवक 

( स्थान--अवेली पहाड़की जनहीन धराई । 
निःशब्द वन-पान्त | सन्ध्या-जेंसी उदाल एक छोटी- 
सी कोपड़ी । समय--सायाह काल, सूर्य क्षितिजफे 
पास पहुँच झुका-सा दीख पड़ना । 

भोपड़ीके पास, आँगनमें दूबपर अकेली उदास 
प्रभावती बैठी है। उसकी दृष्टि अस्तंगत सुर्यकी 
ओर गड़ी है। चेहरा सुखा, आँखोंपर विषादकी 
रेखा, गम्भीर और चिन्ता-रत मुखमुद्रा । रेखा-एक 
टीडैसे उतरकर घीरे-घीरे माँके पास आ रही है। ) 

रेखा--माँ ! माँ ! 

( अमाषतीकी दृष्टि सूयेकी ओरसे हटकर रेखा- 
पर जा पड़ती है। प्रभावतीके उदास मुख-मण्डलूपर 
सहला प्रफुल्खताकी रेखा स्विंख आती है।) 

प्रभावती--आयी, आयी बिटिया! कहाँ 
गयी थी ! 

रेखा--कहीं तो नहीं माँ! टीलेपर गयी थी 
और देख रही थी, पिताजी तो नहीं आ र है हैं! 

( पुमाक्तीकी गोदमें रेखा बैठ जाती है । 
प्रभावती उसे अपनी छाठीले जिपका उसके गालों- 
पर स्नेह्की मुरे बैठा देती हैं।) 

प्रभावती--- ( खिन्‍म होकर )--तो क्या देक्षा 
रानी बेटी ! आरहे हैं थे! 

रेखा - नहीं तो....... नहीं तो अम्मा! कब थे 


जाते हैं और कब छौट आते हैं --सुल्दे इसका पता 
नहीं चलता । अम्मा ! कहाँ जतप्ते हैं ये? क्‍या तुम्हें 
कह कर नहीं जाते ? 

प्रभाषतती-- उनके जाने-आनेकी क्या पूछती हो 
बेटी ? केसे कहँ कि, ये इस समय कितने घंचल हो 
उठे हैं| ...... कितनी चिन्ता, कितना मसस्‍्ताप !! 
आनपर..... क्षत्रिय जीवन कितना संकटापन्‍्न, 
फितना कठोर, ... कितना भयहुर ... बेटी, तुम 
इसे नहीं समझ सकती ! 

( प्रभावतीकी आँखें, न जाने क्‍यों, छलछला 
आती हैं; पर वह, उन्हें रेझासे छिपानेके लिये डूबते 
हुए सर्यकी ओर देखने छगती हैं।) 

रेखा--नहीं समकसकती ! समझती हूं, माँ ! 
डस दिन जो तुमने फद्दा था! याद है न अम्मा! 
पिताजी एक जगहसे दूसरी जगह, एक बनसे दूसरे 
बनमें क्‍यों भारे-मारे फिर रहे हैं! ......कबतक 
इस तरह दिन कटेंगे! कब तक हमलोग राजधानी 
को घापिस जायेंग्रे ? .. उफ पिताजीको फितना 
कष्ट हैं? अच्छा माँ, में कब बड़ी होऊँगी ! में भी 
पिताजीको छड़ाईमें साथ दूँगी और दिखा दूँगी 
उस वदुश्मनको--देखो -- मेरी तलबारकी धार कितनी 
तेज है! ( कोपड़ीसे तलवार निकाल कर दिख्ल- 
छाती है।) 

प्रभावती--सावाश बेटी, आखिर, राजपूतनी 
दी तो ठदरी ! बेटी, तुम बहुत जल्द बड़ी होओोगी; 
.. पर यह तो कद्दो, तुम लड़ाईमें पिलालीका साथ 
दे सकोगी ? भय तो न होगा ! ... भाग खड़ी तो 
ने होओोगी ! 


प्रधाद ५, तरजू २ | 


बचऔचटस पर फ बताओ 7९१५१) भरचछ ५ पढ़ ॥ 


( रेखा खिलखिलाकर हैंस पड़ती है। ) 

रेखा--केसी यातें कर रही हो, अम्मा ! साग 
खड़ी होऊंगी ? और में ? हणिज नहीं---हमिज 
नहीं ! और भयकी बात कहती हो !.. ....जिसे 
भय ही होगा, वह जूकनेको रणमें जायगा 
ही क्‍यों ! 

प्रभावतीके मुख-प्रदेशपरर गर्वकी लालिमा 
भर जाती है, उसकी पलकोंपर नशा छा जाता है, 
वह खिल पड़ती है | पर, सहला उसकी द्ृवष्टि 
रेखफी छिली हुई पिडलियॉपर जा पड़ती है। 





राणा प्रताप 
घद चौंक उठती है । उसका चेहरा फीका पड़ 
जाता है और वह छ्षत स्थानपर अपनी उँगलियाँ 
फेरने लगती है । 
प्रभावती--यह क्या ? ..यह क्या ? कहाँ चोट 
लगी, बेटी ? केसे . ....योट ! 
रैखा--मैं टीलेले उतर रही थी, माँ, जोरसे 
दौड़ी, पैर टकरा गये एक अट्टानसे और में वहां 
लारो खांने चिश पड़ गयी! बड़ जोरकी चोट 
१३ न्‍ 


विधादकी रेखा 


१६१ 


छगी थी, माँ ! देखो मा माँ, माँस कट गया है! 
चहुत रक्त मैंने तुमसे नहीं कद्दा माँ !... ... 
तुम तो देखते ही रो पड़ती !... ..:तुम्हें तो रोगा- 
ही-रोना आता है ! पर. तुमने देख लिया केसे, 
अम्मा 

प्रभावती --तुम अपने कष्टोंको छिपाती दो, 
रानी-बिटिया, और इसलिये कि में रो पड़ती हूँ ! 
कंसे कह कि भाताका हृदय फैसला होता हैं! अपश्य 
मेरा भाग्य आज सो गया हैं! में तुम्दारे कष्टोंको 
देखकर भी कोई उपचार नहीं कर सकती । उफ 
पिपकसि ..... दरिद्गता ..... ! 

(प्रभाववी आँचल फाडकर घावपर पट्टी बाँधने 
लगती है।) 

रेखा- छोड़ दो-छोड़ दो, माँ ! घाष कुछ 
वसा नहीं . ..... क्या मैं इतना भी नहीं सह 
सकती ? 

(प्रभावती उदास अआँखोंसे उसकी ओर देखने 
लगती है। सूर्य अस्त हो जाता है। पक्षी अपने 
घोंसलेकी ओर जाते हुए दीख पड़ते हैं। सनन्‍्ल्‍्या 
कऋष्णवसना हो जाती है।) 

रेखा--भूख “मूल, माँ ! कुछ रोटी-ओटी “! 

प्रभावती--भूख छगी है, बेटी ! अच्छा, ठहर ! 
मैं देखती हैं । 


(प्रभावती कोपड़ीमें आकर इधर-उधर रखो- 
रखाई रोटी खोजती है, एक-एक मिट्टी बर्तन 
दृढ़ लेती है ! पर व्यर्थ ! सभी रिक्त पड़े दुलक रहे 
हैं। यह उदास हो जाती है और फिरसे रिक्त 
बतेनोंमें हाथ डालती है--फहीं मिले तो ! वह कुछ 
दें। किक व्य किसूढ़ु हो जाती और कुछ निश्चय 
नहीं कर पाती है! आखिर उदास होकर बाहर 
'निकल आती है ।) 
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प्रभावती--( दूब पर छेटी हुई रेखाको चुमकार 
कर )--अभी शो कुछ न मिला, बेटी ! जरा ठहर 
जा, मैं ठाजी रोटी सेंक दूँगी।! 

रेशा--बड़ी भूल हैं, माँ ! 

प्रभावती--हाँ, सुख होगी ! _अभी-अभी 
आ जला बह भील ! आँटा लायगा और में 
' बैटीको रोटी सेक दूँगी--खूब पतली-पशली ! 

( प्रभावतती उसे थपकियाँ वेती है। उसकी 
माँखें क्रिपने लगती हैं । उसे धीरे-धीरे नींद 
आ जाती है। प्रभा उसे सोई हुई ज्ञान उठ खड़ी 
होती है | ) 

+ + + 

(प्रमाषत्ती--भकेली उदास होफर इधर- 
उधर घूम रही है। उफ, कितना मनसस्‍्ताप ! एक- 
आात भोली-लो दुधवुंदी कन्या भूलसे दम तोड़ 
कर लेट रही ! जलपानतक मयस्सर न हुआ! 
प्रभावती चश्चल हो उठती है, उसकी अंचल आँखें 
फिसीके आनेकी प्रतीक्षामें व्यस्त हो रही है! 
पर, कोई तो आये ! खाँद्‌ आकाशमें चमक रहा 
है; पर, उसका हृदय बैठा-सा ज्ञा रद्ा है. ! वद 
कमी भीतर मोपड़ीमें ज्ञाती और रखे-रखाए 
बस नोंको टटोलती है! एक दाना भी तो मिले : 
आएफिर, भतिराश हो बाहर आँगनमें आ इधर- 
उधर घूमने लणती है। सहसा एक भीलको आते 
हुए देखती हैं। उसकी उत्कंदा जग उठती है। बह 
पास भा जाता हैं और सिर झुकाकर एक छोटी-सी 
गठरी उसके सामने रख देता है। ) 

पुमावता--आ गये--आ गये रामू ! क्‍या है ! 

भीरलू-माँ कुछ मिला नहों ! थोड़ासा 'लामा' 
मिछा, दरर काया हूँ ! 

. प्रभाषत्ती--'सामा' | (एक गहरी आह छेती है !) 

भोरू--हाँ ! रानीजी ! 


गहा--चरिताडु 
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प्रभाधती--रानीजी कहना छोड़ दो --छोड़ दो 
रामू, रानीजी कहना ! 

(प्रमावतीकी आँखें डयडथा आती हैं! यदद 
दूसरी ओर मुंह फेर लेती है। 

भील--शनी जी कहना केसे छोड़ दूँ ! दुख... 
तकलीफ सभीको आती है ! ......तो रानी कहना 
छोड़ दूं ! मेरी मालकिन ! 
प्रभाषती-- ( अपनेको सचेतकर ) हमलोग कितने 
छत हैं तुम्हारे, रामू ! इस बिपदुर्मे यदि तुमने 
खाथ न दिया द्ोता! यदि साथ न दिया होता 
तो, हमलोग रोटीके बिना मर जाते ! तिलपर 
रानी कहते हो ? किस तरह में तुम्दारे ऋणसे ... ... 

भील--दुखमें घवराना न चाहिये...... 
शकी यात न कहो, रानीजी ! तुम्हारे अन्नसे यह 
शरीर पला है ! आखिर, हमलोग हें. किस कामके ! 
तुम्दारा क्या भला कर सकते हैं! 

प्रभावती-और इससे अधिक उपकार कया हो 
सकता है! अच्छा जाओ अपना काम देखो ! में 
भी अपना काम देखती हूं । 

(भील सिर ऋकाकर चल देता है। प्रभावती 
आँटा पतलमें डाल लेती दे और मिटीके बते- 
नमें जल लाकर उसे गूं घने लगती है। बड़ी मुश्कि 
लसे उतने-से आऔँट की छोटो-सी दो रोटियाँ बन 
पाती हैं। प्रभावती लकड़ियाँ सुलगाकर मिट्ठीके 
तबेमें उन दोनों रोटियोंको सके अलग ढाँक कर 
रख छोड़ती है ओर रेखाके पास आकर उसके 
उठनेकी प्रतीक्षा करती है । इतनेमें उसे भी 
नींदू आ जाती है। वह लेट जातो है | इसी बीयमें 
एक धनबिलाव आकर भोपड़ीमें खड़बड़ करता 
है। प्रभावतीकी नींद टूट जाती है और बह भीत- 
रकी ओर जाती है, तबतक वनपिलाब दोनों 
रोदियोंकों लेकर भाग जाता है। प्रभावती बतेनको 
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सालो देख वनधिलावके पीछे दौड़ती है; पर 
व्यथ ! वह आह मार कर रह जाती है। ) 

( बारहके फरीब रातका समय । राणा प्रताप 
घोड़ेपर चढ़ा आता हैं । प्रभावती उठकर घोड़ेफी 
लगाम पकड़ती है। राणा उत्तर पड़ता है। प्रभावती 
घोड़ेकी पासके वृक्षदी एक शाखासे बाँध 
देती है. । प्रयाप उतर कर आँगनकी सब्ज दुबपर 
बेठकर सुस्ताने लगता है। प्रभा मिट्टीके बर्तनरमे 
जलू छाकर उसके पाँव घोने लगती है ।) 

प्रभावती -फहो, क्या फर आये ? 

प्रताप -करूँगा क्या ? अब आशा न रही! 
शत्र पीछे पड़ा हुआ है | उसके शुप्तवर मेरी 
खोजमें व्यत्त हैं । आज तो में बाल-बाल व 
निकल ' उते छोगोंने मुझ्ते पहचान तो लिया 
अवश्य और मेरे पीछं घोड़े भी छोड़े ! पर, वाह 
रे मेरा घोड़ा ! नदी-नाले और अथलंदकोंको 
लाँघते तीरकी तरह छूट पड़ा ! बड़ी मुश्किलसे 
जान घची ! 

पृभावती -पर, इस तरह कबतक जान बची 
रहेगी ? कब तक इस तरह मारे-मारे फिरोगे? 
शक्ति नहों, संवब् नहीं और न कोई साथ देने 
बाला «९ * “आन 
आधिपत्य''''“* । 

पृताप--आधिपत्य ! पृताप हुसरेका आधिपत्य 
रूपरीकार नहीं कर सकता '** -- नहीं कर सकता! 
जबतक नशॉमें लह है, लट्टमें उबाल है 
आधिपत्य यह भी मुगलोंका“ स्वीकार नहीं फर 
सकता ! बलासे शक्ति नहीं, संघल नहीं, साथी 
नहीं““साहस तो है देख लूँगा इसीसे ! 


प्रभावती--जानती हू --जानती हूँ, जीवन- 
घन |! साहससे अभीतक दमलोग जीते-जागते 


विषादकी रेखा 
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आ रहे हैं | पर, यद कथतक ! अब कि दुश्मभोंसे 
पिण्ड छूटनेका नहीं । बह भी ऐले-बेसे दुश्मन ' 
नहीं ! उस्तर भारतका एक-एक कोना जिन्होंने 
अपने अधिकारमें कर लिया ! मेवाड़की भूमि 
|! जमनी 
जन्मभूमि !! 

प्रताप--अननी अन्मभूमिका उद्धार करूँगा 
और मरतेदम उसके उद्धारमें अपना रुक बहा- 
ऊँगा। “पर, प्रभा, रातको ही यहाँसे हम छोगों- 
को कहीं अन्यत्र चल देगा खाहिये! पता नहीं, फथ 
ग़ुप्तजर यहाँ तक न घमर जायें । 

( प्रताप रेश्वाकी देह सहलाने छगता है। ) 

प्रताप--रेलखा ! रेखा !! कब सोयी है। 

प्रभावती--संध्याफो ही सो गयी है। 

( प्रताप सोयेमें रेलाका चुम्बन करता है । रेखा 
जाग जाती है। चन्‍्द्र-स्योस्स्नामें घद अपने फ्ताको 
अपने पास गैठा देख कर बोल उठती है।) 

रेखा--पिताओी, कथ आये ! मैं तुम्दारी राह 
देख रही थी! माँ, भूख ! 

प्रभावती मुँह फेर लेतो हैं। बंद उत्तर दे तो 
बया दे ? उसकी आँखोंसे:आँसू मरने लगते हैं। 

प्रताप--बच्यीने अभीतक स्वाया नहीं है क्‍या, 
प्रमा ! 


प्रभा-- क्‍या ? 
प्रताप--वच्यी बिना खाये-पिये सो रही थी ? 
प्रभा--हाँ ! 


और कुछ अधिक है ? छाओ--मुन्दे भी भूल छगी 
हे (००० ९०० आज दिन भर थी “छात्रों कुछ । 
अं 22 । 
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प्रताप--बोलती नहीं हो, प्रभा! क्‍या कुछ 
नहीं हैं ! 

:>““खनबिलाब आया ! खड़खड़।हट हुई ! 
मैं जाग पड़ी । दौड़ी | इतनेमें बह भाग निकला । 
मैंने जाफर देखा-बत्त न खाली पड़ा दुआ था! 
मैं उसके पीछे दौड़ी; पर उसका पता न चला ! 

प्रताप--कुछ नहीं बची | 

प्रभा--नहीं । 

रेखा--भूख ! 

( रेखा प्रतापकी गोदमें पड़ जाती है। प्रताप 
विहल हो जाता है! आज एक मात्र राजकुमारीक 
आहार छिनकर वनविलाब भाग निकला! भोजन- 
तक नसोय नहीं | प्रताप उठ खड़ा होता है, क्रोधसे 
उसकी भी तन जाती है. : दिमाग गर्म हो उठता 
है । बह इधर-उधर घूमने लगता है ।) 

प्रताप--बस ! अब अन्त हो चुका ! प्रभा, अन्त हो 
अका | मेरी बच्ची... . भली रहे ! निष्दुर विधाता ! 
( भ्राकाशकी ओर देखने लगता है ) अब सदा नहीं 
जाता ! भूखा प्यासा, दम तोड़ता हुआ में रह सकता 
हूँ, मगर बच्चोको ... .....उफ़ ! आखिर, घिपसिको 
भी सीमा दोती है और उसके सहनेकी भी ' 
निष्दुर......( दाँत पीसने लगता है।) 
रेखा-( रोती हुई )--बड़ जोरकी भूख लगी 
है, पिताजी ! मेंने अस्माको कई बार कहा, मगर 
बह देती नहीं है |...... ... पिताजी . ...भूख । 
प्रताप--वैटी-बैटी मैरी ! ( गोदमें लेकर पुच- 
कारकर ) जप रह बेटी ! 

(रेखा जोर-जोस्ले रोती ही रहती है।) 

पलाप--( उसे गोदसे नीले रखकर ) प्रुभा, 
मै लमी कुछ सह सकता हूँ, पर बच्चीका बिलखना 
मै! सह नहीं सकता ! आन “ *'“ ऐसी 
आनको रख कर क्या करूंगा जब कि में अपनी 
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निष्दुर पता ! (प्रताप पागलता हो उठता है ।) 


जाता हँ--जाता हू, बश्यीके खानेका प्रबन्ध 
करने | आधिपत्य स्वीकार करें गा--कहूँ गा-वक्षी 
भूखके मारे दम तोड़ रही है ' में खुद अपनेको 
पकड़वा देता हू !*“' क्या हुआ, छोग हँसंगे | 
प्रभा, बश्ीकों सम्हाले रखना ! में बहुत जल्द आता 
हू ! ( रेखाको चूमकर ) बेटी, आ रहा हूँ, जगी 
रहना ! अभी-अभी खाना लेकर आया ! 

(प्रताप कपड़े पहनकर तंयार हो जाता है, घोड़े- 
को कल्तकर तैयार होता है | रेखा अबतक रोती ही 
रहती है। प्रभा किकत व्यविमूढ़ दीख पड़ती है! 
उससे कुछ कहा ही नहीं जाता। प्रताप घोड़ेकी 
ओर बढ़ता है । ) 

प्रभावती--- ( बढ़कर धोड़िकी लगाम थाम 


लेती है ) ढदरो-ठहरो, प्राण धन ! ** इतनी रात 
को ““ बच्चीकों “ “ बच्चीको मना लूँगी। 
“१ थाने [ 
पृताप--फिर ऐसी आनको ? _ ठहरलनेको 


कहती हो प्रथा ? बुद्धि मारी तो नहीं गयी है ! 
उफ , पेटकी ज्याछा ! में पाँच दिितक निराहार 
रह सकता हूँ, पर, वह मासूम बच्ची । नहीं-- 
नहीं ठहर सकता । ( जरा चोंक कर ) वह देखो-- 
बच्सीको घिर्धी बँध गयी। एक मिनट “और 
नहीं! उफ 

( प्रताप घोड़ं की लगाम प्रभाके हाथले लेकर 
घोड़े पर सब्रार हो ऐड लगाता है। घोड़ा तीरकी 
तरद छूट उड़ता है। प्रभा एक टृष्टिसे उसकी ओर 
देखती ही रह जाती है। इसनेमें रेखा बोलती 
है-) 

रेखा --दम घुंट रहा है, माँ," “जरा पानी , 

( प्रभावती कपट कर उसके पास आ घर से 


दबक्षीको भूखके मारे रोती देख रहा हैं !_दाय रे 


पानी उदेलनेका प्रयक्ष करती है!) 
ढ 


न््कै 
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णश्ष्द्पात राजलद्रबाबू 
श्रीवृत कपिवदेवनारायण सिंह 'सुहदु 
चिर विस्सत प्यारे दिद्धारफे 
घनमें विहँस पड़े ऋतुराज । 
एक पुत्रने सजा दिये 
जननीके बिखरेसे सब साज !! 


युगल पुण्य आलोक उतर 
भारतमें केन्द्रीभूत हुआ । 
एक बना. राजेन्द्र एकसे 
गुरू गान्धी उद्दभूत हुआ ॥ 


गौरवकी जग पड़ी किरण 
जाञ्रतिकी ज्योति जगी आयी । 
युगल सूर्य जब उगे तभी 
घर-घरमें पुण्य विभा छाथी ॥ 


कि 


जब ज़गदीशपुरीसे. खोई 
रुकी कुँचर सिंहकी हुंकार । 
जिरादईमें हुई प्रतिध्कनि 
खुनी देशने शान्त पुकार ॥ 


तू विहार नभका अगस्त्य उड़, 

भारतका जयथहार हुआ । 

सारनका समका खुहाग 
तुमको पा धन्य बिहार हुआ ॥ 


भौयों की महिमा विशाल 
लिच्छवियोंकी गरिमा प्यारी । 
ले याणक्य-नीति जगतीमें 
आया तू बन अबतारी ॥ 


कलुषपूर्ण युगमें तूने, 
तपकाननका श्ट्‌ड्रार किया । 
कुत्लित भृतऊलपर_ स्वर्गिक, 
शुभ-शान्ति सुमंत्र प्रचार दुआ ॥ 


जब बिहार-धजपर सफोप 
आया भूकम्प प्रलूयकारी | 
सरल प्रजाके लिये बना तू 
नटवर गोवर्धनधारी ॥ 


फीति-केतु. सत्म नभपर 
उड़ता है अहे वीर तेरा । 
और चरण यूमने ललकत! है 
यह भक्त हृदय मेरा ॥ 


त्यागी, तपी, संयमी है तू 
माताका गलहार हुआ | 
तेंतीसल कोटिका शीश-मुकुट 
भारत-भूका श्टगार हुआ ॥ 


गज्गा--चरिताडु . 


छिपनेको छास्र छिपा; लेकिन 
आखिर छुगन्ध-संचार हुआ। 
खारो दिशि पूजा सजी, विहारी-- 
गान्धीका अवतार हुआ ॥ 


मेरे घरका उज्ज्वल प्रकाश तू 
सेवाका वृतधारी है । 
दीनों-दल्व्तोंका परम बन्धु 


माताका अटल पुजारी है ॥ 


ममताका यन्धन तोड़ चला 
समतका बन अनुरागी है । 
चल पड़ा बाँध कफनी सिरसे 
बनकर तू परम वबिरागी है॥ 


लेरे तपकी ज्वाला करालमें 
देव ! देशके दुःख जले । 
तेरे आँसूसे सिक्त वक्षमें 
शीघ्र सुधा-फल मश्जु फलें ॥ 


है 


तू राष्ट्रपति ! हँकार भरे 
बलिदानोंकी छग जाय मड़ी। 
कट जाय कड़ी माताकी व्रत 
हँस पड़े क्षितिजपर मुक्ति-घड़ी ॥ 


जथ-जथ सारा दैश जगे 
माला जयकी पहनानेको । 
नभका हम इन्दु उतार सर्क 
तेरी आरती खज़ानेकों ॥ 


बी. 


[ प्रवाह ५, तरह २ 


छुचफति शिवजी 


प० जगदीश का “व्मिल _ 


“शिवाजी न होते तो खुह्नत होती सबकी।” 

घीर-केसरी शिवाजीका वध्थतार हिन्दू-धर्मकी 
रक्षाफे लिये ही हुआ था और है भी सत्य । जिस 
समय मुगल सप्लाद औरंगजेब, दक्वारके चलसे, 
हिन्दुओंकों मुसलमान बना रहा था, घर्के नामपर 
हिन्दुओंसे टैक्स घसूलकर रहा था और दिन्दू-घम- 
की रक्षा असम्भवसी हो गयी थी, उस सक्तय यदि 
इस पुरुष-फेसरीने मुगलोंसे लोहा न लिया होता, 
तो हिन्दुओंके शिखा-सूत्रकी रक्षा न होती | 

चेशाख-शुक्का द्वितीया, विक्रम संवत्‌ १६८४ 
(६० १६२७५ ), फो 'शिवनेरी! दुर्गमें, शिधाजीने जन्म 
प्रहण किया था। उस समय किसोको क्‍या मालूम 
था कि यही बालक महाराष्ट्र-फेसरी, हिन्दूराज्य- 
संस्थापक और मुगल राज्यकी जड़ हिलानेवाला 
'बिजयी बीर होगा ! 

शिधाजीके पूज्य पिता 'शाहजी” मेबाड़के प्रसिद्ध 
सिसोदिया वंशके थे। कालक्रमसे इनके पूर्वज 
मेबाइमें आकर बल गये थे और भोंसला कहलाते 
थे। 

शाहजी पहले बीजापुर-राज्यमें उच्च कर्मचारी थे । 

अहमद नगरके राजकुमारका पक्ष लेनेके फारण इन्हें 
मुगलोंसे शत्रुता हो गयी । बीजापुरसे हट जानेका 
भी इनका यही कारण हुआ । उस समय इनका 
किसी दुगपर स्थायी अधिकार नहीं रह सका; परन्तु 


# उन दिनों मरहद्वोंमें लिखने-पढ़नेका प्रचार 








बड़ी यहादुरीसे ये शत्र ओंसे लड़ते रहे। उसी 
समय शादहजीने अपनी गर्मबती स्त्री जीजाबाई 
या जीजीबाईको शिवनेरी दुर्गके अधिकारी ( अपने 
मित्र|>$ आश्रयमें रस दिया था, जहाँ शिवाजीका 
जन्म हुआ। दुर्गकी अधिष्ठात्री देवा शिवाईके ही 
नामपर जीजाबाईने अपने पुत्रका नाम शिवाजी 
रखा था। 

शिवाज्यीके जन्‍म होनेके बाद तीन वर्षोतक 
शाहजी मुगलोंसे लड़ते ही रहे | मुगल सन्नाद इसी 
चेष्टामें रह। कि यदि किसी तरह इसके ख्री-पुश्र 
पकड़ लिये ज्ञाँय, तो विवश होकर शाहजी सन्धि 
कर लेगा; किन्तु !शवनेरी दुर्गमें अपने पुत्रकी रक्षा 
जिस बुद्धिमत्तासे जीजाबयाई कर रही थी कि मुगल 
अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन्हें नहीं पा 
सफे । विवश दोकर मुगलोंने शाहजीसे सन्धि कर 
ली । फिर उन्हे बीजापुरका पू्वे स्थान मिल गया। 
जीजाबाई अपने पुत्रको लेकर पूना चली आयी। 
चहीं शिधागीकी शिक्षाका सम्ुखित प्रबन्ध किया 
गया । ७ भाता उन्हें रामायण और महाभमारतकी 
बीर-गाथाओंकी सुना-खुनाकर धीरताकी ओर 
आकृष्ट किया करती थी। वदद चाहती थी कि मेरा 
सपूत युगप्रवेतक, क्रान्तिक/री, विजयी और नर- 
केसरी हो । इसी विचारसे उन्हे वैसी 
शिक्षा दी जाने छगी। जीजाबाई राजनीति और 


नहीं था। वीरोचित कार्यो की शिक्षा ही प्रशंसित 


समझो जाती थी। दादाजी नामक किसी ब्राह्मणणके द्वारा शिवाजीने अश्वारोहण, अखि-संचालन, 
घनुविद्या, मल्लयुद्ध और मस्ुगया आदिकी शिक्षा पायी थी । किन्तु उनके हृदयमें था के 
अनुराग भरनेका भ्रथ उनकी माता जीजाबाईको ही है ।- सम्पादक 


१६८ 


अलसीभ अ> 


धर्मनीतिफी उपदेश-पूर्ण शिक्षा ऐसे अच्छे दंगसे 
शिवाजीको दिया करती थी कि फिर कभी बह 
उसे भूलते नहीं थे। अश्वलंचालन, निशाना 
लगाना, भाला-तलवार और बर्छा चलाना, कुश्ती 
लछड़ाना आदि-आदि युद्धकी सब कलाओंमें शिवाजी 
पूर्ण निपुण कराये गये । राज्य-प्रबन्धके सय कार्यमें 
भी उन्होंने थोड़े ही दिनोमें पूरी दक्षता प्राप्त 
कर ली। जिस किसी विषयकी शिक्षा शिवाजी- 
को वी जाती थी । बड़ी खुगमतासे, अपनी प्रा 





लेखक 
अतिभमाफे कारण, वे शीघ्र उसे प्राप्त कर छेते थे। 


अपनी थोड़े! अवस्यामें दी थे अख्र, शाख और 
शजनो तिममें प्रसाण्ड पण्डित हो गये | उनका 
गठीला। शरोर और तेज:पूर्ण मुखमण्डल देखते 
ही पृतीत होने छगवा था कि यह बल-वीरताके 
अथतार हैं । 

खिफे खोदृद कर्षकी अधस्थाकों वीर बालक 
विधाजी जब बीजापुर पहुला, तभी इलकी पुसिद्धि 


गड़न-चरिताडु 


हे स्थन्‍अ नानी अआओलज 23०४६++ चल ०5 3 त5 


[ प्रवाद ५, रब २ 


की मत जम पल पन्‍ पर रत 


धीरे-धीरे फेलने छगी | बादशाह तककी इच्छा इस 
अलौकिक शक्ति-सम्पन्न वालकको देखनेकी हुई। 


उस समय बीजापुर खुलतान आविल शाहके 
अधिकारमें था । मुगल सन्नादके अधीन झुल- 
तान नहीं था । शिवाजीके पिता शाहजी खुल- 
तानके जागीरदार थे | उनकी इच्छा थी कि 
शिवाजी मेरी हो मसाँति खुलतानके अधीन रह 
कर खुख शान्तिसे जीवन-यापन करे किन्तु 
शिवाजीफे हृदयपें देश-प्रेमक्की अगाथ मन्दाकिनी 
लहरे' मार रही थो। वह हिन्दू और हिन्दुस्तान- 
के लिये जीना-मरना चाहते थे। इसलिये साफ 
शब्दोंमें उन्होंने पितासे कह दिया-“मैं विधरमियोंकी 
ग़ुलामीसे जीवन-यापन नहीं करूँगा। मेरा जन्म 
गो-ब्राह्षण और देशकी सेवाके लिये हुआ है ।” 
माता-पिताके बहुत आग्रह-अनुरोध करनेपर और 
खुलतानकी आज्ञासे शिवाजी द्रचारमें उपस्थित 
तो हुए; किन्तु वहाँकी निर्डारित नीतिके अनु- 
सार उन्होंने खुलतानकों सलाम नहीं किया। 
यद्यपि खुलतानको उनकी यह नीति अच्छी नहीं 
लगी; फिर भी किसी सामन्तके यह कहनेपर 
कि--“यह अभी बालक है, द्रवारी तरीका नहीं 
ज्ञानता है ।” शान्त हो गया । इस तरह कुछ दिनों- 
तक द्रवारमें आने-जानेके बाद उन्होंने वहाँ जाना 
बन्द कर दिया। जिस राहसे शिवाजी द्रवारमें जाते 
थे उसी मार्गमें वुचड्रोंकी दुकानें थी।थे बूचड़ 
खुली सड़कपर गोकुशी करते थे। शिवाजीसे यह 
देखा नहों गया; इलो लिये उन्होंने दरधारमें जाना 
छोड़ दिया। जब खुछतानको यह बात भालूम 
हुई, तब उसने बूजड़ोंको पहाँसे हटया दिया 
ओर किपती खुली जगहमें गोहत्या नदीं करनेकी 
आह्ा दे दी | शिवाजी पुनः द्रवारमें आने-जाने लंगे 
खुलतान शिवाजीको अपने द्रधारमें ही रकाना 


्ट्‌ 


४ 
++मधधधीकिकाअकााक जार, 


प्रवाह ५, हरडु २ ] 


याहता था; किन्तु शिक्राजीका जन्म शो केवल 
पेशो-इशरतके लिये नहीं हुआ था । वे पहाँसे 
पूना खले ग़ये। पूनामें रहकर ये मावले युप- 
कोंको सेबिक शिक्षा देकर, सेना संघटित करने 
लगे | थोई ही दिनोंके परिभ्रमसे मापले स्थयं- 
सेनिकॉका एक सूसंघटित दल तैयार हो शया 
और डसके सहयोगल शिवाजी धहद्ाँफे छोटे छोटे 
पहाड़ी दुर्गोकों अपने अधिकारमें करने लगे। 
शिवाजीका अमित साहस तथा शौयं-वीये देख 
फर हिन्दू-युवकोंफे हृदयमें साहसका संचार हुआ 
और थे सुसंधरटित होकर उनके दलमें मिलने 


छत्रपति शिवाजी 


ह8£ 


मुतलमानोंसे युद्ध छेड़ा। संवत्‌ १७०३ विकमीय- 
में अब शिवाजी सिफे १६ वर्षके थे, बीजापुरके 
'तोश्ण'-दुर्गपर लढ़ाई करके उसे अपने अधिकार- 
में कर लिया । तोरण-दुर्ग भम्नावस्थामें था। उस- 
पर अधिकार होते ही, उसकी मरस्मत होने छगी | 
दुर्ग मरम्मत करते समय शिवाजीफो वर्शहाँ बहुत- 
सा गड़ा हुआ धन मिला। लोगोंने समझा कि कुल- 
देधी भवानीकी रूपासे उन्हें यह धन मिला। 
कहते हैं, प्रसन्‍न होकर भवानीने उन्हें एक घिज- 
यिनी तलवार भी दी थी | # वह दूने साहससे 
मेंदानमें बढ़ते ही गये ! क्रमश: कई मोखखेपर शिवा- 





भत्रानी तलवार 


लगे | शिधाजीके अधिकारमें युषक सनिकोंकी 
कमी नहीं रही | सबसे पहले उन्होंने बीजापुरके 
-_ अधीनस्थ रोहिल दुर्गको अपने अधिकारमें करके 


जीकी जीत हुई, इससे उनकी खुफीसि उत्तरो- 
सर यहने लगी । धीरे-धीरे छुलतानके कानोंतक : 
उनकी बवीर-गथा पहुंची । उसकी आँखे खुलीं 


# छश्रपति शिवाजीकी सधानी तलवार सातारामें वर्तमान है। यहाँ शिवाजीके राजसिदहासमके 


दोनों भोर दी तलवार रखती हैं, जिनमें एक भवानी 


तलवार है। इसकी स्यानमें ११७ शीव्यम, १० हीरे 
बीरतामिमानीको . 


और दी छाल जड़ हुए हैं । इस तलूबारको भाँजनेकी दिम्मत इन दियों एकाघ 


होगी । --सम्पादक 
१४ 


वि. 
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और दह इन्हें दवानेकी युक्ति सोचने लगा। 

शाहजी खुलताबके जागीरदार थे; इसलिये उन्हें 
भय हो रहा था। थे शान्ति खाहते थे; किन्तु शिषाजी 
दो चुप बैठना जानते ही नहीं थे। संबत्‌ १७०५ 
विरमीयमें उन्होंने सुप्रसिद्ध “पुरन्द्र”-दुर्भपर भी 

अपना अधिकार जमा लिया । इस तरह आठ-नो 

दुर्णोपर शिबाजीने अधिकार कर लिया। उनकी 

इस विजयले आदिल शाहकी आंखें खुलीं। 

उसने शिप्षाजीको दयानेकी दूसरी युक्ति काममें 

न छाक्रर टमके पिता शाहजीको कन्‍दी कर 
लिया और कारागारके द्वारपर ईटकी दीवार 
खड़ी करवा दी | खुछतान समा रहा था 
कि इस समायररुले घबराकर शिवाजी सम्धि कर 
लेंगे ।-क्िकाजी घबरात्रे तो अवश्य; किन्तु सन्धिकी 
चर्या ० की । किसी दूरी युक्तिसे कार्य 
निकाछा। उनकी धर्मपत्नीने मुशऊल सल्नादको 
वक्षियकी यढ़ाईमें सहायता पहुँ खानेकी बात लिख 
फर शाहजीका मुक्त फरा लिया। पिलाके मुक्त हो 
जानेपर शिवाजी पुनः वही सतकंता और नीतिमशाफे 
साथ आगे बढ़ने लगे | उनकी विजय-गाथा शब्ुओंके 
हदयमें आतड्भु उत्पन्न कराती गयी। सिफ नो बर्षों- 
के कठिन परिझ्मसे ही शिवाजीने मदाराष्ट्रके प्रायः 
सभी यहाड़ी किलोंपर अपना विजय-केतु फहरा 
दिया । इस हरह शिवाज़ीकी धीरता देखकर 
शत्रुओंकी शक्तिका हास होने लगा | शिवाजी अब 
देवताके समान सम्मान प्राप्त करने रूंगे। प्रान्तफों 
उनका गौरव हुआ । वह महाराष्ट्रपर और महाराष्ट्र 
उनपर गौरव करने लगा । 

शिवाजीका अधिकार उत्तरोत्तर बढ़ते देख कर 

खुछतान आदिल शाहने अफजल खाँको उन्हें दवाने के 
लिये भेजा । अफजल बड़। ही खूँ खार शख्स था । 

धह यहुत बड़ी लेनाका अधिकारी होकर शिवाजीकों 
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दवानेके छये अक्सर हुआ। हिस्दू-मल्व्रों और 
मृतियोंकों तोड़ता हुआ वह जागे बहने छगा। 
महाराष्टर-केसरी उसके इन कार्योसे ऋद्ध हो रहे 
थे। थे भी अपनी सेना संघटित कर उसका 
सामता फरनेफे लिये तैयार थे। प्रतापगढ़, जहाँ 
शिवाजी ससेन्‍्य तैयार थे, पहुँ कर अफणल लाँ- 
ने अपनी सेनाफा पड़ाव डाला और दूसरी 
युक्तिले शिवाजीका निधन करना खाहा। उसने 
एक सभाका आयोजन किया और उसमें सम्मि- 
लित होनेके लिये शिवाज्ीको निमंत्रित किया। 

अफज्ल खाँकी द्गावाजी उस महाराष्टु- 
रखसे छिएी नहों रही । बे मुसलमानों पर फिल्कास 
ही नहों करते थे। इसलिये ये कपड़ोंके मीले कटार, 
अंगुलियोंमें प्याज़नलो ओर बिछुआ तथा सिर- 
पर शिरस्ताण ऊूमा कर फ्यम्‌ उसपर कड़ा 
पहनकर उससे मिलने मये । अफजल जाँसे शिक्षा- 
जीने अन्तमें मिलना स्थिर किया । मिलनेपर ऋफ- 
जल उनसे दया करनेके लिये तेयार हुआ | किन्तु 
वह अपने प्रयासमें सफल नहीं हुआ । शिवाजीने 
बधघनला' और विछुआकी सहायतासे उसे 
घायल किया। पीछे उसका सिर काटकर माताफे 
पास पहुँचाया। अफजलकी दत्याफे बाद धुस- 
छम्तानी सेनाका पॉय उस्ड़ सया। भद्ाराए सेनाने 
उसका पीछा करके मार भगाया | इस , तरह 
अनेक बार मुसलमानोंको हरा कर शिवाजीने 
अपनी विजय-दुन्दुभि उद्घोषित की | दुर्गदारपर 
बिजयकी सूचनाके लिये सोपे गरजने लगीं | आदिल 
शाह इस पराजयसे बहुत घबराया । धह फिर 
सेना-संप्रह कर चढ़ आया; पर हर बार उसकी हार 
ही हुईं । शिवाजीने अपना हिन्दू-राज्य श्थापित 


कर लिया , ख्वछ, सेनाएँ बढ़ायीं, जल-सेनाकी भी 
खुसंघटित किया, सेकड़ों जंगी जहाज बनाये, 


अबाद ५, धरडू रे ] 


अनेक समुद्री टापुओआँपर अपना आधिपत्य जमाया 
और पोलुंयीशॉंकी भी हरा कर चौथ लिया | 

इतना होते हुए भी वे यो-प्राह्मणोंकी पूजा 
सभ्य हृदयसे करते थे । ऐश्वयेंकी आँघीमें यह 
कर मनुष्योखित करतंव्य भूल नहीं बैठे थे। देशकी 
रक्षाके लिये शाही खज़ानेको लूटना अपना कतंय्य 
समभते हुए भी थे कभी मूल कर भी दूसरोफी 
बहू-बेटियॉपर बुरी नजर नहीं डालते थे। शब्रुओं- 
की ख्ीको भी अपनी माताके समान पूजनीया 
समभते थे । 

कल्याण-दुर्गकी विजयके याद जब शिषाजीफे 
सेना-नायकने दुर्गकके अधिकारी मौलना अहमद्की 
पुत्र-बघुको, जो अत्यन्त सुन्दरी थी, पकड़ कर 
अपने स्वामीके सामने इस वियारसे पहुँचाया कि 
इसके सौन्दर्यपर मुग्ध होकर शिवाजी इसे अपनी 
सेवामें रख ले'गे । जब बह अनिन्‍्ध खुन्दरी उनके 
सामने खड़ी की गयी, तब शिवाजीने उसे माता 
कह कर सम्बोधित किया और बहुमूल्य वख्या- 
लड्ढार दे उसे अपने पत्तिके पाल पहुँचवा दिया। 

आदिल शाह अपनी सारी शक्ति छगाकर भी 
जब शिवाजीको जीत नहीं सका | तब उसने 
सन्धि कर ली, अन्य जागीरदारोंकी तरह कुछ कर 
भी देना उसने स्वीकार कर लिया। अब बीजा- 
पुरको छोड़ मुगलोंकी ओर शिवाजीने आँखे 
बड़ायी | 

गद्दीपर बैठते ही औरडुजेष हिन्दुओंपर 
अत्याचार करने लग गया था। जो हिन्दू इस्लाम 
धर्म स्थीकार नहीं फरते थे, उनपर वह जजिया 
टैक्स बैठा देख था। शिवाजीसे यह कब देखा जाता। 


छत्रपति शिवाजी 


हू 
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धकी इस नीतिसे शिवाजी ऋषद्ध केसर्रीकी साँति 
मुगलोंपर टूट पड़, शिवाजीने मुगछोंका 'प्रबलः 
गए! दुर्ग लेकर उसपर अपनी विम्रय-वैजयन्ती 
फहरा दी। इस दारसे ऋद्ध दोकर मुगल सन्ना- 
दने पुनः एक छालखसे अधिक सेना भेजी। 
दक्षिणमैं घोर लड़ाई छिड़ गयी। खूनफी नदियाँ, 
बह निकलीं। तोपोंके गन और श्ल्मोंकी फकम- 
भनाहटसे दिशाएँ प्रकम्पित होने लगीं। परन्तु 
मुगलोंकी जीत नहीं हुई । इस लड़ाईके बारेमें कवि 
भूषणने लिखा है । 
“इक्षिणफोी दाथि करि जैठों है सइस्ता खान, 
पूना माहि दूना करि जोर कार-बारको, 
हिन्दुस्तान खम्भ गढ़पति-दूल. थम्भ-मान्रि, 
“भूषन” भरेथा फियो खुयश अपार को ॥ 
मनसवदार सोकीदारन गंजाय, 
महलन भयाय महाभारतके मारकी । 
तोसो को शिवाजी जेहि दो सो आदमी सों-- 
जीत्यो जंग सरदार सो हज्ञारकों ॥” 
इस हारसे ओऔरडूजैब बहुत बिगड़ा। उसने 
शाहजादा मुअज्जमको नायक बनाकर दक्षिण 
बिजयकी तैयारी की। मुगलोंकी लगातार लड़ा- 
ईसे शिवाजी न घबराये ही और न उन्हें खज़ाना 
खाली हो जानेकी ही चिन्ता हुई। उन्होंने तत- 
फाल सूरतपर यढ़ाई करके विदैशी ध्यपरियोंके 
८,६ करोड़ रुपये छूट लिये और सेनाके उपयुक्त 
युद्ध-सामग्री जुटा ली। जंगी बेड़ा तैयार किया 
और ओऔरहुजेवफो पत्र लिखा--“मैंने तुम्हारे 
सूरतकी सूरत बिगाड़ दी। सेना-तायकको मार 
भगाया; यदि अपनी रक्षा चाहते हो, दिन्दुओकफा 


इस तरह पकको 'देरेसे चि् होना स्थामाषिछ प्लीऑन्दुस्तान छोड़ भागों । 


है। मुंगछलक्षादको दक्षिणके धवेदार साइस्ता 
लॉको शिक्षाओको दवानेकी अक्ष 4 मौरजूज 


इस पत्रसे औरदुजेव आगषबूला हो धया। 
वह शिवाजीपर विजय पानेके लिये बड़ी भारी 
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मुगलोंके पक्षमें थे, बड़ी भारी सेनाके साथ, शिवा 
जीसे युद्ध करनेके लिये भेजे गये । जयसिंहके 
साथ दिल्लीपतिने अपने बड़े-बड़े श्र-वीरोंको भी 
साथ कर दिया था | जयखिहने पुरनदर और 
सिंहगढ़फे. बीखमें डेरा जमाया । महाराए - 
केसरी शिवाजीके द्वारा राज्यच्युत किये 
कुछ मरहई सरदार भी मुगलोंसे जा मिले। दोनों 
ओरफी क्रद सेनाओंमें घोर युद्ध हुआ। वीर 
मरहद्टोंने हजारों पठानोंको बात-की-बातमें काट 
गिराया । हज़ारों पठान घायल होकर धराशायी हो 
गये। जयलिंदको अपनी सेनाकी अधोगति देखकर 
बड़ा क्रोध हुआ | मुगलोंकी ओर भी अधिक हिन्दू 
मिले हुए थे। शत्रु ऑओंकी ओर भी हिन्दुओंका 
संहार होते देख शिवाजीको घोर दुःख हुआ | इस 
लिये उन्होंने जयसिहसे सन्धि कर लेता चाहा | जय- 
सिंह भी युद्धसे घबरा गये थे | वीरकेसरी शिवाजी 
पर धिजय प्राप्त करना उनके लिये भी असम्भव था; 
इसलिये उन्होंने सन्धि-प्रस्ताव स्वीकार कर लिया : 
इस सन्धिके अनुसार वे दोनों एक दूसरेके मित्र हो 
गये | जयलिंहने शिवाजीका खूब सम्मान किया। 
विलेर खाँने शिवाजीको दो खु दर घोड़े, एक 
तलथार, एक बढ़िया कटार और दो थान सुनहले 
धर्म दिये । राजा जयसिंहने उन्हें एक हाथी 
पक घोड़ा और पगड़ीमें बाँचनेके लिये एक हीरा 
दिया। 

इस सन्धिके बाद शिवाजीने जयसिंहको बीजा- 
पुरकी लड़ाईमें साथ दिया। इस युद्धमें उनका 
अद्भुत रण-कौशल देख कर जयसिंह घबराये | जय- 
सिहने सोया कि ऐसे विजयी वीरको मित्र बना- 
कर रखनेमें ही मुगल-सप्तादका कल्याण है। 

गोलकुण्डा और बीजापुर दोनों साथ मिलकर 


शेड्ठा-चरिताडुं 


तैयारी करने लगा। जयपुर-नरेश जयसिंह, जो 


[ प्रधाह ५. दरजुः २ 


मुगलोंसे युद्ध कर रहे थे। इसलिये भी शिवाजी- 
को मिलाकर रखना ही उचित समका गया। जथ - 
सिंहने मुगल सप्नाद औरडुजेबको ये सब बातें लिख 
दीं। बादशाहने मी उन्हें प्ंंजूर कर लिया। अब 
शिवाजीको विश्वास दिला दिया गया कि दक्षिण 
भारतके ये सूवेदार बना दिये जायेंगे | गोलकुण्डा 
और बीजापुरसे भी उन्हें चौथ वसूल करनेका 
अधिकार प्राप्त हो जायगा, लेकिन यह सब होगा 
तभी, जब एक बार बे द्व्लीश्वरसे मिले गे | बाद- 
शाह उनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। बीर- 
केसरी शिवाजी भी अपने गुरुदेव, माता और मंत्री- 
की सम्मतिसे बादशाहसे मिलनेके लिये दिल्ली 
जानेकी तैयारी करने लगे; किन्तु वे थे बड़ ही दूर- 
दर्शो । अपने राज्यकी उत्तम व्यवस्था करके वह इस 
विचारसे कि यदि द्ल्लीश्वर मुकसे किसी तरहका 

दगा भी करे, तो राज्य बिगड़ने न पावे, दिव्ली जानेकी 
तैयार हुए | संवत्‌ १७२३ विक्रमीयकी वसनन्‍्त ऋतुमें 
अपने जैष्ठ पुत्र संसाजी, कई सामन्‍्तों और एक हजार 
पैदल तथा तीन हजार घुड़सवारोंको अपने साथ 
लेकर शिवाजीने दिल्लीकी यात्रा की । मार्गमें 
वशंकोंकी अपार भीड़ उस घिजयी बीरके दर्शनके 

लिये इकट्ठटी हो जाती थी। राह ख्ेके लिये बाद- 

शाहने उन्हें एक लाख रुपया दिया था। 

दिल्लीश्वर स्थयं उस रण-फेसरीको देखनेके 

लिये उत्सुक हो रहे थे; किन्तु वहाँ पहु चनेपर 

बादशाहने शिवाजीका बैसा सम्मान नहीं कियो, 

जैसा एक स्वतन्त्र राजाका होना चाहिये था। 

बादशाहकी य्रह सार उन्हें अच्छी नहीं लगी । 

दरवारमें ही शिधाजीने यादशाहका अपमान किया | 

जिसके फल-स्वरूप थे कंद फर लिये गये। फिर 

कुछ विनोंके बाद थे पहांसे, बड़ी बुश्धिमानीसे मुक्त 

हुए । सन्याखीके रूपमें पद्ल चल कर थे अपने दुर्ग 

में पहुचे। 


प्रधाह ५, तरडु २ ] 


हिन्दू-कुल-फकलंक जयसिंहने एक यार सेना 

संग्रह करके शिवाजीको पकड़नेकी तैयारी की। 
लेकिन शिवाजीके आगे उनकी एक नहीं चली | 
ओ रदुअेबने जयसिहको दक्षिणले हटाकर शाहज़ादा 
मुअज्मफो वहाँका सूबेदार बना दिया । उसने 
शिवाजीसे समन्धि कर ली । इस तरह मुगलोंकी 
ओरसे मुड़कर शिवाजीने बीजापुर और गोल- 
कुण्डापर यढ़ाई करके उन्हें पराजित किया। 

एक वर्ष तक मुगलोंसे कोई लड़ाई नहीं हुई। औरडू 
जेब हिन्दुधमंको समूल नष्ट करनेवाला था; अतः उससे 
शिवाजीकी स्थायी सन्धि हो ही नहीं सकती थी। 
एक वीके बाद दोनोंमें फिर घोर लड़ाई हुई और 
स्थान-स्थानपर वर्षोतक युद्ध होता ही रहा । प्रायः 
प्रत्येक थार मुगलोंकी हार होती गयी | 'चाकण' 
और "खिलेर' दुर्गपर धावा करनेके समय महावत सौ 
और दिलेर खाँने भी शाही सेनाकी ओरसे बहुतेरे 
दाव-पच लगाये; किन्तु मरददोंके आगे उनकी एक 
नहीं चली । 

मुगलोंकी कंदसे छुटकारा पानेके बाद शिवा- 

जीने अपने राज्यका खूब विस्तार किया। लग- 
भंग तीन सो किलोंपर, उनका बिजयो भण्डा 
फहराने छूगा। एक करोड़ले भी अधिक चौथके 
कर आने लगे | गोलकुण्डा और बीजापुरसे भी 
दूस लाखके ऊगभग वाधिक कर मिलने लगा। 
खल-सेना काफी था। ६३० जंगी जहाज थे। 
जल्युद्धमें भी उन्होंने विदेशीयोंकी कई बार हराया 
था ।इस तरह एक विस्तृत सुसंघटित हिन्दू- 
राज्यकी स्थापना करके शिवाजीने राज्याभिषेकफी 


छत्रपति शिवाजी 
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तैयारी की । 

इतनी , उच्र होनेपर भी शिवाजीका यहों- 
पवीत नहीं हुआ था; इसलिये राज्याभिषेकके 
पहले ही यक्षोपवीत संस्कार करनेका लिचार 
हुआ | संवत १७३१ में उनका राज्याभिषेक और 
उसके पहले ही यज्ञोपवीत हुआ । इस पुण्य कार्यके 
समय एक लाख ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ भोजन और 
दक्षिणा दी गयी । 

इस तरह एक हिन्दूराज्यकी स्थापना करके 
छत्रपति-शिवाजीने विजय यात्राकी तेयारी की । 
अनेक राजाओंपर यढ़ाई करके उनसे चौथ चसूल 
फिया। कफर्णाटक और हैदराबादकी यात्रामें सफल 
हुए । कर्णाटक विजय कर मदासकी ओर बढ़ । 
अंगरेज और पोतु गीजोंसे लड़ । इस तरह अपनी 
विजय-यात्रा पूरी कर लेनेके बाद संक्त्‌ १७३७ 
विक्रमीय चैत्रशुक्न नवमीको अचानक छातामें दर्द 
हो जानेसे शिवाजीकी मझुत्यु हो गयी। रूत्युके 
कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने सरदारोंकों बुला- 
कर राज्य-संचालनकी ,नीति बतला दी थी। 

शिधाजी धामिकता और आस्तिकताके प्रत्यक्ष 
प्रतिभा थे । साधु-ब्राह्मणॉंके अनन्य भक्त थे । 
उनके हृदयमें हिन्दुओंके प्रति दया और दवद था । 
उनकी सैन्य-संचालन-नीति और राज्य शासन 
पद्धति अनुपम थी। थे हिन्दीके प्रेमी थे | महाकवि 
'भूषण” उनके द्रवारी कवि थे। समब-समयपर 
उन्होंने कविता लिखकर शिवाजीको खूब उत्सा- 
हित किया था । शिष्षाजी सच्चे खुधारक और 
देश-हितेंषी महापुरुष थे । 
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तक 


कक श्क्न्द्रि 
गुरु गेगविन्द्सिह 
श्रीयुत भ्रयोध्यानाथ सान्याल, शास्त्री 
गुर गोविन्द लिइके पिता शुरू तेगबहादुरसिह ञ८ | ञ 
खंबत्‌ १७२१ में गद्दोके उत्तताधिकरारों हुए। गद्दोके उन्हीं दिनों दिल्लीपति औरहूजेब हिन्दुओंको 
लिये और भी छोग उम्मीदवार थे; किन्तु किसीको खूब सता रहा था। उसके अमाउुषिक अत्याचारखे 
भी गद्दी नहीं मिली । इसीलिये सब गुरुजीसे हंष हिन्दू कराह रहे थे । हिन्दुओंकी ऐसी दशा देख 
करने छगे। गुरु तेगयहादुर पहले बकालेमें रहते गुरु तेगबवहादुरका दिल पिघक गया । उन्होंने 
थे; परन्तु इस हूं पके कारण वे आनन्दपुर नामक हिन्दुओंको कहा कि “तुम बादशाहकों कद्दों कि 
एक नया शाँव बसा कर वहीं रहने गे | फिर भी अगर गुरु तेगवहादुर मुसलमान हो जाय, तो हम 
हें घका अवसान नहीं हुआ; अतः गुरु तेगवहादुरने लोग भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे ।” 
शान्ति-स्यापित करनेके लिये, अपनी शिष्यमण्डली बादशाहने गुरु तेगयवहादुरकों घुछाया । थे 
और कुटुम्घके साथ, तीर्थाटनके लिये यात्रा कर दिल्‍ली गये । वहाँ थे घमपर, देशपर, क्षत्रियोंकी 
दी। जब थे गयाजी आये, तब जयपुर-नरेश जय- शानपर और अपनी कुल-मर्यादापर बलिदान हुए । 
सखिहसे उनकी भेंट हुई। औरडकुजेबकी आज्लासे यह खबर देशके कोने-फोनेमें बिजलीकी तरह 
जयखिंदह आखसामपर चढ़ाई करनेके लिये जा फैल गयी | गुरु गोषिन्द्सिहके हाथमें अब पफिताका 


शहे थे! सिर प्राप्त हुआ, तब अनायास ही उनके भुँ हे यह 
शुरु तेगबहादुरने अवनी गर्भवती र्मी गूजरी देवी कविता निकल पड़ी-- 

को पटनेमें, एक शिष्यके घरमें, रख कर जयसिंहके “साथुन हेत अति जिन करी, 

साथ आसामके लिये प्रस्थान कर दिया। संचत्‌ शीश दिया पर सी न उचरी ॥ 

१७२३४की यअ्येष्टशुक्ला सप्तमीको हमारे चरित- घर हेत शाका जिन किया, 

नायक गुरु गोविन्द्सिहका जन्म, पटनेमें, हुआ। शीश दियापर शिरह न दिया ॥” 


भासामसे लौटकर गुरु तेगबद्दादुर अपने परिवारकों (साधुओंके लिये जिन्होंने बहुत किया--सिर है 
झानन्वपुर ले गये | गुरु गोविन्चसिंहने थोड़े ही दिया, पर ददंसे “ली” तक नहीं की। जिन्‍्होंनें 
दिनोंमें संस्कृत, फारसी, गुरुमुली और हिन्दी आदि धघर्मफे लिये “शाका” यांनी ऐसा युद्ध किया, जिसमें 
भाषाओंका श्ञान तथा तलवार, भाला, बन्दूक और _रक्तकी नदी वह गयी । जिन्होंने सिर तो किया; 
भनुष्‌ आदि श््तरोंको जलानेमें प्रवीणता प्राप्त पर इज्जत नहीं दी।) 
कर ली । पिताके इस बलिदानसे शुरु गोषिन्दर्लिहकी 
संबत्‌ १७३० के स्येष्ठ महीनेमें गुरु गोविन्द नस-मसमें बिजली कोंध गयी । उन्होंने अपने 
सिहका विवाह हरियशजीकी ज्ञीतो नामकी देशा-देशान्तरके शिच्योंफो अस्ञ्र-शस्त्र और घोड़े 
कन्यासे हुआ | आदि युद्योपयोगो धस्तुओंके साथ आनेके लिये 


भधाद ५ तरह २] 


कब कम कल लक 20५२० ध5ज कली चत के 5 5३ तब 


कहला भेजा | थोड़े ही दिनोंमें गुर गोबिन्दर्लिहके 
पास, काफी तादादमें, युद्धोपयोगी सामभी और 
खेनिफ जुट गये। सेनिकोंको गुरु भोविन्द सिंह 
स्वयं युक्ष-शिक्षा देने कगे | और धर्मोपदेश देकर 
उन्‍हें देश और घरमंके मासपर मर मिटनेके लिये 
- तैयार करने लगे। 

भासांमके राजा रत्नसिहका जन्म शुरू तेग- 
बहादुरफे अशीधांदसे दी हुआ था। वह भी इस 
शुभ अधसरमैं एक वशेनीय हाथी, पश्चफलछक असम 
भर विविध भाँतिके अख्र-शस्त्र तथा दाथी-घोड़े 





गुरु गोविन्द सिंह 


एवम नकद रुपये लेकर आया ॥.इस , उपहारसे 
गोकिस्यूसिहका उत्साह और बढ़ गया। 
शुरू गोविन्द्खिद फेतल युझ्ध-प्रंमी ही नहीं 
5 थे, बद्कि थे पविधा-प्र मी भी थे । अपने शिष्योंको 
थे स्वयं संस्कृत पढ़नेके लिये बाध्य किया करते 
थे। भ्रपने पाँच शिपफ्ष्योंकोी गुरुजीने, ब्रह्मथारीफे 
पेशमें, विदाध्ययनके लिये काशी भेज दिया था, 
जो आगे खलकर निर्मल खाधुके नाम्नसे भखिद्ध 


.५स+मधलनरी-. 3+2९2५२५३९-३५१५७-७५००२६७०५/४:४०५:२९५-६०/० ० 


२०६ 


हुए । इम्हींके नामपर पक निर्मल सम्भदाय मी 
पीछे कायम हुआ । 
शुरुजी विधारसिक थे और स्वयं भी 4क 
अच्छे फषि थे।| इनकी कब्रितामरें धीर रसकी 
प्रधानता थी। इनकी बनायी एक पुस्तक भी है, 
जो कवितामें है । यह दृशम शुरु प्रन्थके नामछे 
प्रसिद्ध है। सिक्ख-सम्प्रदायमें इस पुस्तकका काफी 
प्रसार है| गुरुजी पकक सुधारक थे। ये भक्तिको धीर- 
लाफी साशनीमे डदुबोकर मीठा करते थे । 
4 मं है 
गुरु गोविन्दर्सिहशी म्राताके आदेशानुसार 
संबत्‌ १६४३ के जेष्ठ मासमें आनन्दपुर थले आये 
और शिष्योंकों एकत्र करने छगे। इन्होंने लोहगढ़, 
आनन्दगढ़, फरतेहगढ़ आदि किसने गढ़ मी बनवाये । 
थोड़े ही दिनोंमें इनका खज़ाना बादशाहकी तरह 
भर गया और समू्े पंज्ञाबपर रोष भी छा गया। 
उन्हीं दिनों गुरुजीको एक पुत्र हुआ, जिसका 
नाम अजितलिह रखा गया। कालकमसे गुरुजी- 
को और तीन पुत्र हुए। जिनके नाम हैं' जुकार 
सिंह, जोरायरसिह ओर फरतेहसिह। 


पंजाबमें विद्रोह फैला हुआ था ही, मरहहोंने 
भी विद्वोहका रूण्डा खड़ा कर दिया । पहाड़ी शजा 
भी अपनेको स्वतन्त्र समकने लगे। औरडूजेबने 
तब उस विद्रोहको मिटानेफके लिये अपने तीन 
सेनापतियोंफकोी भेजा । पहाड़ी राजा बुरी शरह 
कुचले जाने लगे । पहाड़ी राजाओंने दूस हमार 
रुपये सेंट देकर गुरु गोविन्द सिहसे सहायताकी 
प्रार्थना की | पाँच सी घुड़सवारोंकों भेजकर गुझ- 
जीने बादशाही फौजको दवा दिया। 

दुसरी बार बादशाही सेना फिर थरढ़ आयी । 
इस यार पहाड़ी राजाओंका अगुआ राजा दयालु- 
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ते 


चन्द्र स्वयं गुरुतीको लेकर रड़ने आया । गुरु- करनेका साहल नहीं हुआ। 


जीके बलछ-विक्रम तथा साहस-शौयंछो देखकर 
शत्र सेना दंग रह गयी । गुरुजी बिजयो हुए। 

सबत्‌ १७४५ में फिर दिलावर खाँ नामक 
पक सूवेदारने बादशाहकी आशासे, पहाड़ी राज्ा- 
ओपर चढ़ाई की ओर अपने पुत्रकों गुरु गोधिन्द 
लिंहपर हमला करनेके लिये भेजा | खूब अमकर 
युद्ध हुआ । अनेक धीर सद्ग तिको प्राप्त हुए । राजिमें 
दोनों ओरके वीरोंने विश्राम किया । युद्धस्थानके 
बीय एक पहाड़ी नदी बहती थी । ग़ुरुजीकी सेनाने 
नदीफे ऊपरी हिस्सेमें डेरा डाला था और बाद- 
शाही फौजने नियले हिस्सेमें | अवानक नदी बढ़ 
आयी । निचले हिस्सेमें डेशा डालकर खुशीकी 
नींद सोनेवाले सब सनिक बह गये। उनके सथ 
सामान मी नष्ट हो गये । प्रातःकालमें गुरुजीके 
खैनिकोंने डाब यह तमाशा देखा, तब थे खुशीसे 
नासने लगे भर इसे गुरुजीकी ही करामात समकका | 
गुरुजीने अपने घुड़सवार भेजकर पहाड़ी राज़ाको 
भो मदद पहुँ खायी ओर उन्हें वि. यी बनाया | 

जाय बादशाह औरडुजेबको पंजञाबसे इस तर- 
हकी खबर आयी, तब बह क्रोध आगबबूला हो 
गया । उसने शाहजादा शुअज्मको शान्ति स्थापित 
करनेके लिये तथा विद्रोहियोंका दमन करनेके लिये, 
एक बड़ी सेनाके साथ, भेजा। शाहजादा मुझअ- 
आमने सेनाकी एक टुकड़ीको पहाड़ी राज़ाओंकी 
तरफ भेजा तथा दूसरी टुकड़ीको गुरुजीकी तरफ | 
शाहजादैफे सैनिकोंने आनन्दपुरको खूब लूटा। 
उस समय गुरुशीके पास अधिक सेनिक नहीं 
थे; इसछिये वे चुप्पी साध गये; किन्तु रात होते 
ही थे उन लुटेरोंपर टूट पड़े ओर उनकी खूब 
मरम्मत की | लूटका सब माल-मता भी गुरुशीको 
प्राप्त हो गया। इस हारसे मुअज्ञमकों फिर चढ़ाई 
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पण्डितोंके कहनेसे गुरु गोविन्द सिहने चालीस 


द्नोंतक देवीका अनुष्ठान किया। जब देवी 
प्रकट नहीं हुई', तब उन्होंने तलवारके उद्दे शसे 
कहा कि देवी प्रकर हो गयीं। थे धर्म और 
देशके नामपर पाँस मनुष्योंका बलिदान खाहती 
हैं। मेरे शिष्योंमिं कोन ऐसा हैं, जो इस घर्मबेदी- 
पर अपनेको बलिदान दे? 

सभामें सन्‍नटा छा गया। सबका मूँह सूखने 
लगा । किसीफे मुँहसे चूँतक नहीं निकली; 
लेफिन उसी दम लाहोरका दयासिंह भामका 
एक क्षत्रिय उठकर आगे बढ़।। शुरुजीने उसे 
खीमेमें चुपलाप बैठा दिया और एक बकरेका 
सिर काटकर लट्टूलहान तलवार ल्यि निकले 
और बोले -अब उस वेदीपर बलिदान होनेको 
कौन दूसरा तेयार होता है ? इस बार धमंसिह 
नामका एक दूधरा ज्ञाट उठा इसी प्रकार हिम्मत 
सिंह कहार, मोहकमलिंदह धोची और साहबलिह 
हजाम बारी-बारीसे उठा गुरुजीने अपने शिष्योंको 
परीक्षामें उ्तोर्ण देखकर बहुत हे प्रकट किया । 

दूसरे दिन केशवगढ़के किलेमें गुरुजीने एक 
दरबार लगाया और शतद्ू नदीसे लोहेफे पात्रमें 
जल मेंगाकर उसमें बताशा घोले । गुरुओंकी 
वाणीसे उस जलफो अभिमन्ज्रित कर प्रथम दया- 
सिंहको पिछाया और शिष्यमण्डलीमें बाँटा | 
ग़ुरुजीने उपदेश दिया कि इस शब्ंतको अस्त 


भ 


समझो इसे पीनेसे बलकी यद्धि होती है।यह गा 


प्रथा अभी भी सिक्‍्खोंमें वर्तमान है | गुरुजीने पाँच 
ककार ( केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और फड़ा ) 
घारण फरनेका भी उपदेश दिया । 


हे श्र र्छ 
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शुरुआओकी इस सम्तुद्धिको देख कर अंग पहाड़ो 
राजा इन्हींसे जलने लगे। सबने मिल कर गुदंजी 
पर यढ़ाई की; लेकिन किलीकी भी कुछ नहीं 
साली | गुरु गो विन्द लिहने सबको पराश्त कर दिया । 
इस आपसके फूटसे औरंगजेवकी बन आयी । 
उसने सूधा सरहिन्दके नामसे गुरु गोविन्द्‌सिहको 
गिरफ्तार करनेके लिये शाही फरमान निकाल 
दिया। अमीर खाँ आदि तीन सरदारोंके साथ कुछ 
फौज लेकर राजा अजमेरचन्द गुरुज्ीको गिरफ्तार 
करने चले । संवत्‌ १७५६के फाल्गुन महीनेमें गुरुजी - 
के साथ उनका बड़ा भयद्भूर युद्ध हुआ। अन्समें 
गुरुजीकी हो विजय हुई। जब यह समाचार औरं- 
गज्जेक्को मिला, तब यह बड़। दुःखों हुआ । उलने 
एक बड़ीसी फौजको आननन्‍्दपुरके लिये रवाना 
किया | बादशाही फोजने आनन्‍्दपुरके किलेको जेर 
कर डंशा डाल दिया | गुरु गोविन्द्सिहने भो इतने 
ही दिनोंमें दस हजार लिपाहियोंकों इकट्ठा! कर 
लिया था और अबने पुत्र अजितखिंदकों दो हजार 
सिकख-सनेकीफके साथ केशबवगढ़में भेज दिया 
था। इल बार सलिक्ख-लेना किलेले हो 
लड़ती थी। तीन दि्नोंतक खुब घमासान युद्ध 
हुआ खुले मेदानमें रहनेके कारण बादशाही सेना- 
का बड़ा जुकखान हुआ। ठोसरे दिन जब थक कर 
बावशाही सेना राशमें सो रही थी क्रि अभितसिह- 
ने केशवरादके सुरक्षित. सेनिकॉोंको लेक* भावा 
बोल' विश्त | वादशाही सेनाके पेर उड़ गये-- 
बड़ा कुदराम माया | सिक्ख-सेत्रा बिज़की होफर 
आनन्दपुर किलेमें आ गयी । 

यादशाही सेनाने जब विज़यकी कोई आशा 
नहीं देखो, तब वह आनन्दपुरफे किलेको घेर कर 
बैठ गयी । बाहरसे अब रसद पानेकी कोई गुआइश 
ग़ुरुजीको नहीं रही। एक दिन आतमें सढ़ाई करके 

श्ष 


शुद्द गोबिन्द्लिह 
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हू ऑिली न 


सिक्‍्खोंने कुछ सामान मुसलरूमानोंसे छीन छिया 
पर इससे कितने द्नोंतक काम खलता ! 

ओऔरंगजेबने पेजाबके सभी सूधों और दाकितों- 
को लिख भेजा था कि, सथ मिलकर आनम्दपुरको 
वश्याद कर डाल । इस हुक्प्रको सुनते दी सथ 
आलजन्यपुरपर श्र आये और किल्ेको घेर कर 
बैठ गये। जब गुरुओीकी सेना मूलसे मरने छमी, 
तब दुश्मनोंकी ओरसे उन्हें एक पत्र मिला---“बाब- 
शाहका हुक्म हैं कि शुमछोग आननन्‍्दपुरके किलेको 
बश्वाद कर डालो, नहीं तो दण्ड पाओग्रे। अगर आप 
किलेको छोड़ दे, तो हम लोग भापकों कुछ भी 
नहीं कहेंगे और ग आपके जायदाइको लूटेंगे ही ।” 

शुरुजीने पहले अपने कुडुप्बोंको बाहर किया; 
पीछे रूवयं भी कुछ लिपाहियोंके साथ निकल 
पड़े | कुछ दूर मिकल जानेपर बादशाही फोजने 
सिक्‍्ल्योंपर हमला किया। इस हमकेले लिक्लोंकी 
बड़ी हरनि हुई। 

माता गुजरीदेवी अपने दो पौत्रोंके साथ दूसरे 
रास्तेसे निकलों | उनका सहायक केकक्‍्क एक 
ब्राह्मण रसोइया था। वह उन्हें अपने घर ले गया 
और छल करके उनका मारूमता ले लिया एवम्‌ 
उन्हें. मुसलमानोंके हाथ सोंप भी विया। माता 
गुजरीदैवी अपने पौश्रोके साथ किडेके एक बुर्ज- 
पर कींद कर ली गयीं। 

खूबा सरहिन्दने गुरु गोविन्द्सिहफे दोनों 
पौत्रोंकी पहले इस्काम धर्म स्वीकार कराना 
खाहा; पर गुरुजीके पुजोंने टकासा जवाब दे 
दिया। बे वीर पीताफे पुत्र थे। स्त्युईे साथ 
खेलनेमें ही उन्हें आनन्द आता था। सूवा सर- 
हिन्दने बहुत कोशिश की; पर गुसरुषंशके रख 
जोरावरसिह और फतेहर्िह टस-से-मसतकफ नहीं 
हुए । अस्तमें उनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार 
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हुआ--वे आठ और छ वर्षके बालक जाते जी 
दीवारोंमें चुनवा दिये गये! माता शुजरीदेबीने 
भी बुजुंपरसे कूदकर प्राण गेंवाये । 

इधर गुरु गोपिन्दर्लिदजी बादशाही फौजके 
आफ्रमणोंसे बचते हुए सभकोर शहरमें पहुँखे। 
यहाँ फिरसे युद्ध प्रारम्भ हुआ । इसी युद्धमें 
शुरुजीके असितलिदहद तथा झुकारखिंह नामक दोनों 
पुत्र, बड़ी घीरताके साथ सप्नाम करते शुप, 
घीर गतिको प्राप्त हुए | गुरुजीको इससे तनिक 
भी हुःख नहीं हुआ। शाम हुई युद्ध बन्द हुआ। 
उपायान्तर न देखकर गुरुतओ मालबाकी ओर चल 
पड़ । यहाँ उन्होंने फिर युद्धक्ी सामप्री जुटा 
ली। 

सूव। सरहिन्द वहाँ भी गुरुजीपर चढ़ आया; 
पर पिजयी न हो सका; क्योंकि तालाबपर शुरू- 
औका €ी कब्जा था। प्याससे परेशान दोकर 
मुसलमानी सेना भाग निकली और मुलरूमा- 
नोंका सब सामान गुरुज़ीको ही भ्राप्त हो गया। 
इस युद्धसे भुरुजी पूर्ण बिजयी हुए । 

भ्रमण करते हुए गुरुजी उद्यथुर आये। यहाँ 
उनका खूब सम्मान हुआ। इसी बीच ओरडूजेव 
मर गया। तख्तके लिये शाहजादों कगड़ा दोने 
लगा । बहादुरशाहने गुरुजीसे सहायता माँगी | 
शरणागतींकी रक्षा करना धर्म समझ कर गुरुजी 
उसकी भद्‌द्‌ करने दिल्ली चले गये ओर बहादुर 
शाहफे गलेमें जयमाला डाली। 

शुरुजी गरोदावरीके तटपर स्थान बनाकर 
रहे लगे । यहीं उन्होंने माघवदास नामफ पक 


आह नलरिाह 
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बैरागीको शिष्य बनाया, जो बन्दाके शामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 


गुरुजी मनुष्यमाजसे प्रेम करने थे, दुश्मनी 
केवल अन्यायसे थी । उन्होंने अपनी फौजमें 
मुखलमानोंकों भी भर्तों किया था। एक दिन धर्मा- 
न्‍थ मुधलूमानोंके यहकानेसे उन्होंके एक सेनिक 
गुलाल खाँने, सोतेमें, गुरुभीके पेटमें कटारकी जोट 
की । हाथ काँप जानेसे घाष गहरा नहीं हो सका । 
गुरुञजीने उसे उसी दम अपनी तलवारके घाट 
उतार दिया । बाकी मुसलमान भी सिक्‍लोंके 
क्रोधाग्निमँ जल मरे । 


जर्राहोंने घावको सी दिया । घाव भरने लगा। 
इसी बीच बादशाहकी तरफसे अनेक प्रकारके 
खामान गुरुजीके पाल, उपहारके रुपमें, आये, उन 
सामानोंमें दो बड़े-बढ़े घतुष्‌ भी थे। उन धजुषोंको 
देखकर लोग कहने लगे कि इस जमाने इन्हें 
चढ़ानेवाले कोई भो नहों हैं। गुरुज़ीने एक घनुषको 
डसी बक उठाया और खींच कर यदा दिया। 
अजुष्‌ चढ़ तो गया; पर गुरुजीका यद घाव भो 
फट गया । बदुतता खून निकल पड़ा। जर्राहोंने 
फिर प्रयत्न किया; पर सब निष्फल ! 


संवत्‌ १७२५ की कातिकशुद्धा पश्चमोकों गुरुजी 
प्रातःकालमें हो अपने यशःशरीरको इल लोकमें 
छोड़ कर सदाके लिये बिदा हो गये। हिन्दुओंके 
भाग्याकाशमें शोकके काले बादल छा गयें। 
भारत माताके गयनोंले अश्न घारा कर-कर बहने 
लगी । 


महर्दि दयानन्द 


प० विश्वनाथ ज्ञास्त्री) व्याकरणयतीर्थ 


सन्‌ १८२४ ई० में स्वामी द्यानन्दका जन्म, 


एक मुसलमानके घर आयंसमाजकी नी य डाली 


काठियावाड़के मोचों नगरमें, हुआ था | पहले गयी और दानापुरमें, एक इसाईके घर यजमानी को 


इनका नाम मूलशडूर था। ये जन्मसे ही आग्नेय 
प्रकतिके थे। 

उनके बचपनकी यात है । वर्षमें एक बार 
नियमिय रूयसे आनेवाली शिवरात्रि सदाकी भाँति 
आयी । मूलशडुर अपने अक्त पिताके साथ शिवा 
लयमें गये । रातमें उन्होंने देखा कि चूहे शिवजीके 
सिरपर चढ़कर अक्षत और केले खरा रहे है'। शिक्र- 
जीकी अपप्येता देख सूलशूकुर संशयापन्‍्न हो 
गये । लाश समफानेपर भो वे घरसे निकल 
भागे। विविध यन्त्र णाओंकोी झेलकर और अनेका- 
नेक पण्डितोंके जरणरजको मस्तकपर रखकर थे 
मथुरा पहुँचे । वहाँ भ्रशायशक्षु स्वामी विरजानन्द 
सरस्वतीसे उन्होंने विद्याधययन कर अपनी जिश्ला- 
खुताकी प्यास बुकायी और शुद्ध वैद्कि धमकी 
ध्यजा फहरायी । 

सखामी दयानन्दने सर्वेव्थम बंबईमें आर्य - 
समाजकी स्थापना की | इनके बनाये आयेसमाजके 
दस नियम बड़ उद्च, आकर्षक, सार और गम्भीर 
हैं! । आर्यसमाजकों स्वामीजीने सत्य-प्रतिष्ठार् 
स्थापित किया था । इनकी दृष्टिमें केघछ बेदिक 
सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब धर्म रुढ़ि- 
भाधापन्‍न सम्प्रदायवालोंके हैं । स्वामीजीका 
अभिप्राय था कि छोग सब रुढ़ियों और आडस्बरों- 
को त्याग दें। जब सत्य-पथपर सब आयेंगे, तब ही 
वियाद मिटेगा, शान्ति स्थापित होगी और 
सत्यारथका प्रकाश होगा । इसी लिये लादोरमें, 


गयी। बेंगालके ब्रह्मतमाजी भी खामोजीके सहा- 
यक तथा संरक्षक बने । मे 

स्वामीजी समाजके गलित अड्भोंपर निर्देयता- 
पूर्ण कुठाराघात करनेमें भी नहीं दिचकते थे । 
अपने वेदानुमोदित वियारोंको उन्होंने 'सत्यार्थ- 





स्वामी दयानन्द 


प्रकाश” नामक पुस्तकमें लिखा है| बुद्धिसे सम्बन्ध 
रखनेवाला कौन-सा मनुष्य आज उस पुस्तकका 
कायल नहीं है ? स्वामीजी राष्ट्रितताके भी परम 
उपासक थे । अपनी भाषा गुज़रातीके रहते 
हुए भी उन्होंने दिन्दीकी सेचा की । 
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स्वामीजीने बहुत खोज़-दूँ ढ़ फर आयंसमाजमें 
एक नयी शिक्षा-प्रणाली खलायी है । स्थामीजीकी 
इस शिक्षाप्रणालीमं एक जान है। इसका लोहा 
संसारके सभी शिक्षा-पिशारदोंने भाना है। उनके 
निर्दारित अन्य समुचष्योंको वास्तविक म्सुच्य 
अबनानेवरले हैं । सष्टाध्यायीके बाद महाभाच्यका 
अध्ययन उनकी अपनी परिपाटी हैं और खराह- 
नीय है । 

स्थामीजी मूलिपूजाके इसलिये पिरोधी हैं कि 
गुंडा से-गुडा शख्स भी अपनी मस्जिद, गिर्जा, 
अम्द्रि या अपने इृष्टदेवकी प्रतिमाके सम्मुख 
पापाचरण करनेमें भय खाता है। ठीक उसी तरह 
यदि उसे यह झात हो जाय कि इश्वेय सदा हमारे 
सामने ही चतंसान रहता है, दुनियाके जरें-जरेमें 
मौजूद है, तो बह कभी भी पापकी तरफ कदम 
नहीं जंढाने । 

० ९ है 

स्वामीजी भ्राह्मण-कुलोत्पनन होकर भी 
ब्रह्मणोंके निम्दक थे; इसलिये कि थे ब्राह्मणोंके 
कुरेंबोंको सुधारना चाहते थे, उन्हें सत्य, खुन्द्र 
सनॉदन भार्गकी ओर अग्रसर करना चाहते थे, 
स्वामीजी व्यर्थे आडम्बरोंको हटा कर प्राखी- 
नताके अभ्भीर दुर्गमें एक नवीन युगकी संस्थापना 


गजा-चरिताडु 


कट जलजी व बकआः बऑणपलसणऋ 


[ प्रवाह ५, तरह हे 
करना याहते थे। उनके सभी विचार शाखसिद, 
अ्रमाण्यद् और परिष्छृत थे; परन्तु उ्दे श मौलिक 
ग था हाँ, भविष्य उज्ज्वल अवश्य था। 


स्वामीजीने अपना नाम नहीं याहा योद्, ईसाई, 
नानकपम्थी, कबीरपन्थी, दादुपन्‍्थी आदिकी तरह 
उन्होंने दयानन्दी (!) शब्दको न चलाकर “आये 'शब्द- 
को ही पसन्द किया। वेदके ऊपर उनकी अगांध 
श्रद्धा थी । आज चेदाध्ययनकी तरफ जो लोमोंकी 
रुचि बढ़ रही है, वह स्वामीजीके ध्यक्तिस्थफा 
सुपरिणाम है। यदि स्वामीजी न होते, तो सुखकी 
नींद सोनेवाले सनातन धर्मको करवट बदलैनफी 
भी फुर्सत नहीं मिलती | आज जो हिन्दुओंमें 
जाअ्रति दीख २ ही है, खण्डन-मण्डनंका बाजार गर्म 
हो रहा है, धूलमें समाधि लेनेवाली पुस्तक भाड़ी जा 
रही है, वह स्थामीजीके ही अद्डुशकी करतूत है। 


मदषिने सुधारके पीछे अपने प्राणतक दे दिये । 
अजमेरमें एक राजाको बेश्याके चंगुलसे छुड़ानेमें 
महपफ्नि अपनी जान गेंबायी । विश्वासपात्र रसोइ- 
येने ही उन्हें विष दे दिया, वह कलुपित दिवस 
संबत्‌ १८८४ की दीपावली था । स्थामीजीने असार 
संसारको छोड़ दिया; पर उनका भभाव औ< 
उनकी सेघा आज भी बतेमान है। 


7 र्ण्कर्छ 2 
ऑोराम चन्द्र 


वेदाचार्य, टर्शनालड्जार श्रीयुत प्रो ० रुख्देव शास्त्री 


नो राजमणिः सदा पिज्यते ” 
4शी राजा दशरथ अयोप्यामें राज्य करते 
श्रे। दशाथकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | इनका यश 
सर्वत्र फैछा हुआ था | वद ये विद्वान और 


राजनीतिश थे । इन्हें कौशउज्या, केफ्रेयी और सुमित्रा 


नामकी तीन रानियाँ थीं। राजा दशरथकों देव- 
राज़ इन्द्र भी बड़े स्नेहसे देखते थे । परन्तु ये 
निःसम्तान थे , पुत्र ष्टि यज्ष करनेके बाद इन्हे तीनों 
रानियोंसे जार पुत्र उत्पन्न हुए । राम, भरत. 
लक्ष्मण और शत्रु्न 


प्रथा: ५, तर्क २ ] 


अब ध्रीरामकदजीका जन्म हुआ, तब भूगोल 
ओर जगोछ दोनों ही बढ़ शास्त थे । प्रहोंकी 
खिलिफा धण्ऐेम करते हुए भोजराजने लिा है-- 
'हक्चस्थे प्रदपश्षके सुरगुरों सेन्‍्दी क्‍कम्या तिथों । 
क्मे भर्कोटके पुनर्षेसुयुते मेष गते पूृषणि॥ 
लिदेखु लकला: पलाशस मपधो मेध्यादयोघ्यारणे | 
आधिभू तममूलपूर्णममपि तत्‌ सत्‌ किल्धिदेक महः ॥7 
रामसम्दजीका घिस्तत वर्णन वाल्मीकि रामायण- 
में किया गया है । इस प्रस्थके प्रत्येक श्लोकफे 
साथ रामचलन्द्रजोफा कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य 
है, इस महान अन्थके जालकाण्ड नामक प्रथम काण्ड 





लेखक 


के प्रथम सबके इलोको (८- १६) में रामचन्द्र- 
जीफे व्यक्तिस्वका परिचय दिया गया है। उक्त 
स्थलके श्लोक अति सरल हैं। 

इन इ्लीकोंसे प्रकट होता है; रामचन्द्रजी 
बुक्धिमान, नीतिमान्‌ वाप्मी श्रीमान एवम्‌ धर्मात्मा 
थे। सारांश यह है कि रामयन्द्रजी सर्वशुणोपेत थे। 
शामचम्बजी आदश पुत्र थे | आदशेपति थे । आदश 
नागरिक थे | आदशे शिष्य थे। आदुशे भाई थे। 


श्रीशमचन्द्र 
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आवशे मित्र थे। आदर त्यागी थे। इन सबके 
साथ ही थे भादश राजा भी थे । 

रामचम्द जब छोटे दी थे, तभी ऋषि किलया- 
म्रित्र दशरथके पास आये और अपने यों शोने 
वाले विश्लोंकी चर्चा फरके बोले -- राजन आप हमें 
केवल दस विनोंके लिये रामसन्द्रको दे दें ।” दशरथने 
विश्वामित्रकी अपनी विनवके द्वारा इस बातपर 
राजी करना चाहा कि थे दशा सहर अथवा इससे 
भी अधिक सेन्‍्य लेना स्थीकार कर ले और 
बालक रामसन्द्रको छोड दें। खमयन्द्रजोके बाल- 
'शावका पुनः-पुनः स्मरण दिललाकर द्शरथने विश्वा- 
मित्रको सैन्‍्यकी सहायतापर सम्हुए हो जानेके 
लिये उद्य क्त करना चाहा; पर विश्कामरित्र दशरथ- 
की बातपर राजी न हुए । दशरणषको उत्तर देने हुए 
विश्वामित्रने जो कुछ कहा, उसे कवि झुरारिने 
अनधेराघव नाटकमें इन शब्दोमें लिखा है - 

“दिवस्पृथिव्योस्तिमिरतिर+क शिणी तरणिर- 
णुतरो5पि तेजलसा शिरस्करोसि ।” 

अर्थात:-द्रू लोक और प्रंथिथ्षी लोकमें फेले 
हुए अन्धकार को ( सामास्य रुकसे ) देखनेमें छोटा 
प्रतीत होने वारा भी सूर्य दुश कर देता है। इस 
पर दशरथने रामको विश्वामिशत्रके साथ कर दिया । 
साथमें लक्ष्मण भी गये। राम विश्वामित्रके साथ 
उनके आश्रमके लिये खल पड़े । मार्गेमें विश्वामित्र 
ने रामको बला और अतिबला भामकी दो विद्याएँ 
सिखलायी | इन विद्याओोंके प्रभावले रामकी शक्ति 
बहुत बढ़ गयी । थे आश्रम पहुंसल-थये | 

विश्वामित्रकी भाज्षासे अकने चिताफे वाक्योंका 
स्मरण करके रामने 'ताड़का' राक्षतीका बच 
किया । राम हस समय बालक थे ओर पिश्या-- 
मित्रके शिष्य थे । पिताफा भी भादेश यही था, 
विश्वामित्रकी आज्ञा मानना । अशः 'स्जीवधसे 


११२ 


उनके आदर्श जखरिच्रिपर किसी प्रकारके मालिन्यकी 
सम्भावना नहीं देख पड़ती । रामने विश्वामित्रके 
सिद्दाप्रममें रहकर विश्वामित्रसे अनेक प्रकारके 
अख्ा-शर्खोंफी रहस्यमयी बातें सीखीं । यहाँपर 





सोलकालीन भ्रीरामचन्हू को एक एन्दर  मृ्ति 
यहमें विध्य करनेवाले 'मारीयझ' को मानवास्त्रसे 
मोहित कर हूर फेंक दिया और महापराक्रमी 
'खुबाहु' को दल बलके सहित मार डाला । रामके 


आह 


[ प्रवाद्द ५, तरडू रे 
साथ ही साथ छोटे भाई रूक्ष्मण भी यहाँ आये 
ही थे । दोनों आनन्दसे विश्वामित्रके आध्ममें 
रहते थे। कुछ दिनोंमें जनककी राजधानी मिथि- 
लासे जनकके पुरोहित शतानन्दके द्वारा भेजे हुए 
आवमी विश्वामित्रके पास आये। इनसे मुनिको 
खीताके घिधाहका वृत्त मालूम हुआ । सीता महाराज 
जनककी “अयोनिजा' पुत्री थीं । महादेवक पिना- 
कका आरोपण इनके पाणि-अहणका शुल्क था । 
विश्वामित्रफे साथ राम अनकपुरके लिये खल विये। 
लक्ष्मण तो साथमें थे ही । मार्गमें एफ पर्थरको 
खी-मूक्ति पड़ी थी ! यह गोतम मुनिकी शाप- 
ग्रस्त पत्नी अह्या थीं। अद्दत्या और इच्द्रकछा जार- 
कर्म बहुत प्रसिद्द है| रामफे चरणाघातसे यह 
प्रस्तर मूति सत्य-मानव-रूपमें जीघित हो उठी ! 
मार्गके मनोहर दृश्योंफों देखते हुए राम जनकपुर 
पहुँच गये । 

शिवज्ञीके धनुषकों रामने उठा लिया और 
लीलासे ही तोड़ दिया । रामने वीयं-शुल्का 
सीताके साथ दशरथ इत्यादिक आ जानेपर विषाह 
कर लिया । सीता रामकी नारी बन गयीं । 
उमिलाके साथ लक्ष्मणका विधाह हुआ । जनकके 
भाई कुशध्यजके भी दो कन्याएं थीं। इनके भी 
विवाह भरत और शत्रुप्रले हो गया । श्र तकीत्ति 
शत्रुधकी और माण्डवी भरतकी सहधमिणी 
हुई । 

मार्ग परशुराम मिल गये । राम और परशु- 
राममें घाद होने लगा | यह बाद बढ़ गया । पर रामके 
पराक्रमके सम्मुख इक्कीश बार मेवनीको निःक्ष- 
जिया कर देनेवाले 'परशुराम' को भी अपने क्रोधके 
संघरणके लिये विघश होना आवश्यक हो गया। 
जामदरग्न्यथ (परशुराम,ने रामके प्रभाषकों जाना 
और क्षमा माँगकर विदा हुए । 


प्रधाह ५, तग्कु २ ] 
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शाम अयोध्या आ गये। दशरथ बूढ़ हो गये 
थे। उन्होंने रामको राज्याधिकार दैनेका विधार 
किया | सभा हुई | सबने रामके राज्यासिपेकका 
समर्थन किया । राज्याधिरोहणकी विधिके 
लिये सामपी ज्ञुटायी गयी । रामको इसकी सूचना 
दी गयी। कौशल्या और सीताकों यह बात 
मालूम हुई । 

एक ओर यह दो रह। था और दूलरो ओर रखजूमें 
भमड्डका उपक्रम भी होने लंगा। 

केकेयको 'मन्थरा” नामकी एक दाखी थी। 
यह शरीरसे तो कुष्जा थी ही; इसका मन भी 
बड़ा कुटिल था। इसने केकेयीको रामक राज्यमें 
दोनेवाली, अपनी और कैफेयी तथा भरतकी 
दुदंशाका काल्पनिक लित्र दिखलाया। कैकेयी भी 
खकरमें पड़ गयी । केकेयीने मन्थरासे, इस आप 
सिसे बयनेका, उपाय पूछा । मन्धराने कहा-- 
“तुस कोप-मबनमें जल्ली जाओ । खाना-पीना छोड़ 
दो । रोना-घोना शुरू कर दो । स्लान और दीन 
वेषभूषासे भूमिपर लछोटो-पोटो। राजाका जब यह 
हाल मालूम होगा, तबथे तुम्हें देखने आयेंगे । 
तुम उनसे कहना कि असुरोंके साथ होनेवाले 
युदमें तुमने मुझे दो धर देनेको कहा था। यदि 
तुम सत्यतापूर्वक उन्हें देनेकी प्रतिश्ा करो, तो 
में माँग लूँ । यदि तुम मुझे दोनों बर नहीं दोगे. 
तो मैं मर जाऊँगी । वृद्ध राजा तुम्हारे प्रेममें 
विहल होकर तुमको वर देनेकी प्रतिश्ा करेगा | 
तब तुम रामफे लिये सोौदह व्षोंका बन- 
बास और भरतकी लिये राज्य माँग लेता” मन्ध- 
राकी कही हुई सब बातें ही हुई। कंकेयीने दश- 
रचथले छल करके दोनों वर भाँग लिये। 

राम और सीता अभिषेकार्थ उपवास कर रहे 
थे। एक पूतने भाकर रामते कदा| कि महाराज 


श्रीरामसन्त 
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दरारथने आपको स्मरण किया है। र'मके वस्च 
उपवालके लमयके ही थे | रात ज्याध्-यर्माय्छन्त 
एक छुन्दर रथपर बेठरर दशरथके पाल खल पड़े । 
चलते समय लीताले उन्होंने ऋदः कि अभिषंककी 
को६ विशेष बात बतलानी होगी ? र/।मका रथ के#- 
यीफे मःलफे सामने जाकर खड़ा हो गया। शाम 
फंकेयीके पास गये देखते है कोफेयी कोप+बनमें 
बैठी है और दशरथ नसंशावस्थामें भूमिपर पड़े 
हैं । रामने फैफेयीको प्रणाम किया और बोले; 
'मातः यह कया ?! 

कैकेयीने सब हाल कहा और रामसे पूछा-- 
यदि वह पिताका बात मे नने को तेयार हा, तो वह 
सब यता सकती है। 

रामने मुस्कर। का बहा- “बताओ मा; क्‍या 
बात है। पित(का आशसे में भागमें भी कूद सकता 
हूँ। विष भी खा सकता हूँ । समुद्र्मे भी डूब 
खकता हूँ ।” 

कंकेयीने घरका हाल कहा । रामको इस थर 
फी बात खुनकर लेशमात्र भी दुःख नहीं हुआ | 

रामने सब बातें सीतासे कदों । कंकेयीके 
घचन--त्वया पने तु बस्तव्यं कैकेयी मरतो नृप:' खुन 
कर सीताको आश्चर्य हुआ | लक्ष्मण तो यहुत ही 
कु उ हुए । कौशल्याने रोदन किया। लक्ष्मणने क्रोधमें 
आकर पिताको भी अश और, घिषयासक्त कहा। 
पर रामने चैयंसे काम लिया। सबको समभाया 
और शान्त किया | पुनः राम सीता और लमछणके 
साथ बन चलनेके लिये सन्‍्नदझ हो गये | दोनोंकी 
दान देकर विध्रोंका सत्कार करके दशरथ और 
कैकेयीको प्रणाम करके, कौशल्याकी प्रदक्षिणा और 
प्रणाम करके, खुमित्रा आदि अन्य मातृ-तुल्य देकषियों 
और भन्व्रियोंका अभिवादन करके शोकाक्त पुरवा- 
सियोकी इच्छाके विरुद्ध राम जड़ूलके लिये निकल 
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पड़े । सुमन्त्रने राम, लक्ष्मण और सीताको रथपर 
बेहशकर हमला नदीके किनारे तक पहुँचा दिया। 
यहाँले चुरथासी लछोगोंकों सुमस््रने श्रीरामके कहनेसे 
बड़ी-कठिनतासे, लौटा पाया। पुरवासी जब छौट 
गये, तब रामफो लेकर खुमन्त्र “शड्ुवेरपुर” गये। 





शुंगवेरपुर 

वहाँ एक इज दी-वृक्षकी छायामें बेठकर विश्राम 
किया । "्टइुवेर-पुराधीश्वर “गृह” निषादकों 
रामका हाल मालूम हुआ । गुदने रामकी पूजा की | 
भोजनकी विविध-बस्तुएँ प्रदान कीं । रामने 
इसको दान-द्रल्य समका । और क्षत्रियोचित- 
घम्तेके विपरीत प्रतिप्रदको समझ कर दान-द्रव्य नहीं 
छिया । राजिमें सब वृक्ष-सूलमें पर्णो की ५य्यापर 
सोचे । प्रात; काल गुहके द्वारा नावकी व्यवश्था की 
गयो। नावके द्वारा राम, लक्ष्मण और सीताने 
मुबिवेषमें मडुगको पार किया | गड़ाका पार करके 
तीनों पृथासमें मुनि भरदहाजर आश्रमपर पहुंचे। 
भरहाजको पुणाम किया । मुनिज्ञनोलित वार्सा- 
छात्र हुआा। 

तीनों सिन्नकूट पहुँले | धहाँ मन्दाकिनी नदीक 
ठढ़ पर धास्तुपूजा' की / पुनः रामने सीताकों सित्र 
कूडकी खेर करायी । यहाँ पर ऐषीकाखसे एक 


गज्भा--चरिताडू 
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कौएकी आँखका वेघन किया। यह कौओ देवी 
सीलापर प्रहार करनेंमें प्रवृत हो रहा था| 

इधर पुत्रशोकास दशरथ स्वर्ग सिधारे । 
अयोध्यामें शोक छा गया। इस समय भरत और 
शत्रु न्न राजगृहमें थे। वसिष्ठ आदिने भसतकों राज- 


छत गृदसे बुलधाया। भरत आये | सब हाल जाना। 


॥ कंफेयीकी बुद्धिकी निन्‍दा की । मन्धराको घिक्कारा 
॥ कौशल्याकी प्रशंशा और चिनय-प्रार्थना की । 
| इस समय तक दशरथ्का शव तैल-माण्डमें सुरक्षि 
| रखा हुआ था। सरयू नदीके तटपर फ्ताके शयका 
| दाह संस्कार कर मरतने रामको अयोध्या लौटा 
| लानेका चार किया । भरतका सेम्य सत्र- 
| कूटफे समीप पहुँच गया। यहाँ. राम, सीता 
है| तथा. लक्ष्मण. शाल, तमाऊ जादि बक्षोंकी 
शाझहा बना कर रहते थे । लक्ष्मणने भरतके 
कोविदार' ध्वजवाले रथको पदहखाना। लक्ष्मणको 
कुछ शह्डुा हुई। शब्धित हृदयसे उन्होंने भरतकों 
देखा | वे बड़ ऋद्ध हुए । मरतकों मारनेकी 
कल्पना फरने लगे । रामने लक्ष्मणको सम्रका 
दिया और शान्‍्त रहनेके लिये बाध्य किया । 
भरत चित्रकूटमें पहुँख गये । अयोध्याका 
सब हाल फहा और बोले-- 

“है राम, पिता स्वर्ग चले गये | अब आप अयो- 
ध्याके राजा बनें । आपकी आक्षाका पालन कर में 
ही व्रन जाऊँगा ।” अश्विषुराण 

इसपर रामने बड़ धर्यसे कहा--“'मैं सत्यक्ती 
और जटाधारी हूँ । मैं क्योंकर अयोध्या लौहूँ ।” 

--अज्विपुराण 

यह है. रामके लोकोत्तर चरितका 'सर्वस्थ' ! 

राज्यके लिये संसारमें किस देशके किस शाजाने 
कौनसा घृणित कर्म नहीं किया। 


मेगाका चरिताकर३3.. 
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' जी आदश आई थे ; ते माईकी पादुका लेकर 
कौटे भौर नन्विश्राममें जदा-औओर घारण कर रहने 
छगे। राम-पादुकाओंका पूजन हुआ औरर थे ही 
शक्समका सूअथार होकर रहीं । 

रामने जित्रकूटको अयोध्याके समीप सम 
कर. दण्डकारण्यकी ओर पुस्थान कर दिया। 
आार्गमें शरमड़, खुतीष्णे, अगध्त्य आदि अनेक 
सुनियोके दशेत और पूजन करते हुए राम दण्डका 
रण्यकी ओर चलते गये । अगस्त्यने रामको 
दिव्य धनुष और दिव्य तृणीर भी अपित किये । 
रामचन्दु गादायरी नदीके किनारे जनस्थानमें 
पहुं व गये । वहाँ पश्चवटीमें च/स किया । 

जनल्‍&थानमें रहनेब।ली भयदुूरएं शरूपणणखा एक 
दिन पश्चबदीमें आयी । कह रावणकों बहिन थी। 
उसने शामको देखा और मोहित दो गयी। उस 
कामिनोने रामसे विधाहकी आर्थाना की और 
बोली --“आप कौन हैं. कदॉसे आये हैं! आप मेरे 
पति घत ।” रामने उसे समकाया, सान्त्थना दी, 
क्रोध प्रद्शित किया; पर उस कामिनीकों कुछ न 
भाया | यह सीता और लरूक्ष्मणका खानेके लिये दौड़ 
पड़ो। तब रामके कहनेसे लक्ष्मणने उल शूर्प णखाके 
कान और नाक काट लिये | 

यह रोती-पीदती और लहसे लथषपथ होकर 
अनस्थानवाली अपने भाई खरके पास गयी। उसे 
राम, सोता भौर रूक्ष्मणका हाल छुनाया और बोली 

“दूनके कबो८ण रुघिरको यदि तुम मुर्े पिलाओगे, 
तंमी में जीवित रहूंगो !” खरने कद्ा--“अच्छा । 
दूषभ और विशिराके साथ सोद्द सदस् रातों 
की लेकर आर रामकों मारमेके लिये पहुँ था। रामके 


द 
' + जीरामचं का हा 
; । 


कप तक ४७+*| 
साथ राक्षत्तोंका घोर युद्ध हुआ। शममें से. ६५, 
जिशिरा और लौदद खरा राष्तस-योजाओंँकी 


यम-लोक पहुँया दिया। 
शपेणला रोती-पीदती लड्ब। गयी । उसने सब 


हाल राषणसे कद | रावणने रामकी पत्नी खीताके 
हरणका सडूल्प किया। इसी अ्रसहुमें उसने “मारीज” - 
से कहा कि तुम खुबर्ण-सुग! बन कर रामको दूर 
हरग कर हछे जाना। में अकेलेमें सीताको उड्ा 
लाऊँगा। मारीखने राषणको बहुत समकाया | सम 
साक्षात्‌ 'यम' हैं, यह कह कर भय भी विखाया। फर 
रायणने एक न सानी । सब सारीचने वियारा यदि 
मैं रावणका कहा नहीं मानूँ गा, तो रागण सुझे मार 
डालेगा। इस लिये-- 
:रावणादपि मर्राव्यं मरशंत्य राघवादफि । 
अवश्य यदि मसंव्यं धरं रामो न राषणाः॥ 
इसि मत्या खुगो भूत्या सीताप ल्‍्यवरुड : ३४! 
मारीखने सोचा राषणके दाथसे ख्झ्की 
रामके हाथसे भरना अच्छा है। मारीयने शावणका 
कहा किया । वह मायासुग अन कर खौताओं 
सम्मुख गया। सोताने उस विथिश्र सृगको देख करे 
उसे पकड़नेंके लिये रामसे -.कहा। सींक मौ? 
लक्ष्मणको कुटीमें छोड़कर राम भालेटा्थ चाह 
दिये, कपटों सूगको रामने मार डाछा | मरते सम्रय 
मारीचने हा सीते' ! 'हा लक्ष्मण! ! कहा, खसीताने 
लक्ष्मणको हुक्म दिया, तुम जाओ, देखो क्या बात 
है? लक्ष्मण डिविधामें पड़ गये। पर लीताकी 
क्रोधास्‍्िके सम्भुल लक्ष्मण धैयंसे बिजलित हो 
गये | कुटीमें अकेले सीता रह गयीं। इसी अवसर 
भिल्-बेषधारी रावण आया। ह्वारपर आकर राबण- 
मे शिक्षा माँगी। सिक्षा-दानफे समय हो सीताकों 
राचणने पकड़ लिया जीर लद्बभाके# लिये जछ पड़ा _को लेकर आर रामकों मार्क छिये पहुं शा | राम हे राचणने पकड़ लिया और छद्ाकेक लिये अल पढ़ा। 


करा कजंभावमरक मो 
# यह लड़ा अनस्थानले अधिक दूर भहीं होगी लाहिये, सम्भग है उस समय कोई दूसरी भी 


+छडड/7 मामकों छावनों राषणकी हो ।-केलक 
" १६ हे 


+ 
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.. इास्तेमें . जठामुते सीताफे हरणंकों देखा । 
जटायुने राधणसे सीताको छुड़ाना चाहा। राषण 
और जटायुका युद्ध हुआ | राषणने जटायुके पहु, 
अपनी तलवारसे, काट दिये | छिन्न-पक्षति जदायुको 
अभिफ्र ' लिसकता हुआ छोड़ कर राषण चला 
दया | राजण अपने मनोरथमें सफल हुआ और 
भारीख मारा गया | ह 
मारीयको मार कर जब राम लौट रहे थे, तब 
उन्‍हें मार्ग वें लक्ष्मण मिले । रामको यहीं अनर्थकी 
शक हो गयी ! 
कुदी पर भाये। देखा कुटी शुन्य है। सीताका 
कुछ "पता नहीं | इधर-उधर देख कर विहल होने 
लगे। कभी कुछ सोचते हैं और कभी $ुछ | कभी 
सोचते हैं; शायद कमलके फूलोंका चयन करने गयी 
हो फिर सोचते हैं, एसा ते सम्भव नहीं! वह 
मेरे' बिना कमल-पुष्पावचायके लिये कभी नहीं 
जाती | 
राम और लक्ष्मण सीताका अनुसन्धान करते 
हुए इधर-उधर दौड़ने. लगे | एक दिशामें जटायु 
टृष्टियोचर हुआ। उलने सीता-हरणकी सब कथा 
ख़ुनायी । र/|मने जटायुकों स्वर्ग ति दी और कद्दा--- 
“है तात | सीता हरणकी बात स्वगंमें पितासे 
न कहना; यदि में राम हूं, तो अपने कुलके साथ 
शवण ही इस ब्ातकों झुनानेके लिये वहाँ जायगा ।” 
.._ शास्म आगे बढ़ें। भागमें कबन्ध दानव मिला। 
कबन्धका _ भी रामने बध किया और उसे भूमिमें 
गाड़ दिया। कवन्धकों भा सट्डति मिल गयी। 
कबन्धने शापमुक्त होते समय रामसे सुप्रीवका 
हाल कहा । 
राम किषप्किन्धाकी ओर चल पड़ । वहाँ 
पम्पासरको देखकर राम विहनल हो उठे। भोज- 
रांजका कहना है... 


गज्ञा--चरिताडू 
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“सत्ता सतां बुद्धिमिव असन्नां 
पम्पां वियोगज्धर-जातकम्पः | 
विलोकयन्‌ छो कनिविष्टकीसि-- 
राशि रघुणां प्रबवरः प्रपेदे ॥” 
--शमायण-चम्पू ( खुन्द्रकाणड ) 
व्हाँपर हनुमान मिल गये । हनुमान्‌ रामको 
सुप्रीचके पास ले गये । सुप्रीयके दुःखको रामने 
सुनी और उसे हटानेकी प्रतिष्षा की ' रामकी 
प्रतिष्रको सुनकर सुप्रोषको आश्चये हुआ | उसने 
बालिके बलकी प्रशंशा करने हुए 'सप्त-ताल- 
बेघन'की बात कही | रामने एक शरसे ही खात 
तालोंकोी भेद दिया। पाद|छुष्ठके आधातले हीं 
दुन्दुभिके शरीरकों दशा योजन फेंक दिया | रामकी 
शक्तिपर विश्वास कर सुग्रीव बालिसे मल्ल-युद 
करनेके लिये तेयार हुआ । बालिने अनुजको पत्नीफे 
साथ बलात्‌ अवेध कम किया था। “रामने बालिकों 
एक शरके ही प्रहारसे मार डाला और शर फिर 
रामके तृणीरमें आ गया ।” 
--रामायण-चम्पू 
बालि-बधके बाद ब्रालि-पत्नी ताराने रामके 
सम्मुख बिलाप किया और कहा है राम मुककों भी 
मार डालो -- 
“जाहं सुकेतुततया न च सप्तताली 
बाली न च त्रिभुवनप्रथितपृभाव: । 
तारास्मि वज़हदया विशिखेरभेथा, 
धनन्‍्वी कर्थ भवसि राघव ' मामभिस्या ॥” 
- रामायणचस्पू 
रामने ताराको सानन्‍्त्यना दी। ताराने 'अकुद' 
जामक अपने पुत्रको राम-यरणसेक्फ होनेफा 
उपदेश दिया। अड्डुद रामका अनुरक्त दास बन 


गया। 
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इस संप्रय वर्षा ऋतु भा गयी थी | वर्षा-कालमें 
इधर-उधर सोतान्येचणार्थ जानेमें नदी-मद आदिकी 
रुकावटें थीं। अतः वर्षाके उपरान्त शरदु-ऋतुके 
प्रारम्भमं सीतान्वेषणकी प्रतिशा करके सुप्रीयने 
कर्षा-काल भोगविछासमें क्तिया | इस समय राम 
भी अति विदयल रहे। वर्षा-कालके बाद जब क्रौध 
पक्षी आकाशमें उड़ते हुए देख पड़ने लगे तब रामकी 
उत्करटा यढने लगी | 

इस समयतक सुग्रीय भोग-विलासमें ही व्यस्त 
था । शमने लक्ष्मणकों सुप्रीचके पाल भेजा । 
लक्ष्यण सुप्रीकके पास गये और बोले-'तुम 
अब तक भोग-विल/पमें पड़े हो | प्रमाद कर रहे हो । 
शीघ्रता करो। सीताका पता लगाओ नहीं तो 
तुम्हारे लिये भी वही रास्ता खोल दिया जायगा 
जिससे बालि गया है ! 

सुप्रीव चारो दिशाओंमें धानरोंकों अजुसन्धा- 
नाथे भेजना प्रारम्भ कर दिया। दक्षिण दिशाकी 
ओर ढूँढ़नेके लिये हनुमान चले । उन्हें पर्षेतकी 
अधित्यकापर नूपुर और केयूर आभूषण मिले। 
आशभूषणोमेंसे नुपुरोंको लक्ष्मणने पहचान लिया । 
बल, सीताहरणकी दिशाका निश्चय हो गया। 
इली समय 'सम्पाति' नामक गृद्ल् आया | 
यह जदायुका भाई था | उसने कहा “मेने 
सूर्यतक उड़ते-उड़ते सीताको लडुनमें अशोक- 
बटिकामें देखा है | मध्यमें उदध्ि है। पवेत- 
श्रेणियोंको भी पार करना है। रामसे जाकर तुम- 
लोग यह बातें कह दो ” 

सम्पातिके बचनको सुनकर हनुमान, अड्भद 
इत्यादि समुद्रके पाल पहुँख गये और कपियोंकी 
जीवन-रक्षाके निमिश्त तथा रामकार्यकी सिद्धिके 
लिये इसुमानने शतयोजन विस्सीर्ण समुद्रको 
पार फरनेका उद्योग किया । इसमें हनुमान 


भरोरामकर्त है । 
सफल मी हुए | ! हे 
लडढुपुरीम अशोफ-वनिकार्म हसुमामेने सीताकी 


देखा और आश्वासन दिया | इसके उपरान्त हसु 
मानने लड्ढ।में बहुत उत्पात मचाया, बहुतसे राक्ष- 
सॉको मार डाला । “अक्षकुमाशकों मार हारा | 
रायणने हनुमानसे पूछा-'तुम कौन हो !” उत्होंने 
कद्दा-- “में रामदूत हैँ । सीताको दे दो। नहीं तो 
मारडाले जाओगे ?” रावणने उनकी पूँछमें आग 
लगवा दी। दीप्त-पुल्छ होकर हनुमानने छड्काकों 
जला दिया, सोनेकी लड्ा। पिघंलने छगी। ' 

लड़गको अलाकर और सखीताको प्रणाम कर 
हनुमान लौट आये । “'मधुंधन'में अडुद आदिसे 
मिले | वहीं 'मधुपान' किया और पुनः रामके 
पास जाकर सब हाल खुनाया । अमिशानार्थ सीताकै 
द्वारा दी हुई "मणि! दिखलाई | लद्भगपर चढ़ाईकी 
मेरी बजा दी गयी । देखते-देखते सेन्‍्यने मार्ग ते कर 
लिया । 

रामके साथ सुप्रीच अपने दलू-बलके साथ 
समुग्न तटपर पहुँच गये । तर और शेल आदिके 
द्वारा नल नामक वानरने समुद्रपर सेतु बनाथा। 
सेत॒के द्वारा समुद्रको पार कर सब खेन्‍्य 'लबेल' 
पर्बेतपर पहुँच गया । 

, रामने रावणके पास अड्भृदकों भेजा । अड्डदने 
रावणसे जाकर कहा, “लीता दे दो; अन्यथा तुम 
मार डाले जाओगे ?” रावणने अड्भवकी बातफो बड़ी 
अवहेलनासे सुना । क्रोधमें आकर रावणने कहा 
कं तो भकेले युद्धको ही उचित उपाय सममता हैँ । 

रामका रावचणके साथ महा भयानक युद्ध 

हुआ । 
धागन गंगनाकारं सागरः खांगरोपमः)। . 
राम-राषणयोयुंद्ध राम-रायणयोरिव, #? .. 
+बआमनाचाये . 
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युक्षमें रावण मारा गया । रामकी विजय हुई। 
हर्षनाद दोमे रूमे | भ्रखन्‍न बानर केलि करने लगे । 

इसने 'असुस|की जृष्टि करके खत वानरोंको 
जीवित कर दिया । सीता रामको मिल गयी । 
खीताकी 'अग्नि-परीक्षा' हुई | सीताको 'आग्नि'ने 
पिशुद्ध प्रमाणित किया । मातलि इन्द्रका रथ 
लेकर रामको ले चलनेके लिये आये । 

रामने सब चानरोंका उडखित आप्यायन किया | 
रामचन्द पुष्पफ विमानपर बेठकर सीता और 
लक्ष्मणके साथ अयोध्या यले | इस समय चौदह 
बर्ष भी पूर्ण हो गये थे | मार्गके विविध दृश्यों- 
नदी, नद्‌, पर्वत आदि-को सीताको दिखलाते हुए 
खम अयोध्याकी ओर चले और वानर-संनन्‍्य भी 
यथाख्वानके लिये प्रस्थित हुआ ! 

रामने प्रयाग पहुँ चकर भागौरथीका अभिवा- 
वन किया और पुनः भरद्ाज मुनिको प्रणाम कर 
नन्विप्राममें आये। सरतने पुलकित होकर ससहाय 
रामकझा खागत किया । राम अयोध्या आये । 
पुरवासियोंने प्रसन्‍नता प्रकट की । दीपमालिका 
प्रश्वलित हुई । रामका शुभ मुहर्रमें अभिषेक हुआ 
और रामने न्‍्यायपूर्णयक पुृजाओोंकी रक्षा की । 


भडूर--अस्ताडू 
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राम 'नृप' और 'राजा' हुए। रामका राज्यशासन 
आदेश रहा। 

इसके उपरान्त रामके उत्तरयरितमें खीताके 
निर्वासनकी भी एक घटना कही जाती है। लीसा- 
निर्वालनका मूल भी पूजा-रक्षन ही है . उक्तर- 
रामचरितमरें भवभूतिने इस आशयको बर्ड ही सुन्दर 
ढड़ुसे, रामके मुखसे ही, कहवाया है। राम कहते हैं... 
“स्नेह दयाश्ञ सौख्यक्ष यदि था जानकीमपि । 
आराधनाय छोकानां मुझतो नास्ति में व्यथा ॥” 

निर्वासितावस्थामें सीताको बात्मीकि आश्र- 
ममें कुश और छब नामके दो पुत्र भी उत्पन्न हुए | 
सीता और रामका पुनः मिलन भी हो गया। 
सीताके अभावमे भी रामने सीताकी सुबण-प्रति- 
माको ही सहधरम्तिणी रखा था। वृद्धावस्थामें रामने 
आरण्यक-अतकों स्वीकार किया । पुत्रोंकों राज्या- 
सनपर अभिषिक्त कर राम तपस्या करने लगे। 

रामका जीवन लोकोत्तर है। इसलिये राम 


प्यांदापुरुषोत्तम' कहे जाते हैं | उनके जीवनकाी 
घटनाओंका हम आलछोचन नहीं कर सकते । 
भवभति कविने ठीक ही कहा है - 
“बजादपि कठोशणि स्वदूनि कुसुमादपि । 
लोकोक्तराणां च्ेतांसि को नु विशातुमहति ॥” 


पेस्ट म०-..बरमााभमाध जन्‍म 


(2 ब्ड ्े 
जगदाशकचनद्र बोस 


श्रायुत पीताम्ब २ का 


खर जगंदीशवचन्द वाशानिक संसारके जगम- 
गाते हुए रह हैं। इनके आविष्कारोंसे भारतका 
मस्तक ऊँखाहुआ है । सर जगदीशचन्द्र बोसका 
जअम्म बंगाल प्रान्तके ढाका जिलान्तर्गत पिक्र 
मपुर शाँवके सम्मानीय कायस्थ पर्वारमें हुआ 


है। इनके पूज्य पिता भगवानचन्‍्द्र बोस फरीदपुरमें 
सब डिबिजनल आफिसर थे | बारूक जगदीशचन्द 
बचपनसे ही नयी चोजोंकी खोजमें लगे रहते थे । 
दुनियाकी चीजोंको ये खोजपूर्ण इृष्टिसे देखा 
करते थे । इनके पिताजी भी वैज्ञानिक शिक्षाके 
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प्रेमी थे। उन्होंने शिल्प-शिक्षाके लिये कई स्कूल 
भी खोल रखें थे। योग्य पिताकी देखरेखमें रह- 
नेके कारण इन्होंने विशानकी ओर ध्यान देकर 
विशेष लाभ उठाया। 

उस समय सारतमें वेशानिक शिक्षाका आर- 
म्मिक युग था। भ्रामीण पाठशालाकी शिक्षा पूर्ण 
होनेके बाद आचाय बोस अं पग्रेंजी स्कुलमें दाखिल 
हुए। यहुत दिनों तक गरीब विधाथियोंके 
साथ हिलमिलकर पढ़ते रहनेके कारण आपको 
अपने धन और फ्ल० डी० ओ० पिताके 
पदका तनिक भी अभिमान नहीं हुआ । 
आपने अपनेको उन गरीब सहपाठियोंसे 
तनिक भी बड़ा या धनी नहीं समझा 

आपका बचपन एक डाकृकी गोदमें 
व्यतीत हुआ; फिर भी उसके ऋर स्वभावका 
आपके जीवनपर कोई फल नहीं पड़ा । 
आपके पिताने एक डाकृको लम्बी अवधिके 
लिये जेल भेजा था । बही डाकू जैलसे मुक्त 
हेकर आपके पिताके पास जाकर पश्या- 
साप करता हुआ गिड़गिड़ाकर नौकरीके 
लिये बेला । बाबू भगधानचन्दुने उसके पिछले 
कार्यकी ओर ध्यान न देकर उसे अपने ही 
यहाँ नौकर रख लिया और उसीके हाथमें 
बालक जगदीशचन्दुकी सेघाका भार सौंपा | 
उस डाकृूका चरित्र भी खुधर गया । 

स्कूली शिक्षा समाप्त कर जदीशचन्द्र उच्च शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिये सेंट जेवियस कालेजमें पढ़ने लगे | 
क्रमशः प्रत्येक श्र णीमें सफलता प्राप्त करने हु० ये 
यी० ए० की पराक्षामें उत्तीर्ण हुए । विलायत जाकर 
सिबिल स्विलकी परीक्षा पास कर लेनेका विचार 
हं।मेपर भी इनके पिताकी इच्छा भहीं हुई कि यह 
न्यायाधीश द्वोफ़र अपनी अबंज्ञानिक प्रतिभाको 


जगवीशचन्ध योस 
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कुण्डित कर दें; इसलिये उन्होंने इन्हें डाक्टरी या 
बिहान पढ़नेके लिये ब्रिछायत भेज दिका । सन्‌ 
१८८७ ई०में इन्होंने ऋराइस्ट फालेजसे बी० ए० की 
परीक्षामें सफलता पायी। इसके दूसरे अष् इन्होंने 
लण्डन पविश्व-पिद्यालयसे दी:एल-स्री० की डि्री 
प्राप्त की । अपने विद्याथि-जीवनमें भी जगदीश 
थन्द्रको वहाँक्रे प्रकाण्ड व क्ञानिकोंके सामने अपनी 


जगदी शचन्द्र बोस 

प्रतिभाका परिचय देनेका अवसर मिला था | 
व शानिक-अनुसन्धानमें काफी सफलता प्राप्त फरनेके 
कारण उन लोगोंने इन्हें प्रोत्साहित किया था। 

भारत लौटनेपर जगदीशचन्द्र बोस करके - 
के प्रेसिडेन्सी कालेजमें विज्ञानके प्रोफेसर नियुक्त 
हुए | उस समय वहाँ विज्ञानकी कोई खुन्दर प्रयोग- 
शाला नहीं थी इसलिये विवश होकर इन्हें एक 
दूसरी प्रयोग-शाला बनवानी पड़ें। । 


2-७ 


सन्‌ १८६५ ई०से आखलार्य बोस खेाज-पूर्ण 
वे श्ानिक छेख लिखने ऊगे और थे सुन्दर लेख साम- 
यिक पश्नोंमें छपने लगे । सन्‌ (८६६ ६०में इन्होंने 
एफ विद्वशापूर्ण लेख रायल सोलायटीमें लिखकर 
मेजा | इनका लेख सेासायटीकी पत्रिकामें प्रका- 
शित हुआ | इनके अपना वे आञानिक अनुसन्धान 
आगे बढ़ानेके लिये सेोसायटीने इन्हें आधिक 
सहायता भी दी | सेसायटीकी पत्रिकाके 
लेखकॉका उस समय खूब सम्मान था। साधथा- 
शरण श्र णीके लेखकोंका लेख उसमें स्थान नहीं पाता 
था। घोरे-धीरे इनकी वेधानिकताकी ध/क विदेशी 
बेशानिकोपर भी जमने छगी। बेंगाल गयबरनमेंटने 
भी इन्हें अनेक तरहकी खुबिधाएँ दीं, जिनसे 
अपने अनुसन्धानमें इन्हें सफलताका अबसर मिल।। 
लंडन विश्व-विद्यालयसे आचार्य योसको डी० एस- 
सी०की सम्मानपूर्ण उपाधि प्राप्त हुई। इनके 
पहले यह सम्मानपूर्ण उपाधि किसी भारतीयफो 
प्राप्त नहों हुईं थी । बिता ताग्कों सहायताके 
खबरें भेजो ओर मंगायो जा सकती है कि नहीं, 
इसीके अनुसंधानमें डा० बोल लगे हुए थे। उस 
सप्य इनके अतिरिक्त संसारके और दे। वैज्ञानिक 
भी इस अलुधन्धानमें रूगे हुए थे । इन तीनोंमें 
जगदीशबन्द्र बोसको ही इसमें पहले सफलता मिली 
ओर यही इसके आविष्कारक समझे गये (!)। अपने 
प्रयोगके द्वारा इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि बिना 


तारके भी दूर-दूर तक खबरें भेजी जा सकती है। 
इस अदुभुत आविष्कारसे आपकी गणना 
संखा रके प्रसिद्ध वैज्ञानिकों हेने लगी | भारतकों 
आपका गर्ध है। 
विशेष अ्रसिद्धि हो रायल 
इन्स्टिद्यूशनने डाक्टर बोलके अनुसन्धानके 


जानेपर 


शबत--चस्ताडु 


[ प्रवाह ५, तरक्ु ५ 


सम्बन्ध भाषण देनेके लिये निमस्जित किया। इस 
इन्स्टिट्यूशन द्वारा व्याख्यान देनेके लिये निमस्त्रिश 
हाना बड़े सम्मानक्री बात समझी जाती है । 
आजाय बोस इस सभामें व्याख्यान देनेके लिये 
तोन बार गये | पहला व्य'रूयान १८६७ ई« में, 
दूसरा १६०१ ई० में और तीसरा १६१५ ६० में 
हुआ था। 

सन १६०० ई० में फांखकी राजधानी पेरिसमें 
दुनिया भरके वेशानिकोंकी एक महती सभा 
हुई थी। भारतक्री ओरसे आचाये बोल प्रतिनिधि 
हाकर उस सभामे सम्मिलित हुए थे। बहाँ जाकर 
आपने अपनी असीम दक्षता और विशाल अध्ययनसे 
विशेष सम्मान प्राप्त किया | वहाँक उपस्थित विद्वा- 
नोंने मुक्तकण्ठ ते आप की प्रशंसाकी । पेरिसकी और 
भी कई समभाओंमे विद्वानोने आपको निमंत्रित 
करके आपसे व्याख्यान दिलचाया । फाँखकी 
पदार्थ -बिज्ञान-परिषदुके आप सभापति बनाये गये । 
पीछे अकलफोर्ड और कंम्ब्रिज़ विश्व-विद्याल्यने 
आपके निमंत्रित किया | डाकुर बोसने अपने नूतन 
आविष्कारोंके सम्बन्धमे, यन्त्र द्वारा, वहाँ भाषण 
देकर वहाँ वालोंकी मुग्ध कर दिया। इनक प्रयो- 
गोंका देख कर वहाँके वेक्ञानिकोंने मुक्तकण्ठसे 
इनकी प्रशंसा करने हुए कहा -“डाकूर जगदी- 
शचन्दुक आविष्कारोंसे हमलोगोंका जा सम्पत्ति 
मिली है, उसके लिये सम्पूर्ण यूगाप भाग्तका 
ऋणी रहेगा” | 

वहाँस लौटनेके वाद डाक्टर बोस अमेरिका भ्रमण 
करने गये और वहांके प्रसिद्ध नगरोंमें अपने 
आविष्कारोंके येगों और व्याख्यानोंसे अपनी 
अनुपम दक्षताका परियय दिया। इस तरह पृथ्बीकी 
परिक्रमा करके ये स्वदेश लौट आये। 

१६१३ ई० में कलकत्ता विश्वव्रिद्यालयने इन्हें 
डाक्टर आफ साइन्लकी डवाधि देकर सम्मानित 


प्रधाह ५, तसकु २ ] 


किया। पंजाब-विश्वणिद्यालयने डाक्टर बोसको 
अपने यहाँ निमन्त्रित कर अपने आविष्कारोंपर 
इनसे व्याल्यात दिलाकर बारह सौ रुपयेका 
पुरस्कार दिया | यह पुरस्कार इन्होंने नहीं 
लेकर विश्वधिद्यालयको लौटा कर कहद्दा--“किसा 
योग्य विद्याथोंको दौशानिक असुसन्धानके लिये इन 
रुपयोंसे सो रुपया मासिक छ)त्रधति दी 
जाय ।” 

आयार्य जगदीशजन्दु बोसने अपने नवीन 
आधिष्कार द्वारा प्रमाणित कर विया कि मनुष्य 
अथवा अन्य ज॑ बोंकी तरह पौधोंका भी जीवन- 
क्रम है थे भी सुखत-दुःखका अनुभव करते है' और 
खोलते जागते है । 3नके इल कथनका ठोशानिकोंने 
खण्डन किया और उनका उपहास किया; किन्तु 
डाक्टर बोलने अपने अनवरत परिश्रम द्वारा अपने 
कथनकी सध्यता, प्रयाग द्वारा, प्रमाणित करके 
गैक्षा निकोंके श्रमका दुर फर विया। तभीसे संसारके 
श्र "्ठ वैज्ञनिकोर्में आपकी गणना हेने लूगी। 

आपने अपने आध्विष्कृत व्रिषयोंपर “उद्ठिका- 
कम्पन” नामक ५क सुन्दर पुस्तक लिखी है फिर 
“दलेक्ट्री फिजियोलाजी” नामक दुसरी पुस्तक 
भी रूखी । बंशानिकॉने इन दोनो पुस्तकोंसे 
विशेष लछाम उठाया। इस तरह आपने दुनियाका 
अशंध उपकार करके भारतका मुख उउज्यल किया | 

पयपन वर्षकी अवस्था हो जानेपर १६१३६० 
में थे पेन्शनके अधिकारी हो गये थे, किन्तु इनकी 
अदुभुत थोग्यवाके कारण ही खरकारने इन्हें दो 


अगदीशचन्द्र बोस 


श्र 


वर्षोके लिये और भी अपने कार्यपर रहनेका अब- 
खर दिया; क्‍योंकि इससे कालेजकी जो प्रतिष्ठा 
थी, वह किसी दूसरे प्रोफेसरसे प्राप्त नहीं हो सकतो 
थी। पेन्शन देते समय बंगाल खरकारने इनकी 
असुपम योग्यतापर मुग्ध होकर ही इन्हें पूरा वैतन 
पेन्शनर्क रूपमेँ देना स्वीकार कर ैन्‍्हें सम्मानित 
किया । सन १६:३ ई० में सरकारने डाक्र योलको 
खी० एस० आई०की उपाधिसे विभूषित किया। 
अमेरिकासे लोटनेपर  नायट' की पदवों प्राप्स 
हुई थी। सपन्नाट पंचम जाजके गाज्याभिषेकके समय 
सन्‌ १६११ $० में इन्हें सी० पएल० आई० की उपाधि 
प्राप्त हुई! इल तरह इनकी योग्यतापर मुग्ध होकर 
सरका' ने समय-समयपर इनका उचित सम्मान 
कर अपना शुणप्राहकताका परिचय दिया। 

डाकूर बोलने अपने प्रयोगोंके लिये कलकतत में 
“बोख विज्ञान मन्द्रिकी स्थापना की है । यदि 
आयाये बोस चाहते, तो अपने आविष्कृत प्रयोगों 
द्वारा करोड़ों रुपया अर्जेन कर सकते थे; किन्तु 
इन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया । उससे देशका 
डपकार हुआ, लोगोंने लाम उठाया, इसीको थे 
अपना लाभ समभते थे। 

इनके आपषिष्कारोंकी अभी समाप्ति नहीं हो 
चुकी है। अवशुलन्धान दो ही रहा है। निम्य नयी 
बाते मालूम होती है' । ईश्वर इन्हें लोमश-माकण्डे- 
यकी आंयु देकर संखारफा इनसे अशेष उपकार 
कराये | 
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स्व७ महामहंपाध्याय प० 


रामावतार शर्मा एम० ए० 


पृ० भोल्रानाथ मिश्र बी? ए० 


#मारतस्य न भा भाति, बिहारो हाग्वज़ित' । 

रामायतारे स्व्र्याते सूच्छनेष सरस्वती ॥” 
शर्माजीका जन्म छपरे (बिहार) में सरयूपारीण- 
कुलके एक गरीब घरानेमें ६ माल १८७७ फो दुआ 
था। आपके पूज्य पिताजीका नाम पण्डित देख- 
नारायण पाण्डेय था। आप संस्कृतके अच्छे विद्वान 


0 





प० रामाबतार शर्मा एम० ए० 
थे। आप बड़े सदाचारणील ध्यक्ति थे , शर्माजीकी 
माताका साम क्रीमती गोवित्द देवी था। आप 
भी तदसुरूप ही साध्यी तथा सरल प्रकृति थीं 
शिक्षिता थीं, विद्यानुरागिणी थीं और बालिका- 
शिक्षाकी पक्षपातिनी थीं । प० देवनारायण पाण्डेय- 
ज्ीकी सम्तानोंमें ६ पुत्र तथ्वा १ पुत्री हुई. जिनमें 


छः सन्तानोंका बाल्य कालमें ही स्थरग-धास हो 
गया। जीबित जार पुत्रोंमें प० रामायतार शर्माजी 
दी ज्येष्ठ थे । 

१८८० ई० में, जब आप ८-६ वर्षके थे आपका 
विवाह छपरा-निवासी प० मिट पाठकजीकी 
कन्यासे हुआ | इलके खार वर्षके बाद १८८६ ६० में, 
१५ सालकी आयुमें, आपने बाँकीपुर केन्द्रमें 
व्याकरण साहियकी प्रध्मा परीक्षा दी तथा प्रथम 
श्रेंणोमें उत्तीर्ण हुए । तत्पश्यात्‌ १८६० में, १३ 
वर्षकी अवरथामें, आप काशीके 'कोन्स कालेज” 
में नाम लिखवाकर महामहोपाध्याय प० गड्राघर 
शाखो, सी० आई० ६०, से पढ़ने छगे । इसी वर्ष 
आपने काशोक कछोन्‍त कालेजले व्याकरण 
साहित्यकी मध्यमा परीक्षा दी और अगले साल 
अर्थात्‌ १८६९१ में बॉँकीपुरसे काव्थ-मध्यमा परीक्षा 
दी। इन दोनों परीक्षाओंमें आप प्रथम श्र णीएें 
रहे , इलके अनन्तर १८६३ में, १६ वर्षेकी उम्रमें, 
शापने करकसे में काव्यतीर्थकी परीक्षा और 
बना समें व्याकरणाचार्यकी पूर्वाद् परीक्षा दी। 
दोनों परीक्षाओमें आप प्रथम श्र णीमें रहे । 

आप केबल संस्कृत हां पर संतोष नहीं कर 
बेंठे । आपने १८६५ में कलकत्ता और इलाहाबाद, 
दोनों यूनिवर्लिटियोंमें इंटू न्‍लकी परीक्षा दी । आप 
इलाहाबाद यूनिवरलिटीसे प्रथम भेंणी तथा कल 
कसा यूनिवलिटीसे द्वितीय भ्रेणीमें उत्तीणं हुए। 
इसी अध्ययन-कालमें आपने संस्कृत-संसघारफे लिये 
पक अभूतपूर्व 'परमार्थ-दशनः न।मके अन्थका 
प्रणयन किया | अध्ययन-फालमें ही फाशी-पण्डित 
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समाअमें भाप बड़ी ख्याति १ खुके थे । इसी साल 
भअभाग्यतश आपके पिताओीका स्वगयास हो गया। 

इस खम्व आपको आर्थिक स्थिति बड़ 
शोखनीय थी । घरमें आपपर अपना, तीन 
अनुज्ञों का, विधवा म्राताका, अपनी एक पत्षौका 
तथा एस अतुतकों पपञ्ञोका सार था । आखिर 
आपको छपरेके एक स्कूलमें २५) मासिक वेतनपर 
अध्यापकी करनी पड़ी। 

सन्‌ १८६१ में आपने काशीफे क्वीन्स कालेजसे 
सादित्यायायेकी परीक्षा दी, जिसमें आप प्रथम 
श्रेंणीमें सर्वे्रथम रहे | उस लमय आजाये बनना 
कोई साधारण यात नहीं थी। इस आयार्य-पद्वीपर 
पण्डितोंका एकछत्र साम्राज्य था, ये किसीको 
सहजमें आचाय नहीं बनने देते थे | परन्तु शर्माजी 
उस बर्ष 'साहित्याचाये' में सर्वोच्च रहे। उसी घर्ष 
पंजाब यूनिवर्सटीसि एफ० ५०० परीक्षामें आप 
सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए। १८६६ में कलकता विश्व- 
विद्यालयसे रांस्कृतमें आनरू छेकर बी० ८० परीक्षा 
में भाप प्रथम भ्रेणीमें उस्तीर्ण हु ९ और स्वण-पद्क 
भी प्राप्त किया । सन्‌ १६०१ में आपने कलकत्ता- 
यूनिवर्सिटामें संस्कृत लेकर एम० ०० की परीक्षा 
दी--उसम्ें भी भाप प्रथम श्र णीमें सर्वप्रथम रहे | 
स्वर्ण-पव॒क भी प्राप्त किया । 

इसी खाल आपने अपना द्वितीय विवाह काशी 
के पुसिद्ध विद्वान पण्डित अस्विकाप्रताद्‌ उपाध्याय 
की फनिष्ठा कन्या कीमती श्यामा वेबीसे किया; 
किन्तु थे कठिन रोगसे आक्रान्त थीं; इल लिये 
आपने अपना तीखरा वियाद, उनके जीचनकालूमें 
ही, छपरा-जिलका-निवासी प्रण्डित भहावोरप्रधाद 
उपाध्यायकी पुत्री आमती रखावती देवीसे किया; 
इसके झाद दूसरी पलों एक यर्षके अनस्तर रूपर्ग- 


वालितों हो गयीं भोर पहली ११ पषेके अननन्‍्तर 
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सीसरी पत्नी ओमती रखावती देवी अमीतक 
बसमान हैं। 

सन्‌ १६०१ में एम० ए० पास कर खुकनेपर 
आप १००) मालिक घेतन पर काशीके से टूल हिन्दू 
फालेजमें संस्कत-विमारके प्रधानाध्यापक नियत 
हुए । चहोंसे प्रकाशित होनेवाली “मित्रगोष्ठी' 
नामकी उन्नत संस्कृत पत्रिकाका भी आपने 
सम्पादन किया । 

काशीकफे से टुछ कालेजमें चार वष काम करनेके 
बाद आप परना कालेजमें संस्कृत-विभागके प्रधान 
अध्यापक नियुक्त हुए | यहाँ आपका बेसन बढ़ले- 
बढ़ते अन्तको १० ०) मासिक तक पहुंचा था। 
बोसमें दो वषके लिये आप फकलकत्ता-विश्वविद्यालय 
में "बसु-मल्लिकव्याज्याता” के पदपर यले गये 
थे; किन्तु फिर आप किसी कारणसे अपने ही 
स्थानपर लौट अ.ये | १६०६-७५ में आफिसरोंके साथ 
कुछ ऋंकट हो जानेके कारण स्वन्ञताप्रेमी पण्डित 
जी नौकरी छोड़कर घ/ ही पर रहने लो 
और पिताजीके समान कथा बाँखना शुरू किया । 
बिहार सरकारने यू० पी० आदि प्रान्तोंमें आपके 
खमान चिद्वामक्की खोज़ की | सरकार साहित्यायाये 
और फटे क्लास एम० ए० खोजती थी; पर 
कहीं भी ऐवे व्यक्ति नहीं मिले; क्योंकि उस 
समय केवल आप ही ऐसे ब्यक्ति थे, जिन्होंने 
ये दोनों पदथियाँ पायी थीं। भन्तमें विवश होकर 
विहार गवरनेमेण्टने। आपको ही, प्रार्थना फरके, 
बुलाया । १६१६ से १९२९८ तक आपने भद्दामना 
प० मदनमोद्दन मालवीयजीके अत्यन्त आपम्रहसे 
बिदार गवनंप्रेण्ग्से अनुमति छेकर, काशी हिन्दू 
विश्व विधालयके ओरियण्टल कालेजके प्रिन्लिप्लके 
चदको अलंकृत किया था। अन्तको विहार सर- 
कारने आपसे लौट आनेकी प्रार्थना की, जिसे 


२७ 
आपने स्वीकृत किया। अन्त समयतक आप यहीं 
( पटना काले जमें हो ) काम करते रहे। आप कई 
यार कलकत्ता यूनिवर्लिटीमें पी-एय० डी० परीक्षाके 
परीक्षक भी हुए थे। भांरतमें फदाणित्‌ ही कोई 
ऐसा विश्वविद्यालय होगा, जिसके आप परीक्षक 
न रहे हों।इधर एक कोष लिखनेमें प्यस्त रह- 
नेके कारण आप कफेघल एम। ०७० परीक्षाक्े ही 
परोक्षक होते थे। 

छात्रावस्थामें ही आपका लिखा 'मारुतिशतक' 
फाज्य आपकी महाकवित्वशक्तिको सूचित करने 
छगा था। प्राच्यद्शेनर्क प्रकाण्ड पण्डित होते 
हुए भी पाश्वात्त्य दृशनमें आपका तत्त्वशान 
विशद्‌ था। आपका क्ञान केबल व्याकरण-साहित्य 
बशेनादि परिमिति शास्श्ोंमें ही नहीं था; ज्योतिष- 
आयुवे दादि शास्त्रों में तथा भूगोलशास्त्र, खगोलशाह्म, 
भूगमं विद्या और गणित-विज्लानादिकोंम भी आपकी 
विहलसा विचित्र थी। 

आपने हिन्दीकी कई उत्तमोत्तम पुस्तक लिख- 
कर हिन्दी साहित्यकी भो प्रशंसनीय सेवा की थी। 
आपने एक पच्ममय नया महाभारत भा लिखा 
था, जिसमें महासारतके समयके बादसे अगरेज़- 
जम॑न-युद्धपं समयतकके समस्त संसारक पूरे 
इतिदासका संग्रह है।आपका लिखा 'यूरोपीय 
दर्शन' काशी नागरी-पृथवारिणी समासे प्रकाशित 
हुआ, जो अखिल भारतपर्षीय हिन्दी-साहित्य 
सस्मेलनकी परीक्षामें गत कई वर्षोंतक नियत 
पाख्यरूपसे पढ़ाया ज्ञाता था। आप जब्ब <पुरमें 
अश्वलिल भारतबर्षोय हिन्दी-साहित्य सम्मेलनक सभा- 
पति बनाये गये थे। आपकी लिखी मुदुगरानन्द- 
चरितावली” भो नागरी-प्रयारणी-पत्रिकामें पुका- 
शित दो चुकी है। १६१३ में आपने संस्कृतमें 
“मारतीय-मितिबवृतम्‌” और “परमार्थद््शनम” स्वयं 
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छप्वाकर पुकाशित किये। “सदुक्ति-कर्णास्त” 
शायद्‌ एशियाटिक सोसाइटी और गायकवाड़ 
संस्कृत सीरीआअ ( बड़ोदा से पृकाशित हुआ 
है। आपका “मुद्यरानन्ददूश” काज्य 'शारदा! 
नामकी संस्कृत-मासिक-पत्रिका्में पुकाशित हुआ 
था | “ब्रह्मचूत्र शकुरमाष्य”का सार भी आपने 
लिखा था; पर यह आपके एक शिष्यकी अखा- 
घधानीसे विनष्ट हो गया। आपने अशोकके शिला- 
लेखोंका भी पालो-माषासे संस्कत-भाषामें अज्ु- 
वाद किया था और वह कदाथित्‌ पुस्तकाकारमें 
छप भी चुका है। “प्ियदर्शिपुशस्त! भी आप ही 
की लिखी हुई है। 

इ्धर आप रूंस्कृतका एक बृहत्‌ कोष तैयार 
कर रहे थे। आपका विचार था कि, उसमें कोई 
भी संस्कृत शब्द छूटने न पावे; बल्कि आप हजारों 
नवीन शब्दोंकी रचना भी कर रहे थे | यह अका- 
रादि वर्ण-कमसे पद्यबद्ध लिखा जा रहा था | 

“अ” से लेकर कदालित्‌ “म” सक आप 
पहुँच भी चुके थे । परन्तु आपकी निधनकाने 
भारतको यह सौभाग्य देखने नहीं दिया । 

गत ११२६ में, दिसम्वरके पहले ही सप्ताहें, 
शर्माजीको अचानक शूल हुआ; किन्तु आपने 
किसीसे इसकी चर्चा नहों की । बड़े दिनकी छुट्टीमें 
आप परिवारके खाथ 'पुरी' गये | वहाँसे लौटनेपर 
आपको नित्य ज्वर आने लगा । आप दरिद्वार चले 
गये | फिर काशी आये | यहाँ तीसरी अप्रल १६२६ 
चुधवारके तीन बजे दिनमें वह प्राच्य साहिस्वफा 
प्रखण्ड सूयं असमयमें ही अस्त हो गया--शांस्कत 
संसारमें साहित्य-सरोपरके सल्लि-शाली सरोजके 
समस्त सुमन सांकुचित हो गये । 

रू 
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आप साहित्यमं पषण्डितराज  जगम्नाथके 
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समता, वपाकरणमें बारुशासखख्रीके समान, 
न्यायमें गकघरके समान, वेदान्तमें शंकरक समान, 
उ्योतिष्में शुप्ु. सुनिके समान, धर्मेशाह्ममें 
हारीतके समान, पुरातत्थान्वेषणमें डाक्टर भाण्डा- 
रकरके समान, वाद-विवादकी तस्वोक्तियोंमें डा० 
जानखनके समान, मनस्वितामें शिवाजीके समान 
शिक्षा-शिक्षणमें शुकरेवके समान, स्मरणशक्तिकी 
प्रबलरामें मेझालेझे समान, गद्य-लेखन-शैलीमें 
वाणभट्टके सामान, सामाजिक क्रान्तिमें लुथरके 
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समान, धार्मिक परिवर्तनमें गुरु नानकर्के समान 
पविज्ञान-महत्ता-प्रतिपादनमें बेकनके समान, बेदार्थमें 
यास्क और साथणावायके समान, जात्यमिमानमें 
स्वर्गीय तिलकके समान, थिधवा विधाहसमर्थनमें 
ईश्वरचन्द्र विद्यालागर तथा महात्मा गांधीके 
समान, पुनेजन्म-खण्डनमें चार्वाकके समान, कथिता 
करनेमें दुःखभज्जन कथिके समान और दयालुतामें 
गोखलेके समान थे ।+ 
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तिपिटकाचार्य गहुल सांशत्यायन 


१-आचार्य शान्तरक्षित 

मगध देशकी पूर्व सीमाका प्रदेश ( मुंगेर, 
भागलपुरके जिले ) पाली और संस्कृतप्न्थोंमें 
अड्डके नामसे प्रसिद्ध था। इसी प्रदेशका पूर्वो 
भाग मध्य कालमें सहोरफे नामसे प्रसिद्ध था। 
भोटिया छोग सहोरक्तों जहोर लिखते और 
बोलते हैं। सहोरका दूसरा नाम भोटिया- प्रन्थोंमें 
मंगल या सगल भी मिलता है। इस भमगल नामकी 
छाया आज भी इस प्रदेशके प्रधान नगर भाग- 
लपुरमें पायी जाती हैं। इसी प्रदेशमें गड़गतटकी 
पक छोटी पहाड़ीके पास पालवंशीय राजा ( देव- 
पाल ८००--८३७ ६० ) ने एक घिदार बनवाया, 
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ज्ो पासकी नगरी विक्रमपुरीके कारण विक्रम- 
शिला< के नामसे पूसिद्ध हुआ । यह विहार 
विक्रमपुरीके समीप उत्तर तरफ्‌ था। बिक्रमपुरंके 
दूसरे नाम सागलपुर तथा विक्रमपुर भी भोटिया 
ग्रन्थोंमें मिलते हैं। विक्रमपुरी एक माण्डलिक 
राजवंशकोी राजधानी थी, जिसे भोटिया-पनन्‍्थ- 
कार लाखों घरोंकी बस्ती बतलाते हैं। अस्तु 
इसी राजबंशमें, जिसने भोटके दूसरे महान घर्म- 
पुजारक दीपंकर श्रीक्षान या अतिशा ( जन्म ६८२, 
सत्यु १०५४ ई० ) को जन्म दिया, सातथीं शता- 
ब्दीके मध्यमें ( अन्त सन्‌ ७४७ ६० ) आचाये शान्त- 
रक्षितकका जन्म हुआ था। 


+ प७ सर्रावन्दय्‌ पाठक और बाबू रासबिहारीराय शर्माके लेखोंसे सड्भुलित ।-- लेखक 
४ भायरूपुर जिलेका सुछतानगंज ही विक्रमशिल्ा पृतीत होता है ।--लेखक 
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उस समय नालंदामें वजयान या तम्श्रयानका 
अच्छा प्रचार था। शान्तरक्षितन घर छोड़ वहीं 
आचार्य ज्ञानगर्भके पास (अन्दाअन ७७२ ई. में) 
मूलखर्वा स्विवाद-बिनयफे अन्नुसार प्रत्नज्या और उप- 
संपदा ग्रहण की | इसी समय इनका नाम शान्त- 
रक्षित पड़ा । नालन्‍्वामें अपने गुरुके पास ही शान्त- 
रक्षितने साकलोपाडू तिपिटकका अध्ययन किया। 
विपिटककी समातप्तिके बाद बोधिसत्व-मार्गीय (माह- 
यानिक) प्रन्‍्थ अभिसमयालड्रार आदिके पढ़नेके 
लिये आवाये विनयसेनके पास उपनीत हुए, जिनसे 
इन्होंने महायान-मार्गीय विस्तृत और गम्भीर दोनों 
क्रमोंके अध्ययनके साथ आये नागाजुन#फे माध्य 





हे धणभवणकरेएण (ग2 
नागाजुन 

मिक सिद्धान्तका भी अध्ययन किया | पीछे इसीपर 
इन्होंने मध्यमकालड्रार नामक अपना श्रन्थ, टीफा 
सहित, लिखा । 

विद्याःसमाप्तेकि बाद शान्तरक्षितने नाल- 
न्दामें ही अध्यापनकां कार्य शुरू किया। उनके 
शिष्योंमें हरिभद्र और कमलशील थे, जो दोनों ही 
यशस्वी लेखक हुए हैं। इन दोनोंके कितने ही भ्रस्थ 


शढी - चरिताडुं 


| प्रवाह ५, तेरड रे | 


संल्कृतमें नष्ट हो आमेपर भी तंग्वूरमें, भोटिया 
अलुवादके रुपमें, मिलते हैं । आयाये शाग्तरक्षितने 
अनेक प्रन्थ बनाये, जिनमें दशेन-सम्बन्धी सात 
प्रन्थ तंग्यूरमें अब सी मिलते हैं। 

इनके अतिरिक्त आखायने सम्त्रपर भी अनेक 
प्रन्थ लिखे हैं। किन्तु आज करू मूल संस्कृतमें 
उनके दो ही प्रत्थ उपलब्ध होते हैं, तस्वसंभह- 
फारिका और शानसिद्धि। पहला अभी कुछ दिन 
पूर्व गायकबाड़ पाच्य माछामें पुकाशित हुआ है 
और दूसरा भी पहीं छप रहां है। 

ये सब काम आचार शान्तरक्षितके भारतमैं 
रहनेके वक्तफे हैं। अब हम उनके जीवनके उस 
अंशको देखेंगे, जो उन्होंने भोटरमें धर्म-प्रयार करते 
समय बिताया । भोट-समाद स्रोडःचन-सोम-बोका 
पाँचवाँ उत्तराधिकारी खि-स्रोडः रदे घथन ( ठि- 
सोडः देचन्‌ ८०२-४५ ई०) हुआ । यह अभी बालक 
ही था, तभी इसका पिता खिद्दे-खुग-बतंन 
( 3३०,८०२ ) स्थगंधासी हुआ और उसे अपने 
बापका सिंहासन मिला । भोट-देशमें बौद्ध धर्मके 
लिये यही धर्माशोक हुआ | इसकी प्रधृत्ति स्थभा- 
घतः घर्मकी ओर थी। उस समय भोट राजबंशका 
सीन राजबंशसे घनिष्ठ ब्रंघाहिफ सम्बन्ध था। 
ल्हासामें उस समय बहुतसे थीनी योदध 
मिक्षु थे; किन्तु उसको उनसे तृप्ति न हुई। 
धर्मग्रन्थ और धमंके जानकार किसी आयायकों 
लानेके लिये भारत आदमी भेजें । पहले राजपुरुष 
वजजासन ( बुद्धयया ) गये और वहाँ राजाकी 
ओरसे महायोधिकी पूजा की, फिर वहाँसे नालूदा 
पहुँचे । उन्हें यहाँ पता लगा कि आयाय॑ इस 
समय नेपालमें हैं | इसपर थे नेपाल पहुँ ले और 


... क्षनागार्जुन दूसरी शताब्दी ई० के मध्यमें। दक्षिण कौशल (छत्तीसगढ़) मे हुए थे। थे बच कप 


निक 


यानके प्रवर्शंक यही हैं |-लेखक 


और वैज्ञानिक थे। भारतीय दशंन, थेच्धक आदिमें उन्होंने 


अनेक नये दिखार जलाये। महा- 





प्रवाह ५, तरंड २) 
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आखायके सामने सोट-राजकी भंट रख राजाकी 
प्राथेना कह खुनायी । आचायने प्रार्थना स्वीकृत 
की। इस प्रकार आचार्य शास्तरक्षित बड़ सत्कार- 
पूर्वक नेपालसे ल्हासा ( अन्दाजन ८२१ ई० में ) 
लाये गये। यहाँ आचायेके उपदेशोंका बड़ा अच्छा 
प्रभाव पड़ा, विशेष कर तरुण राजा तो बहुत 
प्रभावित हुआ । तो भी कितने ही द्श्बारी तथा 
दूधरे लोग इनसे असन्तुष्ट थे । इतनी समय देशमें 
कुछ बीमा रियाँ तथा दूसरे उपद्रव हुए । विरोधध- 
थॉने यह कहना आरम्म किया कि भोटके देवो- 
देवता ओर आजाये इनकी शिक्षासे असन्तुष्ट 
हैं । इसपर आचाय शान्तरक्षित नेपाल लौट 
गये । 


उनके लछोट जानेपर चीनके सड़ः-शी प्रदेशके 
फितने ही बौद्ध विद्धान्‌ ल्हासा पहुँले। कुछ दिलनों- 
तक उनका प्रभाव भी राजापर अच्छा रहा । 
दरबारमें उनका बहुन सम्मान द्वोने लगा। किन्तु 
कुछ ही दिनों बाद राज़ाको फिर वृद्ध भारतोय 
आचार्यकों बुलानेकी इच्छा हुई। इस प्रकार राजा 
द्वारा निमन्त्रित होकर आचार्य शान्तरक्षित दूसरी 
थार ( अन्दाजन ८२३ ६८ ) त्हासा पहुँचे । भोट 
पेतिहासिक लिखते है कि आचाय्यको फिर देवी- 
देवताओंके प्रकोपका भय हुआ, उन्होंने राजाको 
उड़ीसाके राजगंशोत्पन्न आचायें पद्मतम्भत्र # की 
धुलानेकी राय दी । फहा जाता है कि पद्मलम्भवने 
मन्त्र-बलसे भोटके सभी देवी-देवता, डाकिनी, 


७... >> अबतक नननीनानाक-ने >-कननन कनिनानी भिािभानाक “५ 


दो बौद्धायायें 


डे 5. ५#१३७०९७०५०५४६४७/५/६०५०७६ ५. /' 
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योगिनी, खसपणी, यक्षिणी, भूत, ऐेंल, घेताल 
आदिको परास्त कर उन्हें बौद्ध धर्मका सहायक 
होनेके लिये प्रतिन्नायद्ध कराया | 

आचाय शान्‍्तरक्षितने राजा खि-स्रोह ल्‍्दे 
व्वनकी सहायतासे ल्हाखासे दो दिनलके रास्तेपर 
दक्षिणमें, ब्रह्मपुत्रके तटपर ब्सम्‌ यस्‌ ( सम-ये ) 
का बिद्वार अश्लनि-स्री-शश वर्ष ( प्रभव नाम संवत्सर, 
८२५३ ई० ) में बतवाना आरम्म किया। १५ वर्षके 
बाद भूमि-ख्रो-शश वष (प्रमाथी संवत्सर, ८३० ६० ,में 
वह बनकर तेयार हुआ | सम-येका बिहार उडन्स- 
पुरीके घिह्ारके नमूनेपर बना और इसमें १५ 
संड ( आँगनवाले ) थे । भोट-देशक्का यहो 
सबसे पुराना बिहार है । घबिहारकी' समाप्ति 
कर, तथा बौद्धधमका अच्छे प्रकार प्रयार कर लेनेके 
बाद भोटवाली केसे भिक्ष बनते हैं, यह देखनेके 
लिये उन्होंने १५ सूल सर्चास्तितादियोंको बुलाकर 
जलू-मेष वर्ष ( खुभानु संव-सर, ८२७ ई० ) में ये 
शेत चढु-पो , छ्ानेन्द्र) आदि सात भपेटियोंकी 
#िक्ष बनाया। 

आयाय शान्‍न्तरिक्ष। और उनके भोदिया 
शिष्योंने कुछ संस्कृतग्र-्थोंका, भोंटिया-भाषामें, 
अनुवाद भी किया था; किन्तु एकाथ तन्त्र-प्रन्थोंको 
छोड़ दूलरोंका पता नहीं मिलता । कहते है, अन्तिम 
समय आचायने अपने शिष्य लि-स्ोडले कहा था-- 
“भोटमें तीथिकों ( अबौद्ध मतों )का प्रावक्म नहीं 
होगा, आपसमें ही घिवाद शुरू होगा। उस समय 





# पहासंसवफी उत्पक्ति भी कबोर साहइबकों भाँति कमछले बतलायी जाती है। उद्ीलाका 


विख्यात बजुयावी राजा इन्द्रभूति तो सिर्फ उसका पालन करने आला था। यह घारणा, मालूम 
होती है, पद्म लम्मत् नामके कारण हुई। कहते है', इसने सहोर-राजबंशमें शादी की थी अर शान्त- 
रक्षितका बहनोई था। भोडिया छोग पद्मलंभवकों आल्दा और भरत हरिकी तरह अमर मानते है । 

-लेजक 
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तुम मेरे शिष्य कमलशोलकी बछाना। वह सब 
शान्त कर देगा ।” आचाय॑े शान्तरक्षितकी अवस्था 
उस समय सौ बरषषेके करीब थी। इसी समय 
(अन्द/जन८४७ ई० में)किसी दुधेटनासे उन्होंने समू- 
येमें इस लोककी खुदोभे और यशस्किनी यात्राको 
समाप्त किया । आचार्य शान्तरक्षितका पथ्चित्र शरी- 
रावशेष आज भी समू येके एक चैत्यमें वर्तमान है, 
जो पूर्व राल्ठके मारतोय बृद्धोंके साहलका ज्यलन्त 
प्रमाण है। आयाय॑ शान्तरक्षितके दिवंगत होनेपर 
मिक्षुओं ( हुज-शककः )ने फिर विद्वाद आरम्भ किया, 
जिलसे राजाने आयाय कमलशीलको निमन्त्रित 
किया और उन्होंने व्हासामें शास्त्रार्थ कर विधाद- 
का अन्त किया। 

बौद्ध धर्ममें चार दाशनिक वाद हैं-- वैभाषिक, 
सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक | 

आचार्य शान्तरक्षितने यद्य पे माध्यमिक सिद्धा- 
नतयर भी मध्यमकालंकार जेवा प्रौढ़ प्रत्य लिखा 
है, तथायि वे स्पयं विज्ञाननादी थे, यह उनके 
तत्त्वसंत्रदसे पता लगता है। आचार्य शान्तर- 
क्षितकोी भोटिया जीवनी-लेखकोंने स्वपरतन्त्र- 
निष्णात लिखा है । यह बात उनके तस्वसंग्रहसे 
भी प्रकट होती है | यह अनमोल श्रन्थ, जिसमें 
प्रस्थकर्ताने अपने और अपनेसे पूर्व सभी दाशेनिकों 
की गम्भीर आछोचना की हैं, शान्तरक्षितके अगाघ 
पाण्डित्यका अच्छा परिचायक हैं | इसमें ३६४६ 
फारिकाएँ या श्लोक तथा २६ अध्याय हैं। इसके 
अध्याय 'परोक्षा' कहे राये हैं । इसपर आचार्य 
कमलशीलकी सबिस्तर पशञ्जिका है। 


२--आचार्य दीपह्र श्रीज्ञान 
भोट वेशकी विह्वस्मंडलीमें जिन दो भारतीय 


आयार्यों का अधिक सम्मान है, ये शान्तरक्षित और 


सज्ञा जे चल ऊ$ 
दीपंकर श्रीशान हैं। दीप करको तिव्बतमें अधिकतर 


[ प्रबाह्द ५, रतड़ु २ 


अतिशा, जोबो ( स्त्रामी ) तथा जोयबो-जे ( स्वामी 
भट्टारक ) कहते है' । शान्तरक्षित और अतिशा दोनों 
ही सहोर प्रदेशके एक ही राजयंशमें उत्पन्न हुए 
थे। बडुद्रेशीय बिद्वान अतिशाकों घड़ुबासी बतलाते 
है'; किन्तु यह ठोक नहीं । सहोर बँगालमें नहीं 
बिहारमें है। सदर वहीं है, जहाँ विक्रमशिला है। 
अभीतक किखोने विक्रमशिलाको बगा में ले जाने 
का साहस नहीं किया किर उसके दृक्षिण 'नाति 
दूर! बसा नगर केसे बेंगालमें जा सकता है! महा- 
महोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषणने भागलपुर- 
जिलेके खुलतानगजको विक्रमशिला निश्चित किया 
है, जो मुझे भी ठीक जैँचता है। 

मुसलमानोंके आगमनसे पूर्व विकमशिला- 
वाला प्रदेश ( भागलपुर जिलेका दिक्षिणी भाग ) 
सहोर या भागल नामसे प्रसिद्ध था। सहोर 
मांडलिक राज्य था, जिसकी राजधानी बतें- 
मान फहलगाँव या इसके पास ही फहीं थी। 
दसवीं शताब्दीके उत्तराद में राजा कल्याणश्री 
इसके शासक थे। उस समय बविहार-बड्डाहूपर 
पालबंशकी विजयध्वज्ा फहरा रही थी। राजा 
कल्याणश्री भी उन्होंके अधीन थे | राजधानी 
विकमपुरी ( भागलपुरी या भागलपुर ) के 'फाआ- 
नध्वज' राजप्रासादमें रानी श्रीप्रभावतीने भोटिया 
जल-पुरुष-अश्व वर्ष ( लित्रभानु संघत्सर, ६८२ 
ईस्वी ) में एक पुत्र-रलकों जन्म दिया, जो 
आगे चलकर अपने ऐतिहासिक दीपदुर श्रीक्ञान 
नामसे पूसिद्ध हुआ। राजा कल्याणश्रोके तीन 
लड़कों में यह मेंकला था। राजाने लड़कोंके नाम 
क्रमशः पद्मगर्म, अन्द्रगर्भ और श्रीगर्भ रखे थे। 
थोड़े दिन बाद चन्द्रगमंको रथमें बैठा पाँच सी 
रथोके साथ माता-पिता उन्हें 'उत्तर तरफ 'नाति- 
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बालकको देखकर अनेफ ५कारकी भविष्यव्वाणि- 
याँ कीं। तीन बषकी आयुमें राजकुमार पढ़नेके 
लिये बंठाये गये; ग्यारह वर्षकी आयुमें उन्होंने 
लेख, व्याकरण और गणित आदि विषयोंको भली- 
भाँति पढ़ लिया । 

आरम्मिक अध्ययन समाप्त कर लेनेपर कुमार 
सन्द्रगर्सने भिक्षु बनकर निश्थिन्तता-पूर्वफ विद्या 
पढ़नेका संकल्प किया। थे एक दिन घूमते हुए 
जऊकुलमें, एक पहाड़के पास, जा निकले | वहाँ 
उन्होंने खुन। कि यहाँ एक कुटियामें महावैया- 
करण महापण्डित ज़ेतारि रहते हैं। राजकुमार 
उनके पःस गये। उन्हें देखकर जेतारिने उन्हें 
नालंदा जानेका परामर्श दिया। 

राजकुमार नाहन्दाके स्थथिर बोधिभद्रके पास 
पहुँचे | अभी थे बारह वर्षसे भी कम उन्नके थे। 
बौदस-नियमानुसार वे श्रामणेर ही बन सकते थे, 
भिश्ठु होनेके लिये २० वर्षते ऊपरको होना अनि- 
वाये था। आजयाय बोधिभद्वने कुमारको भ्राम 
णेर-दीक्षा दी और पीले कपड़ोंके साथ उनका 
नाम दोपकर श्रीक्षान रखा। 

उस समय आजाय॑े दोधिभद्रके गुरु अवधूतीपाद 
( दूसरे नाम अद्वयवज्ञ, अवधूतीपा, मैत्रीगुप्त और 


मैत्रापा) राजगृहमें कालशिलाके दक्षिण ओर एकास्त. 


वास करते थे। थे एक बढ़े पण्डित तथा सिद्ध 
थे। बोधिमद दीपंकरको आजयाये अधधूतीपाके 
पास हे गये और उनकी स्वीहूृतिसे उन्हें पढ़नेके 
लिये यहीं छोड़ दिया। १५ले १८ व्षेकी अवध्यातक 
दीपडुर राजगुदमें अधधूतीपादके पास पढ़ते रहे । 
इस समय उन्होंने शास्त्रोंका भच्छा अध्ययन 
किया। 

१८ धर्षकी अथस्था हां जानेपर दीपडुर मन्त्र- 
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तान्त्रिक, चौरासी सिद्धोंमें एक सिद्ध, विक्रमशिला 
के उत्तर द्वारके द्वारपण्डित नारापा (नाडपाद) के 








९ पे प्फू (? ६३) 
नारोपा 
पास पहुंचे तबसे २६ वर्षतक उन्हींके पास पढ़ते 
रहे | दीपड्ुुस्‍्के अतिरिक्त प्रश्रक्षित, कनकश्नी तथा 
मनकक्नी (माणिक्य) भी नारोपाके प्रधान शिष्य थे | 
सिब्बतके महासिद्ध महाकति जैचुन मिना-रेपाके गुरू 
मर-वा लोचवा भी नारोपाके ही शिष्य थे नरोपा 
अपने समयके महान सिर थे। 
उस समय बुद्धगया महाधिद्यारके प्राधान एक बड़ 

चिद्वान्‌ मिश्षु थे इनका नाम तो और था; किन्तु 
वज़ासन (बुडगया) में यासके कारण ये वज्नासनीय 
(दोजें-दन-पा) के नामसे प्रसिद्ध थे | वारोपाके पाल 
अध्ययन समाप्त कर दीपडू-र वज्ञासनके 'मतिवि- 
हार”-निवासी महास्थविर महाविनयघर शीलरक्षित 
के समीप पहुंचे ओर उन्हें गुरु बना उपसम्पदा 
(भिष्छुदीक्षा) प्राप्त की । 

३१ वर्षकी आयुमे दीपडूर तीनों पिटकों तथा 
तनन्‍्त्रके प॒ण्डित हो चुके थे, तो भी उनकी श्ञानपि- 
पासा शान्त न हुई थी । उन्होंने सुब्णद्वीप (छुमाता) 
के आलाय॑ घधमपालकी प्रसिद्ध खुनी थी। महा- 


२३० 


गड्भा-चरिताडु 


[ प्रवाह ५, तरह २ 


पण्डित रत्नाकर-शांति ( शांतिपा, जौशसी सिद्धों योग्यताके कारण थे घहाँ५१ पण्डितोंके ऊपर 








इश्फाण्पएप्म पु से 
शान्तिपा 

में एक ) शानश्री मित्र, रत्नकीत आदि उनके शिषध्यों- 
से पे मिले थे। अब उन्होंने स्वणंद्वीपीय आचार्यके 
पास जाकर पढनेका निश्वय किया । तदसुसार 
धुद्ध गयासे विदा हो थे समुद्रतट पहुँचे और 
जहाजपर यढ अनेक चिन्न-बाधाओंके बाद १७४ मास 
में सुवर्णद्दीप पहुंचे। 

सुवर्णड्षीपके आचार्यक पाल किसीका शीघ्र 
पहुँच जाना सहज बात नही थी; इसलिये दीपडुर 
एक वर्षतक एकांत जगहमें थास करते रहे | बीच- 
बीचमें फोई-कोई भिश्ठु उनके पास आया जाया 
करते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी विद्वसाक 
पता लोगॉको छग गया; और. अन्तप्रें बिना किसी 


रुकाव्रट के खुत्र्णदापीय आखायेऊ शिष्योंमें बे दाखिल 


हो गये । आखशाय धर्मपालके पास उन्होंने १२ 
वर्षतक  विद्याध्यन किया । यहाँ विश्ष करके 
उन्होंने दशेन-प्रन्थ पढ़े। 'अभिसमयालड्भार' बोधि 
चर्य्याववतारको समाप्त कर उन्होंने दूसरे गम्भीर 
गुन्थ पढ़े । 

अध्ययन समाप्तिपर रज्नद्वीप तथा दूसरे पासके 
देशोंको देखते हुए दपडु:र फिर भारत लौट आये 
भौर पिक्रमशिला विदारमें रहने लगे। विदोष 


१०८ वेवालयोंके तत्त्वावधायक बना दिये गये। 
उनके आचार्योममें तन्‍्त्र रहस्य बतलानेधाले सिद्ध 
डोम्थी भी थे। भूतिकों टिपाद. प्रह्माभद् तथा रच्ना- 





डोग्बीपा 


करशांति ( शांतिपा ) से भी उन्होंने पढ़ा था । 
उनके गुरु अवधूतिषा सखिद्धाचाय डमरूपाके शिष्य 
थे, जो महानू सिद्ध तथा महाकथि कण्हपा 
( कृष्णाचायपाद, सिद्धाचार्य जलंधरीपाके शिष्य ) 
के शिप्य थे | कण्हपा तथा उनके गुरु जलंधरीपा 
८४ सिद्धोंमें अपना खास स्थान रखते है । कण्हपा 
अपने समयके हिन्दीके एक उच्च कीटिके छाया- 
वादी ( सन्ध्यावादी ) कवि थे | 
५ 4 हक 

राजा येशे-ओ ( ज्ञानप्रभ )ने देखा कि तिवब्य- 
तमें बोौद्धाघम शिथ्विक् होता जा रहा है, लोग 
धर्मतत्त्वकी भूलत ज्ञा रहे हैँ. इन्होंने अनुभव 
किया कि अगर कोई खुधार न किया गया, तो 
पूर्वजों द्वारा प्रज्यकित यद्द खुखद प्रदीष बुक 
जायगा । यह सोच रलभद्र ( रीनछेन सझूो, 
पीछ लौ-छन-रिम्पोछे ) प्रति २१ होनहार 
भोटदिया बालकोंकों दस वर्षतक देशमें अच्छी शिक्षा 


प्रवाह ५, तरकु २ ] 


बज. खचमीटी 


दि्लाकर विधाध्ययनके लिये काश्मीर मेज दिया। 
यहाँ पहुँचकर ग्रे सब पण्डित रलवजके पास 
पड़ते रहे। किन्तु जब उन २१ में से सिफ दो- 
रखमत्र॒ तथा सुप्रह ( लेग-पोशं-रख ) जीते छौट 
कर आये, सब राजाकों बड़ा खेद और निराशा 
हुई। फिए भी राज़ाने हिस्मत नदारी। उन्होंने 
सोचा, भारत जेसखे गर्म देशमें ठंढे देशके आद- 
मियोंका जीना मुश्किल है। इस लिये किखी 
अच्छे पण्डित को दी भारतसे यहाँ बुराना जाहिये। 
उस बक्त उन्हें यह भी मालूम हुआ कि इस समय 
विक्रमशिरा -महाविद्यारमें दीपडुर श्रीक्षान नामक 
एक महापण्डित हैं । यदि थे भोट-देशमें भा 
जाये, ता खुधार दो सकता है। इसपर बहुत-सा 
सोना देकर कुछ आदमियोंकों विक्रमशिला भेजा। 
थे छोग वहां पहुं चकर दीपडुरकी सेव/में उपस्थित 
हुए, किल्‍्तु उन्होंने भोट जाना अस्वीकार कर 
दिया। 

भोट-राज येशे-ओ फिर भी हताश न हुए | 
उन्होंने अथकी बार बहुत-सा सोना जमाकर 
किसी पण्डिलकों भारतसे लानेके लिये अब्‌- 
मियोंकी फिर भेअनेका निश्चय किया | उस समय 
उनके खज़ानेमें पर्याधत सोना नथा। इसलिये 
सोना पुकत्र करनभेके लिये थे आदमियों-सदित 
सीमान्त स्थानमें गये । थहाँ उनके पड़ोंली गर- 
छोग देशके राजाने उन्हें पकड़ लिया। गरकोग 
देशके राजा उन्हें पर्यात परिमाणमें सोना छेकर 
छोड़ना याहता था; किन्तु येशे-भोने अपने पुत्रको 
बुछाकर समझा दिया कि भ्रद मैं वृद्ध हो यका। 
मुऐठे छुड़ानेके बदले तुम मारतसे किली पण्डितको 
बुखादो । पिताकी आशासे र्धा-छामा यड-छुप- 
ओने युरू-पछू-पाको बदुवला सोना देशर मारत 
भेजा । तिव्यदी मिद्धुग्य-लोन:सेडसे पहछे- 

श्द 


ज.. अली 7 उफक ऑिष्शीचटीर अत 5 
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पदल गुझरू--थरू-पाकी भेट हुई। 
शुरू-धकू-पाके आवेके कुछ विनोंके बाद पण्डितोंकी 
समा द्ोने बाली थी। ग्य-योन उसे पण्डितोंके दर्शन 
करानेके लिये ले गया। वहाँ उसने विह्रमशिलाके 
महापण्डितों तथा अशिशा (दीपडुःर)के नोचेके रल- 
कीति, तवागतरक्षित, छुमतिकीति, धेरोचनरश्षित, 
कनकश्री आदि पण्डितोंकों देखा। उसी समय उसे 
मालूम हो गया कि यहाँकी पण्डितमण्डलीमें 
अतिशाका कितना सम्मान है। 

इसके कुछ दिन बाद एकाम्त पा ग्य-योग उसे 
अतिशाके निवासपर के गया । उसने अतिशाकों 
प्रणा;भ कर सारा सुधर्ण रख दिया और 
भोट-राज येशे-भोके बन्दी होनेकी बात तथा 
उनकी अन्तिम कामना कह खुनायी । दीपडडर इससे 
बहुत दी प्रभावित हुए। उन्होंने कद्ा--“निरुसम्देह 
भोट-राज येशे-ओ बोधिलत्व थे; मैं डनकी कामना- 
भट्ट नहों कर सकता; किस्तु तुम जाते हो, मेरे 
ऊपर १०८ वदेवालयोंके प्रबन्धका भार तथा दुसरे 
बहुतसे काम है; इनसे छुट्टो छेनेम्रें १८ आर 
छगेंगे, फिर में यल सकूँगा ।भमी यह कोना 
अपने पास ही रखो ( 

बहुत कठिनतासे संघस्वविर ( रखाकर ) से 
जानेकी अजुमति अतिशाकों मिली । भतिशाने 
खोना मेँंगाया । उस्मेंसे एक थोथाई पण्डिताँफे 
छिपे, दूसरी चोथाई घज्ञासन | बुद्यगया ) में पूजाके 
लिये, तीसरी रत्ााकरपादके हाथमें विक्रमशिला- 
संघके लिये ओर शेष लोथाई राज़ाको दूसरे 
धामिक हृत्योंके लिये बाँद दिया । फिए अपने 
आव्मियोंको कुछ भोट-जनोंके साथ पुस्यकें 
तथा दूसरी आवश्यक चीजें दे नेपालकी ओर भेज 
दिया । और आप अपने तथा छोलअवा [ तिन्दती 
दुमाणिया ] के आदुमियोंके साथ--कुछ बारह जम 
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बुद्धागयाकी ओर चले । ; 
भारत-ज्ञीमा पार . हो अतिशाकी मण्डली 
नेपालू-राज्यमें प्रथिष्ठ हुई | घोरे-घोरे वह राज- 
घानोमें पहुँचो । राजाने बहुत सम्नानके साथा 
.उखको अपना अतिथि बनाया। उसने अपने देशमें 
रहनेके लिये बहुत आप्रद् किया। इसी आम्रहसे 
'अतिशाको एक ब्ष नेपालमें रह जाना पड़ा। 
. नेपाछलसे प्रस्थान कर जिस वक्त दीपडुर अपने 
अजुबरों सहित थुरू-विहारमें पहुँले, मिक्ष ग्य- 
थोन्‌-सेडकी बीमारीसे उन्हें यहाँ ठदरना पड़ा। 
बहुत उपाय फरनेपर भी ग्य-चोन्‌ न बच सके। 
भोट-निवासी साधारण शहस्य भी इस भारतीय 
महापण्डितके द्रशोनके लिये लालायित थे | इस प्रकार 
भोट-जनोंको धर्म-मार्ग बतलाते हुए. आंचार्य 
दीपडुर श्रीक्षान जल-पुरुष-अश्य-बर्ष ( लित्रभानु 
संवत्सर, १०४२ ई० )में, ६१ व्षेको अपस्यापें, हरा 
, ( पश्चिमी तिब्बत ) में पहुँ खे। राजघानी शोलिडः 
में पहुँ लनेसे पूडो हो राजा अगवानीके लिये आया | 
बड़ी स्तुति और सत्कारके साथा उन्हें वह 
थोलिझ-विहारमें ले गया। इसके बाद आचार्य 
दीपडूर ६ मास इसी थिहारमें रहे। इस वक्त उन्होंने 
धर्मों पदेशके अतिरिक्त कई प्रन्थोंके अजुवाद तथा 
रखनाका काम किया | यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'बोधिपथाप्रदीप'! लिखा था। 
हुरी प्रदेशके तीन वर्षफे निवासकालमें 
-दीपड्डरने कितने ही अन्य प्रस्ण लिखे और अनुवाद 
“किये , दुमपुरुषवानर-वर्ष ( हेमलम्ब १०४४ ई० ) 
में थे पुरझः पहुंचे । यहीं अतिशाका प्रिय ग्रहस्थ 
'शिष्य डोम्‌ू-तोन्‌ उनके पास पहुँखा | तबसे मरण- 
प्रयेन्‍्त छायाकी भाँति यह अपने ग़ुरुके साथ रहा 
और मरनेके बाद 'गुरु-गुणधघर्माकर' नामक अतिशा 
की जीवनी दिलती | भोटमें बीज बीसमें ठदहरते हुए 
भी आचार्य बराबर पियरते ही रहे। उनका 


श_ा-चरिताडु 
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प्रन्धाप्रणयन तथा अजुबादका काम बराबर जारी 
रहा । अप्लि-पुरष-शुकर-यर्ष ( सर्वेजित, 
२१०४७ ई० ) में समये तथा लोहा-पुरुष-व्यात्र- 
खरे ( चिछृत, (०७५० ई० ) में वे येरथा गये। अपने 
जोदह वर्षके भोटनिवासमें प्रथम यात्राके अधिरिक्त 
वे तीन वे ढरीप्रदेशमें, वार वर्ष डइ३ और वाझू- 
प्रदेशमें, एवं ६ बे ग्रेथाउसों रहे। दुमपुदषअश्व- 
वर्ष ( जय, १०५७ ई० ) के भोटिया नें मासकी 
अठारहवीं तिथि ( कातिक-अगहन-कृष्ण :, ७ ) 
को जेथाकके तारामन्दिरमें ७३ पर्षकी अवस्थामं 
इन महापुरुषने अपना नश्वर शरीर छोड़ा। डोम- 
तोम्‌ इस समय इनके पास था। व्हासासे लौटते 
वक्त २५ अप्रेल १६३० को में इल पविन्न स्थानपर 
गया | अतिशाके समयसे अबतक बहुत ही कम इस 
मन्दिरमें परिवर्तन हुआ है । इस बातका साध््य 
उसके जज़र विशाल रक्त-चन्यून स्तम्भ ही दे रहे 
है। अब भी वहाँ दीपडुरका भिक्षापात्र, धर्मकरक 
[ कमएडलु ] तथा खद्रिवंड, राजमुद्रालांछित 
पक पिजड़ में सुरक्षित रखे हैं और बतला रहे हैं 
कि अभी कलतक भारतकी बूढ़ी हड्डियों कितना 
साहस था ! * 
आचाये द।पंकरकी रृतियाँ मूल संल्कृत तथा 
मातृभाषामें छुप्त हो चुकी हैं। यद्यपि उनके अनुवाद 
अब भी तिव्बती तंज्यूर संग्रहमें खुरक्षित हैं । 
घर्म तथा दर्शनपर उन्हंने ३५ से ऊपर भ्रम्थ 
लिखे हैं। उनके तान्त्रिक प्रन्थोंकी सख्या सत्त- 
रसे अधिक है । इनमें देवता-साधनके कितने ही 
बहुत छोटे-छोटे निबन्ध है। कंज्यूर सअहमें ही 
भिन्न-भिन्न लोचवों ( दुभाषियों ) की सदाग्रतासे 
उनके ६ गन्ध अनूदित हैं| तंज्यूरके. सूत्रविभाषमें 
डनके अनुबाद किये हुए २१ गन्ध हैं और रक्ष- 
विभागमें इनकी संख्या ३० से ऊपर हैं । 


(८ 
ह सर कात्स हारविन 
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सर चाह्स ढारबिन 


जीव-विज्ञानके ( 3।0)02५ , जानकारोंमें ऐसा 
कौन होगा, जिसने विश्व-विख्यात सर चाल्स 
डारबविनका नाम न सुना दो? वैज्ञानिक संसारमें 
डारविनका एक विशेष स्थान है | इनकी इस 
ख्यातिका मूल कारण 'मनुष्यके पूवजों' के विषयमें 
इलका अल्युपम मत है। इस सम्बन्धमें इनका मत 
कोरी कल्पनो न होकर ठोस और प्रामाणिक 


आंधारोंपर निर्भर है। 

डारथिन साहबका जन्म इंग्लेंडके शिरुसबरी 
नामक छोटेसे शहरतप्रें, १९ फरवरी सन्‌ १८०६ ई० 
को, हुआ था । इनके पिता राबर्ट डारधिन एक 
प्रतिष्ठित और खुबिख्यात चिकित्सक थे। उनके 
विषयमें डारजिनने लिखा है कि उनसे अधिक 
प्रक्ावान्‌ पुरुष उन्होंने कभी नहीं देखा | डारधिन 
की माताका नाम खुसला था। वे जोशिया बेज- 
उड़की सबसे बड़ी पुत्री थीं। जोशिया बेजउडफी 
गणना अपने समयक्रे अतीव प्रतिभाशाली और 


योग्य पुरुषोंमें को जाती थी। 

शाख्रकारोंके “आत्मा थे जायते पुत्र:” घचना- 
चुसार पुत्र पिताकी आत्मा होता है; किन्तु डारबिन 
साहबफे जीवन-चरितके सूक्ष्म एवं गम्भीर विवैचनसे 
ज्ञात होता है कि उनके जीवनपर पिताकी अपेक्षा 
पितामहकी अधिक छाप है । & उन्हें विश्ञानका 
चसका तथा ज्ीवन-सलम्बन्धी गूढ़ रहस्योंको जानने 
की उत्कट छाललखा अपने पितामहसे, विरासत रूप 
में, प्राप्त हुई थी इनके वितामह अपने समकालीन 
वैज्ञानिकोर्मे जीव-जन्तुओंके विषयमें खोज करने 
और लिखनेवालोंमें अति प्रसिद्ध थे। पिवामहका 


# शास्म्रके उपयुक्त सुश््म सिद्धान्तकों मानते हुए प्रो० हक्‍्सले कहते हैं कि आचरण पीढ़ी या 
द्रपीढ़ीके बाद किसी-न-फिसी रूपमें अंकुरित होता रहता हैं। यदि किसा कारण-विशेषसे किसी 
आथरणका प्रदर्शन सन्‍्तानमें न हुआ, तो इससे यह न समभना चाहिये कि उसका बीज ही नष्ट 
हो गया ।यदधा देखा गया दै कि मजुष्यका गुण यदि उसके पुत्रमें न प्रकाशित हुआ और फिसी 
फारणसे “लायक बापक नाछायक बेटा' उत्पत्न हुआ, तो डसके पौत्र अथषों प्रपौन्मं. यह आचरण विशेष 
रुपले प्रकाशित हुआ है। 'कीचड्से कमल! अथवा 'दीपकसे कालिख'को उदाहरण सममकना हे 
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जितमा अधिक प्रंम जीव-अन्तुओंके साथ था, 
धही प्रेम पोतेमं विशाल रुपसे अंकुरित हुआ। 
इरासमस डारविन (सर !ाल्ले डारपिनकफे पितामह)ने 
अपनी कवितामें कहीं-कहीं विकास-बादका भी 
उल्लेख किया है। किन्तु कविता आखिर कविता 
ही होती है | उसमें जिन वेशानिक सिद्धास्तोंका 
समावेश द्ोता था, थे प्राकृतिक घटनाओं और 
लथ्थोंके अवलोकन तथा अध्ययनके आधारपर 
नहीं होते थे; उनमें कोरी कल्पनाकी ही भरमार 
शहली थी। इसी कारण दौक्लानिक संसारमें उनकी 
अधिक ख्याति न हुई। 
अपने चारो भाई बहनोंमें हमारे लरित-नायक 
सबसे छोटे थे, जब ये आठ व्षेके थे, तभी 
इनकी माताका स्थर्गवास हो गया था। उसी 
साल गाँवकी पाठशालामें इनका विद्यारम्म भी करा 
दिया गया। इनके ज्येप्त भाताकी अभिरुलि तो 
साहित्य और कछामें बहुत चढ़ी-बढ़ी थी; किन्तु 
इनका मन उन चविषयोमें तनिक भी न लगता 
था। ये लेल कूद और शिकारमें अधिकांश समय 
बिताते थे। कभी निकटवत्तों जंगलोंमें घूम-घूमकर 
नन्‍हें-नन्‍्हें जीव-जन्तुओंको पकड़ते हुए विखाई 
दैते थे, तो कभी उनके रहन-सहन और रंग-रूपकी 
विशित्रताको. बैठे-बैठे घंटों ध्यानपूवेंक निर- 
छते हुए पाये जाते थे | पढ़नेमें इनका जी नहीं 
लगता था। इनके गुरुजन इन्हें एक साधारण बल्कि 
मन्दबुद्धि विधा्थीं समझते थे इस पाठशालाम 
ये लगभग पक धर्षतक पढ़ते रहे। उसके बाद सन्‌ 
१८१८ ६० मैं इनके पिताने इनका प्रवेश डा० बट 
छरके स्कूलमें करा दिया । ढडा० बटलरके स्कूलकी 
चर्चा फरते हुए डारविन साहबने स्वयं लिण्ता 
है-''उस स्कूलमें भर्ती होनेत पहले ही मेरी 
प्राकृतिक विज्ञानके अध्ययन और वस्तुओंके संग्रह 


पकृबरिाू 


कर बल घल रधतओान ५ 


करनेकी रुखि बहुत बढ़ गयी थी। मैं पौधोंके 
नाम जान लेनेका बड़ा यक्ञ करता था और नाना. 
माँतिके पदर्थों--कौड़ी, सिक्के, सनिज आद्--का 
संग्रह किया करता था। संग्रह करनेकी प्रबद 
इच्छा मेरे अंदर भी विफलित रुपमें मौजद 
थी । यह गुण मेरा निजका था; क्योंकि मेरे 
अन्य भाई-बहनोंमें इस भाँतिफी दृत्ति छेशमात्र भी 
न थी ।” डा० बटलरके स्कूलमें ये निरन्तर सात- 
वर्षों तक पढ़ते रहे; किन्तु पढ़ाई-लिखाईमें इनके 
रंग-दंंग जैसे-के-तेसे रहे। 

जब इनकी अथस्था सोलह वर्षो'की हुई. तब 
इनके पिताने इन्हें डाक्रोका काम सोीखनेके 
लिये एड़िनबरा भेज दिया। डारबिन जेसे कोमल 
स्थभाष थधाले पुरुषका भन भला खीड़-फाड़के 
कार्मोममें केसे लग सकता था ? उश्च सभय बलोरो- 
फाम्मका आविष्कार भी नहीं हुआ था, अतः 
उस समयके शीड़-फाइके काम एवं दृश्य आज- 
फलकी अपेक्षा कहीं अधिक भयानक और यात- 
नामय होते थे । इसके अतिरिक्त इन्हें लिघ्र 
खींचना भी न आता था। इन बालोंका परिणाम 
यह हुआ कि डारबिन यहाँ भी अपने पिताके 
मनोरथको पूरा न फर सके। अपने दर्जेसे भागकर 
कभी ये भू-गर्स विशानके दर्जेमें जा बेठते थे, 
तो कभी बनस्पति-शार्रके दर्जेमें। यहींपर पहले 
पहल इनका सर थाह्स लायलसे परिचय हुआ 
था। 

इनके पिताने ज़ब यह देखा कि इनका मन 
डाक्रीकी पढ़ाईमें भी नहीं लगता है, तब थहाँसे 
हटाकर पादड़ी बनानेके लिये इन्हें क्राइस्ट खर्ख 
कालेज, केस्थिज, में मतों कराया | यहाँपर कैरिश्- 
जके प्रोफेसर हैन्सलोसे इनका परियय हो गया। 
डुनसे डारविनने धनस्पति-विज्ञानका अध्ययन 


प्रधाह ५, शग्ड्र २ ] 


नजतट न $ बहाल मत ह# 


किया । उनके सहथास और डत्साह-धर्द नसे 
बेशानिक अध्ययनकी ओर डारबिनका खिल अधि- 
काथिक आकपित होने लगा । सय तो यह है कि 
हारतविन# भावी जीवनपर प्रोफेलर साहबकी 
मित्रवाका घोर प्रभाव पड़ा। उन्हींकी प्रेरणासे 
इन्होंने भुगर्भ-शास्का भी थोड़ा-बहुत अध्ययन 
किया । 

जेला हम ऊपर कह चुके हैं कि डारधिन साहब 
पढ़ने लिखनेमें न तो उतने तीव्र ही थे और न 
स्कूली पढ़ाईमें उनका जी ही ऊूगता था । उनको 
हृदय तो प्राकृतिक विषयोके निरीक्षण एवम मनन 
और देशाटनमें लगता था । थोड़े ही दिनोंमें 
परमात्माने उन्हें मनोसुकूल कार्ये भी भेज दिया । 
प्रेंद्शुण्ट होनेके अमन्तर उन्हें 'दीगऊ' नामक 
जहाजपर, अवेतानिक प्रकृतियेशाकी हैसियतसे, 
संसार-सुमण'का सुभवसर प्राप्त हुआ | इस 
भूमणका उद्द श्य यह था कि कुछ विशेषज्ञ देश- 
देशान्तरोंमें आकर यहाँकी नवीन यातोंकी छान- 
थवीन करें। 'खीगल' यात्रा २७ दिसंबर सन्‌ १८३१ 
६० को आरस्म हुई और रूगभग पाँच वर्षोंके बाद 
२६ अक्तूबर सन्‌ १८३६ को समाप्त हुई । डारविन 
सादहबके जीवनमें 'बीगल' की पशञश्चवर्षोय यात्रा 
जिरस्मरणीय दो गयी । इस यात्रासे पहले 
डारविन एक साधारण पुरुष समझे जाते थे; किन्तु 
थात्राके खम्यमें ही उनकी ख्यातिमें अदुत बद्धि 
हुई। यात्रासे थापल आनमेपर उनकी परिगणना 
इग्लेंडके वेशानिकोमें की जाने लगी । 

शीराल' यात्रामें. उन्होंने अनेकों द्ीपोंका 
प्रकृतिक निरोक्षण किया । जो बात उनकी सम- 
फरममें महत्त्वपूर्ण अँजी, उसका मे सथि-तर संग्रह 
करते गये यही नहीं, विविय प्रकारके पौधों और 
भीच-जन्तुओंका भी उन्होंने अच्छा संग्रह किया | 


सर श्राहस हारवित 


श३५ 


खदश आनेपर अपनी यात्राका वृशान्य 'प्रकृति- 
बेक्षाकी पृथ्वी-प्रदिक्षणा' ( 6 ९४६४27565 ५४०- 
#48९ &॥०प्रात (0८ ए0770 ) नामक पुस्तकें 
उन्होंने बढ़ मनोरंजक दंगसे लछिला । इससे ज्ञात 
होता है कि थे जहाँ-जहाँ गये, पहाँ-वर्दांकि जीच- 
जन्तु, वक्ष, चट्टान एवम्‌ उनकी रचना और गठनका 
सम्यफ्‌ रूपसे अनुशीलन और अध्ययय किया । 
इसी यात्रामें उन्होंने अपने शेष जीवनको जन्‍्तु- 
शारुत्र-धिषयक सत्यकी खोज़में लगानेका संकल्प 
किया । 'फिनतु साथ-ही-साथ इसी यातामें उनका 
स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और उस रोगका सूत्र- 
पात हुआ, जिससे फिर उन्हें आमरण छुटकारा 
न मिला सका। रोगके कारण ये अधिक समयतक 
निरन्तर कार्य करनेके सर्वथा अयोग्य हो गये । 
अस्व्वताके ही कारण थोड़े दिन बाद उन्हें 
विवश हो लछोक-सेवासे हाथ खींचकर विभाम 
लेना पड़ा । वे लन्दनसे अलग पक स्थान 
पर एकान्तवास करने लगे | एकान्तवास होनेके 
कारण उनका वातावरण अत्यन्ध शान्तिपूर्ण 
रहने लगा और अपनी रुचिके कार्मोके सम्पादनाथे 
समय भी खूब मिलने लगा। इसका परिणाम यह 
हुआ कि वहाँपर वेशानिक कार्य पहलेकी अपेक्षा 
वे अधिक कर सके । 

यात्रा-सम्बन्धी असुसन्धानोंके फर्लोंको निय- 
मित रूप देनेके अ भप्रायसें डारबिन साहबने पुस्त- 
फोंका लिखना आरम्स किया। "“योगरूफा जीव- 
विज्ञान”, “विदुम-सित्तियोंका निर्माण,” “दक्षिणी 
अमैरिका और ज्यालामुली द्वीपोंका भौगमिक परी- 
क्षण” आदि पुस्तकें इसी यात्राके अनुभवोंका 
संग्रह मात्र कही जा सकती हैं। सन्‌ १८३८ ई& में 
वे भू-गर्म समा ( ००१०४००) 5०००४ ,के 
मंत्री खुने गये और उस पद्वर उन्होंने सन 


श३६ 


१८७१ ६० तक बड़ी लगगसे काम, किया, उन्हों 
दिनोंमें उनकी मैत्री हुकर साहबसे हो गयी | 
सन्‌ १८३६ ई०में उन्होंने अपना किधाह अपने 
मामाकी पुत्री, एमा बेजडडसे, किया। उनकी धघरमे- 
पत्नी बड़ी ही पशौिपरायणा थी । पतिकी अस्वस्थ- 
तामें उनकी देख-रेल एवं यथोचित उपचारमें ये 
सदा व्यस्त रद्दा करती थीं । सच तो यह है कि यवि्‌ 
श्रीमती एमा घेजउड अपने अस्वस्थ पतिकी इतनी 
सेचा शुअ्रषा न करती, तो डारविन इतना महत्त्व- 
पूर्ण काम न कर पाते और न जगतूमें उनकी इतनी 
ख्याति ही हो पाती । 
सन्‌ १८१८ ई० में उन्होंने “ढभाव्थस आन पपु- 
लेशन” नामका लेख पढ़ा। इसके अध्ययन और 
मननसे थे इस निकष्षपर पहुँले कि जीवन सप्ामके 
परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक चुनाव हुआ करता 
है | एक ध्यानपर उन्होनें स्वयं लिखा है--' सन्‌ 
१८३८ ई०में जब में ' माल्यस आन पपुलेशन” नामक 
पुस्तक पढ़ रहा था, उस समय मेरे मनमें नान। 
प्रकारके भाषोंका उदय हुआ करता था। किन्तु 
बहुत दिनोंतक अपने धर्म और स्वदेश-बासियोके 
बिचारसे अपने उद्बारोंको प्रकट न कर सका। 
पर अन्तमें सन्‌ १८४२ ६० में मैने अपने विचारोंको 
पेंतीस प्ृष्ठोोक़े एक लेखमें लिखा ) ततपश्यात्‌ 
सन्‌ १८४४७ ई० में उन्हीं बविचारोंको 
पहल्छवित करके दा सो तीस पृष्ठोंकी एक पुस्तक 
लिखी ।” 
इस पुस्कर्मे उन्होंने अपने सिद्धान्त--“विका- 
सवाद”की तीनों बातोंका निरूपण किया हैं। 
पहली बात यह कि सूष्टिमें कोई भी प्राणी-चाहे वे 
सगे भाई ही क्यों न हों-बिछकुल एक-से नहीं होते 
हैं; उनके रूप-रंग भौर आकार-प्रकारमें कुछ-न-कुछ 
अन्तर अवश्य होता है। दूसरी बात यदद कि संखारमें 


गड्भुय- खरिताडू 


[ प्रंचांद ५, शरकू रे. 
जितने जीच-जम्तुओंके निवासके छिये- स्थान हैं. 
एवं उनके भरण-पोषणके देतु जितनी खाच-सामच्री 
उत्पन्न होती हैं, उससे कहीं अधिक) थे पैदा 
होते हैं। इस कारण आत्म-रक्षा एवं उद्र पूर्तिके 
हेतु उन सबमें हरदम, परस्पर जीवन-संत्राम 
छिड़ा रहता हैं । तीसरी बात यह कि इस 
जीवन-संप्राममें_ विजय डसीकी होती है, जो 
अपने कौशल अथवा बुद्धिल द्वारा दूलरोंकी 
अपेक्षा अपनेको आखस-पासकी परिण्थितिके 
अधिक अनुकूल बना लेता; देशके अनुकूल अपना 
भेष कर लेता | प्रकृति उन्हींको चुन लेती है और 
उनका अस्तित्व कायम रखती है। निकम्मों और 
अयोग्योंकी पराजय होती है। समयकी दोड़में 
एक-न-एक दिन उनका नामो-निशान मिट जाता है| 

डारबिनने यह तरिकास-सिद्धान्त तो निकाला; 
पर वैज्ञानिकोंके सम्मुख डसका नियमत: प्रकाशन 
बहुत दिनोंतक न कियो । सन्‌ १८८६ ई० में 
उन्होंने अपने सिद्धान्तकों सांगोपाड़ू लिखना आरम्भ 
किया | सन्‌ १८७८ ई० में आद्केड रसेल बैलेसने 
उनके पास एक लेल भेजा, जिसमें डारविनके मतके 
अनुरूप हो विकाल-क्रमका प्रधान हेतु प्राकृतिक- 
चुनाव ही माना गया था। संयोगवश इस निष्कर्ष 
पर पहुँचनेकी प्रेरणा उन्हें भी मात्यल साहबके 
उक्त लेखके पठन-पाठनसे हुई थी । वैलेसकफे इस 
लेखसे डारविन बड़ा-प्रसन्‍न हुआ । कुछ तो मिन्र- 
ताके नाते और कुछ लेखकी उत्कर्षताफे कारण 
डारबिनने यह निश्चय किया कि यह अगाधथ श्रम 
और लगनसे निकाले हुए अपने सिद्धान्तको यों-ही 
पड़ा रहने दे और उससे मिल्ता- जुलता चैलेलका 
सिद्धान्त वैज्ञानिक संसारके सम्मुख उपस्थित किया 
ज्ञाय । दूसरोंकी बड़ाई स्वीकार करनेकी भावना 
और ध्यागका क्या दी उत्कृष्ट नमूना है। बह स्थतः 


क $२४०४०७ घटा 


लिखते है-“फैंने प्रसिद्ध आ्राप्तिके हेतु अपनेको 
अपने मागेले कमी तनिक भी विचल्तित न होने 
दिया (” 

किस्तु हुकर और लाइलके आम्रहसे दोनों लेख- 
फॉने मिक्कर अपने सम्मिलित छेखको लन्दनको 
लीगियस खोसाइटीके सम्मुख, पद्दली झुलाई सन्‌ 
१८५०८ में, पढ़ा । 

उसके अनन्तर डारबिनने अपनी सबसे अधिक 
प्रखिद्ध पुस्तक 'जातियोंकी उत्पत्ति! ( 07877 
0६ 50००४ ) का लिखना आरमस्म किया और कुछ 
ही दिनोंके बाद सन्‌ १८५६ ई० में उसे प्रकाशित 
किया । इसके प्रकाशित हैं;ते ही जनतामें बड़ी 
हलयल मय गयी। तत्काऊनी धामिक प्रकृतिक 
पुरुषों, विशेष कर पादड़ियोंने तो विकास-वादके 
सलिद्धान्तोंका घोर विरोध किया। कुछ विरोधियोंने 
अनगिनत विषवाणकी वर्षा की और आपेसे बाहर 
दो गये। कोई डारजिनको धर्मद्रोही और नास्तिक 
बताता था तो कोई उन्हें सनकी और पागल 
कहता था; पर डारबिनने इस घिरोध और हलूखल 
को तनिक भी परवाह न को। वह और भी 
उत्साह और ट्वृढ़ताके साथ अपने मतकी पुष्टिमें 
लग गये । 

इस पुस्तककी उपादेयता इसीसे सिद्ध है कि 
( ४२५० प्रतिथोंके ) उसके दो संस्कारण हांथों 
हाथ बिक गये । यही नहीं, यूरोपकी प्रायः सभी 
भाषाओंमें तत्काल दी उसके अश्धाद प्रकाशित 
हुए । मानों संसारकों प्रकृतिके छिपे हुए भाण्डा- 
गार्रकका पता लग गया। विद्वान, पुरुष प्रकृतिक 
प्राय: समस्स विभागोंमें इससे काम लेने छगे और 
यह सिद्धान्त प्रत्यंक स्वानपर सत्य निकलता हुआ 
दिलाई पढ़ा । 


डारबिन 
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इसके बाद अपने मतकी पुष्टिमं डाराबिन द्वारा 
लिखित पुस्तकोंका ताँता रूग गया। इनमें सबसे 
प्रसिद्ध 'मनुष्यका अवतरण' ( )050000 ०६ 
प्रा ) हें । इसके प्रकाशनने तो पविश्वासप्रधान 
तथा दृठवादितामय विरोधियोंके घावयोंपर नमक 
का काम किया। बड़ी सनधनी उत्पन्न हुई; क्‍योंकि 
इस पुरुतकमें लेखकने यह सिद्ध किया हैं कि 
मनुष्य और कुछ बड़ बन्द्र, जिन्हें अग्नमज़ीमें 
अन्योपाइड ( /॥070[ 00 ) कहते हैं, एक ही 
पीढ़ीसे अवतीण हु र है' और सम्भव हैं कि दोनोंके 
पूर्वज एक ही हों । यों तो डारबिनने अनेकों भ्रव्थ 
लिखे; किन्तु उनमेंसे 'जातियोंकी उत्पक्ति' एयम्‌ 
मनुष्यका अवतरण' विशेष महत्त्वशाली हैं। केवल 
इन दो पुस्तकोंके आधारपर न जाने कितनी 
पुस्तकोंका निर्माण हुआ है । 

अब तो “विकास-बाद'का सिद्धान्त सर्वेभान्य 
और निधिवाद-सा हो गया हैं. ।इस बातमें अब 
तनिक भी सन्देह नहीं रह गया है कि विश्वकी रहरूय- 
मय पहेलियोंके हुल करनेका सतके और प्रामाणिक 
तरीका यहाँ हैं; प्राकृतिक रहस्पके परदेके दृटानेमें 
जितना यह सिद्धान्त समर्थ हो सका है, उतना और 
कोई नहीं | हाँ, यह मानना पड़े गा, संसारके 
विकासकी क्रिया महान प्राकृतिक नियमोंके अनुसार 
हो रहा है। इन नियमोंमेंसे अनेकों अचतक अज्ञात 
है और संभव है बे अशोय हों । 

इन्हीं अज्ञात अथवा अश्य नियमोंके अभाषके 
कारण, विफासके साधनके विषयमें अर्थात्‌ विकास 
किस प्रकार होता है, लोगोंके मत विभिन्‍न हैं। 

डारपिनकी झृत्यु १६ अप्रर सन्‌ १८८२ ई० 
को हुई । उनका शाब पेस्ट मिनिस्टर क्षदेंमें न्‍्यूटन 
खाहबकी कब्रके निकट द्ीदफनाया गया । , 


राज्ऊडा ढ़ दक) 


नीट्शे 


श्रीयुत कामेश्व! शर्मा “कमल” साहित्यभूषण 


१५ अक्टूबर १८४४ को एक जमेन श्राम रोय- 

कनमें सहाजीर मीटशोका आगमन हुआ । इसके 
पिता पाद्ड़ी थे; किन्तु, उसमें जधदंस्त जात्यमि- 
मास था। इस ठांशकों ही इस बातका गर्ल था 
फि १८ थीं सदीमें इसके पूणेज नीदशकीके काउंट 
अपने प्रोटेस्टेण्ट धर्मकी रक्षा करनेके लिये पोलंडरे 
जमेनी भाग आये थे। इसी कारण नीदशेमें भी 
अपनेको छोटा समभनेका भाव कभी पैदा नहीं 
हुआ । उसकी यहनने लिखा है---“हम मिथ्या नहीं 
बोलती; क्‍योंकि काउंट नीदशकीके जंशमें मिथ्या 
शोभा नहीं देती ।” रूड़कपनले ही इन भाई- 
बहनोंका सिद्धान्त था- “यातना, बेदना और 
अन्याय आविको हेँसीमें उड़ा देना चाहिये ।” नीदशे 
अपनी यहनसे कहता है--“लीजबेट, जिसने अपने 
को कायूमें रखना सील लिया है, वह दूसरोंको भी 
कायूमें का सकता है ।” इस तरहका परिशुद्ध 
विचार, उन्नत आकांक्षा उसमें लड़कपनसे ही पाया 
ऊाता था । 

जब नीदहो छ वर्धका था, तमी उसके पिताकी 
खत्यु हो! थयी । अतः माताकी देख-रेखमें ही 
उसकी शिक्षा-दीक्षा हुई | ग्रामीण पाठ्शालासे 
शिकल जानेके याद १८६६ में, घह अमंनीफे घोन 
विश्वविद्यालयमें भेजा गया । किन्तु, थोड़े ही 
बिन बाद वह वहांँसे लिपिक यला गया - जहाँ 
शोपेवद्दारःका उसपर गहरा प्रभाव पड़ा । व्व्पजिक 
के बाजारतें घूमते हुए. एक दिन उसकी नजर पक 
पुरानी पुस्तकर्क दुकानपर पड़ी । वहाँ उसने 


शोपेनद्ार लिखित पुस्तक “संसार प्रज्ञां तथा माया 
रूपमें” खरीदी | उसे पढ़ लेनेफे पश्चात्‌ मानों वह 
क्षणिक सत्य ह्वान प्राप्त कर गया । 

शोपेनहारके इसी पुमावका यह परिणाम था 
कि नीटहे बहुत कुछ नास्तिक हो गया । ईसाई 
प्रजहयको उसने तिलांजलि दे दी और शोपेनदारफे 
दुःखमय जीवनकी ओर निर्देश करते हुए कद्दा-- 

“संखारमें सुखपूर्ण जीघन असम्भष हैं। मजु- 
च्य जीवन लेकर-कभी अच्छे और बुरे फलके 
मिलनेकी परवाह न फरके--पृत्येक कार्य-भुमिमें 
बीरत्वका पृदर्शन करना ही प्रशंसनीय है। ऐसे 
मजुध्यका हृदय वजूबत्‌ कठोर हो आता है; पर 
उसकी महत्तामें तनिक भी कमी नहों अ।ती । उस- 
की फामनाएं मच्टसी हो जाती हैं। संसारकी 
छृतप्नताका अनुभव करता हुआ वह अन्‍न्तमें निर्वाण- 
प्राप्त करता है । खंसारमें उसकी याददास्त 
सदाके लिये रह जाती है और लोग उसे धोर 
फह कर पूजते है ।” 

इस अवशरणसे नीदशेके स्थमावका पता 
खलता हैं, अपनी व्यवस्था और अपने दर्शनके 
अशुसार ही अपने जीवनको दालना उसकी 
प्रकृति थी । इसके लिये उसे अखंख्य कष्ट और 
अपरमित बिश्लन-बाधाओंका भी मुकाबिला करना 
पड़ा; पर उसने पेर पीछे नहीं हटाया। 

+ ्ै + 


थोड़े दी समय बाद नीदरे बेल विश्वविधालयमें 


ग्रीक-साषा-शास्त्रका अध्यापक नियत हो गया 


प्रवाह ५, तरबड २ ] 


लिपजिककी यूनियर्लिटीने बिना उसकी परीक्षा 
छिये ही उसे डिगरी दे दी । बेलूमें वह पूरे दस 
वर्षोतक शिकप्षकका कार्य फरता रहा | जय 
१८६० में, जरमंनी और फांसके बोज लड़ाई छिड़ी, 
 शब वह जर्मन सेमाके साथ रोगियोंकी सेवा- 
शुक्र षा फरनेके लिये फ्रांस गया। बहाँसे कुछ काल 
याद, बीमार होकर घए लोट ओया।। १८६२ में, 
उसने 'वियोगान्त या दुःखान्त नादकोंकी उत्पस्ति” 
* नामकी अपनी सबसे पहलो पुस्तक प्रकाशित की। 
नीदशे नास्तिक हो गया था । वह ईश्वर या 
परलोकका अस्तित्व नहीं मानता था । शोपेनहारकी 
तरह उसका भी यही खयाल था कि संलारमें सुखकी 
अपेक्षा दुःख अधिक है भोर हमारे दुःखोंका कारण है 
एक मंत्र हमारी इच्छाएँ तथा हमारो भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रवृत्तियाँ; अत एवं जहाँतक द्वो सके हमें उनसे रहित 
होनेका प्रयत्न करना चाहिये; पर शोपेनहारका 
मत यह था कि संसारकी यातनाओंसे छुटकारा 
पानेका उपाय, संधारमें अन्म-प्रहण करनेकी इच्छा- 
का नाश करना या निर्वाणपद्कों प्राप्तिके लिये 
प्रयास करना है | नीदशेके अचुसा ९ इस युक्तिका अब 
लम्बन करना भानवोचित नहों | वह कहता है-- 
“यदि दुनिया तरुलोफोंसे भरी है, तो भरी रहे; पर 
इस्ो कारण तुम्र अपने जींवनसे निराश मत है।ओ; 
अनन्त जोवनका जो स्रोत तुम्हारे जारो ओर 
प्रधाहित ही रहा है, उसमें तुम्हारा स्थान एक तरंगके 
समान है; इस लिये संसारके दुःखको अपना दुःख 
समझना, अपने हृदयमें सहानुभूतिका भाव 
उत्पन्न फरना तुम्दारा धर्म है; पर जीवनके बन्धनसे 
मुक्त होनेकी कोशिश तुम्दारा घर्म नहीं। ८०८ + 
आदशे पुरुष घद्दी है, जो दूसरोंको दुःख पहुँचा 
कर या स्वयं पाकर फभी सुखसे आाद्द नहीं निका- 
छता और जो अपनी जीवन-धात्ञामें कमी अस- 
१६ 


जीदशे ' 


०५३६ 


ध्यका आश्रय नहीं लेता | ४ *.. # 
हमें अपना स्वभाव कुछ ऐसा बना लेगा जाहिये, 
जिसकी बदौलत हमें संसार सदा आनन्‍्दपूर्षक 
दिखाई दे और जीवनसमरमें हमें कमी निराशासे 
भेट न हो |? 

नीदशेने अपनी उल पुश्तकमें यही सिद्ध किया 
है कि जीवन-समस्याको हल करनेके उद्द श्यसे ही, 
पुराने समयमें, यूनानी घिद्धानोंने वियोगानत अथ्यया 
दुःखान्त नाटकोंका प्रणणन किया था; क्योंकि 
जब कभी कोई पुरुष ऐसा अभिनय देखता था, 
तब उसकी अहंमान्यता नष्ट हो जाती थी और 
बद विश्वप्रेममें मस होकर प्रकृतिके साथा एकीभूत 
हो जाता था | प्राचीन यूनानी विद्धानोंने कवितामें, 
नाटकमें, खित्रमे और सभी कलाओंमें इसी उद श्य 
को व्यक्त किया था कि जिसमें जीवनके अन्धकार- 
मय अशपर पर्दा गिर जाय और मनुष्यकों सर्ात्र 
प्रकाश-ही-प्रकाश दिखलाई पड़े । इस तरह 
सांसारकी भयंकरताकों सदाके लिये नहीं तो कुछ 
कालके लिये भी वह भूल जाय । 

(८३७५ में, नीट्शेका स्वास्थ्य बहुत विगड़ 
गया। अतः थ्योड़ दिनोंके लिये कालेजसे अवसर 
प्रहण कर वह अपने मित्र, प्रसिद्ध संगीताचार्य 
बागनरसे मिलनेके लिये, १८१६ में, बेलेडथ 
पहुँचा । डउली साल उसने एक पुस्तक, वागनरकी 
कला-निषुणताप ९, भी लिखी । इसके पहले शोपे- 
नहारके ऊपर भो एक किताब वह लिख सुका था; 
पर आगे चल कर उससे उसकी श्रद्धा घटने लगी | 
क्रमशः उसके विचारोंमें भीषण परिवत न नजर 
आये । 

१८७६ में, उसने विश्वविद्यलयकी नौकरीसे 
इस्तीफा दें दिया और दसके बाद उसका अधिक 
समय उत्तरी इटली और स्वीटअरलेंडमें व्यतीत 
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हुआ | वहीं उसने अपनी अधिकांश पुस्तकें भी 
लिखीं | १८८२ में , उसने “आनन्ददायक शान 
शथा “प्रभातागम” नामक कितायें लिख्लीं। उसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक “जरथुर-बचनावयली” भो इसी 
साल निकली । इसके बाद “शक्तिकी कामना” 
नामकी एक पुधवक और लिखनेको उसको बड़ी 
आकांक्षा थी; पर उसे थह पूर्ण न कर सका। 
उसके लिये उसने जो नोट एकत्र किये थे, वे अब 
८०० पुष्ठोंमें पुस्वकाकार, प्रकाशित हुए हैं। ये 
नोट भी उसके विचारोंकी विचित्रताओंकी खान 
हैं 
; | है है 
नीदशेने तुलनात्मक भाषाशाखत्रका भी अध्ययन 
किया था । इसके लिये उसे कुछ संस्कृत भो पढ़नी 
पड़ी । अतः उसकी पुस्तकोंमें यत्र-तत्र आर्य- 
आदर्शोको भी छाप दि्खिलाई पड़ती है। उसने 
सबसे बड़ी बात जो पाश्चात्त्य द्शनकों बतलायी 
है, वद भारतके अतिरिक्त और कही नहीं पायी 
जाती । उसकी एक पुस्तक है. “पाप-पुण्यसे परे” 
यह सिद्धान्त संखारमें सिफ भारतीयोंने दही समझा 
था । मद्दाभारत-फालमें यह तत्त्व धमके रुपमें 
आ गया था । उस समय यहाँ पाप-पुण्य, भले 
बुरे ओर उद्च-तीय आदिके द्वारा धमका विचार 
नहीं किया जाता था । एक मात्र शक्ति ही उसका 
मापक यंत्र थी । 
इधर आकर इस तत्त्वकों कुछ-कुछ यहूदियोंने 
अपनाया ओर प्रधान रूप नीदशेने दिया | उसने 
कहा--“सत्यकी ओर देखो, जगतकों देखो और 
देखो अपनी अन्तरात्माको । कौन वस्तु वह है, 
जो तुम्हारे जीवनको परिवालित कर रही है! 
समस्त नीति और उपदेशोंमें वह कौनसी प्रेरणा 
है, जो सारे मानव-सामजको नियन्त्रित कर रही 


गज्ा--जरिताडु 
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है। जीवित रहूँ, अपनेको प्ेश्वाये-मंडित के 
और खंसारपर अपना आधिपत्य छाद हूँ यही 
तो मानव हृदयकी सच्यो आवाज हैं, यही थो 
उसके जीवनकाी स्वाभाषिक आकांक्षा हैं। यदि 
यह नहों, ता और कानसी पल्तु उसमें अवशिष्ट 
है, फोई बतलाबे भी ?” नीट्रो इसीसे आगे बढ़ता 
हुआ फिर कहता है-- 'मनुष्यकी स्वाभाविक 
गति जिधर जाना चाहती है, उसे उधर ही जाने 
दे । काल्यनिक धमंका भार डालकर उसे पंगु 
मत बना । मनुष्यके अन्तर-घर्मके खिलाफ पाप- 
पुण्य, नीति-अनोतिका बना हुआ अपना पचड़ा 
मत दिखा 

उन्‍्नीसववी सदीफे उत्तराद्ध में पाश्चात्त्य देशों में 
विज्ञान-शासशत्रकी बड़ी तरक्की हुईं। डारविनकी 
पुस्तक--जीवोंकी उत्पत्ति--ने सवंत्र एक भीषण 
खलबलीसी मचा दी । दृक्‍सले, टिंडल, देकल 
इत्यादि विद्वानों बरसोंके कठिन परिश्रमसे जो 
वेशानिक तत्त्व आविष्कृत किये, उनसे लछोगोंके 
प्राचीन मतोंकी जड़ें हिल उठीं । विकासवादके 
साथ ही और भी कितने ही बादोंका प्रचार बढ़ता 
गया। इन सब बातोंके चलते ईसाई धर्मकी पुरानी 
इमारतको ऐसा धक्का पहुँचा कि, यह हिलने 
लगी | उसकी नींव बहुत ही कमजोर हो गयी । 
तथापि बाइबिलूकी सदाचार-शिक्षाओंका खरडन 
करना किसी भी विशानवादीने मुनासिव नहीं 
समझा | इस बिषयमें सभी पुरानी लकफौीरके 
फकीर ही बने रहे। इस कामको भी (हाथमें 
लेनेका साहस नीदशेने ही किया। 

नीति ओर सदायारका अडंगा लगानेधाडोंसे 
उसने कद्दा--“अन्धा मनुष्य विरद्नोंसे अपने 
भीतर यह धारणा लिये बंठा है कि प्रकृति उससे 
सबंथा सिन्‍न वस्तु है एवम्‌ प्रकतिके नियम 


न आब्र टिक लक 
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उसके लिये अप्ताप्य है। इसलिये उसने अपनेको 
प्रकतिसे मिन्‍स रखकर एक दूसरे घर्मशाखखका 
,गन्‍्म दे डाला है। प्रकतिकी कठोर क्रीड़ाभूमिसे 
' भागकर उसने एक मायाकी सृष्टि फर छी है। 
और इस तरह यह शिक्षा देता है कि नीति और 
सदायार « शाखके अनुसार चलना ही मनुष्यका 
थर्म है । समस्त नीति और सदोयार-शास्त्र 
एक विराद मिथ्यायारके अतिरिक्त और कुछ 
नहों है, जिसका प्रमाण यदद है कि संसार किसी 
दिन नीतिशास्पके नियमानुसोर निर्मित नहीं 
किया गया । ईताने एक साधु संघारकी कल्पना 
की है; किन्तु वर्तमान विश्वपर जरा दृष्टि डाल 
नेसे आज़ वही संतार उसके प्रत्युत्तरमें कया कर 
रहा है। सच्ची बात तो यह है कि कट्पना क्‍यों 
न मधुर सुन्दर और मोहक दो; पर उसके द्वारा 
सत्यकी सृष्टि नहीं हो पाती । नीतिशास्त्रकी 
रखना अन्तरकी किसी गम्भोर प्रज्ञा द्वारा नहीं 
की जाती और इसी कारण वह कभी सोवंजनीन 
और<९ सनातन नहों हो पाती ! मनुष्य अपनी 
आवश्यकताक अनुखार उसमें बराबर काट-छाँट, 
डलट-फर किया कप्ता हैं | कल तक जिस नियमको 
वद मंगलतय मानता आया था, आज उसे पघही 
अमंगलकारी प्रतीत होता है। किन्तु जो सत्य 
है---बढ सभी जगह -- पी सप्रयों में एक-सा, एक 
रंग रहता है। इसमें व्यतिकत--उलट फेश--नहीं 
होता। 

“संतारमें कोई छोट/ और बड़। नहीं-- सब 
बराबर है ।”--नीदशे इस मन्तव्यका विरोधी था। 
बह समाजमें समीको बराबर नहीं मानता था। 
इस विषयमें जो उसने लिक्षा है, वह देखने दी 
थोग्य है । “संसारमें दो धर्म हैं--एक है गुलाम 
धर्म, दूसरा राजधर्म ।श्येव मीति-अनीतिका कुछ 


नीदरो 
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चिजार न कर मेमनेको अपने भोजनफे लिये पकड़ 
कर ले ज्ञाता हैं। वह उसे खाता हैं, अपने परिवार 
को उसपर पाऊता है और सदा नि न्त् विधरण 
फरता है। वद जो कहता है सो ठीक है, यह उसे 
मालूम है; पर मेमना दुबेल है, बह बनाया ही इसी 
लिये गया है कि शिकारी जानधर उसे दबोओें 
और खाये । उसका अपना अलग धर्म है। बह दया, 
अहिंसा, भ[तृमाव आंवदिपर पियार करता है और 
शेर और बांजकों अधर्मो, क्रुर जीघ सममता है। 
मेसना यदि हमारे पादड़ियों और नीति-प्रयारफों 
की भाँति ओजस्वी भाषण भी दे सकता, तो भी 
शेर और बाज मेमना-पंछी न थन सकते । क्योंकि 
सत्य-धर्मकी ज्योति उनके भीतर-बाहर सर्वेत्र 
उज्जाला कर रही है।” 

नीटदशेके ऐसे ही विचारोंसे कुढ़ कर कितनोंने 
उसे भला-बुश कहा; पर नीटडदोनने किसीकी पर- 
राह नहीं की । 

नीदशे खुप्रजननशास्त्रके जन्मदाताओऑमेंसे था। 
दुर्बलता उसकी समभमें स्॒त्युकी निशानी है। वह 
पीड़ाओंकी परवाह नहीं करता | यदि कोई किसी 
दुःख या व्यधिसे पीड़ित है, तो पीड़ित रहे । हमें 
उसके साथ आँसू बहानेसे क्‍या लाभ ! हाँ, यह उसका 
धर्म है कि वह अपनी अखक्तता दूर करनेफ़े लिये 
शक्तिसंप्रह करना सीखे । उसका ऐसा कहनेका 
ताटपये सिर्फ यह था कि यदि दुदृशा भ्रद्रत व्य किके * 
साथ कोई अन्य सबल मनुष्य सहानुभूति दिखायेगा, 
तो संसारमें' कमजोरी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही 
जायगी और लोगोंकों स्थावरूम्बनकी शिक्षा न 
मिलेगी । 

नीटशेने युद्धनो संसारकी प्रगशिके लिये 
अत्यावश्यक बतलाया है। वह लिखता हैं--“दुचेल 
और क्षय रोगसे भ्रस्त जातिके लिये युद्ध एक अतीय 
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उपयोगी दवा है। यदि उसमें जीबित रहनेकी आ 
कांक्षा शेष रह गयी दो, तो क्षयी राष्टरके रोगकी 
कठोर दी चिकित्सा होती है।” 

मीटरोेके विचारोंके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बड़ा 
मतमेद्‌ भी है | खासकर उसके जीवन-कालमें तो 
उसे बहुत ही कम छोग समझ सके | कोपनहागका 
विद्वान, दर्शनिक और आलोचक जाजे श्रेंडीज ही 
एक ऐला मनुष्य था, जिसने अपने विश्व विद्यालयमें 
नीटहोंके दशेनपर भाषण दिया था । निटशोने 
लिखा था--“मैं अपने समयसे बहुत आगे पेदा हो 
गया हूँ; इसलिये मु समकनेवाले दो सो वष बाद 


शह्वा-- जरिताडूँ 
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जात 


पैदा होंगे; किम्तु इतता ध्यान रखिये कि में 
संसारका अद्टृष्ट भाग्य हूँ । जिसके क्वारा संसास्में 
एक ऐसी घटना होगी, ज्ञो उसकी काया पलट 
देगी।” छोगोंका खयाल है कि यह घटना महासमरके 
रुपमें दुनियाके पुराने विचारोंकी जड़ हिला 
गयी हैं । 

१८८८ में भीटशेका दिमाग बिगड़ गया। 
बहुत प्रयज्ञ करनेपर भी वह अच्छा न हो सका। 
१६०० के जनवरी महीनेमें वह इस संसारसे चल 
बला और तबसे उसके भक्तोंकी संख्या दिन-प्रति 
दिन बढ़ती ही जा रही है। 


्न्न्स्स््ट्््सनम्ममाबक." 


ली ह् 





ताकतवर, पुष्ट ओर आनन्दी बनते हैं। 
नाम मात्रकी सस्‍्तीके लालचसे अपने थोड़े ही असे में बच्चोंका बल बढ़ता है। 
बच्चोंकोी नकली 


और बेकार दवा कदापि न पिलाइये | का 
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कमजोर तथा दुबले-पतले 
बच 


डोंगरे 


बालाम्॒त 


का तर का का का खत ता पार का ता कया 





भारतके कस्वेतकमें बिकता है। 


कार्ल हेनीरिक मार्क्स 


श्रीयुत कामेश्वर शर्मा “कमल” साहित्य-भूषण 





काल हेनरिक मार्क्स 


मनुष्य-आतिके इतिह/सर्में काल माक्सका नाम 
एक महान क्लान्तिदर्शोी एवं. युग प्रवतकके रूपमें 
विद्यमान है । उसके आगमनसे निखिल वसुधाकी 
विदारधारा सहसा एक नूतन दिशाकी ओर प्रधा- 
दहिंत हो गयी है । इस नत्ोन द्शनको छोग साम्य- 
बादके नामसे अभिद्दित करने है; और, आज यह 
सम्पूण संतारका सर्वश्र 8 एवं शक्तिशाली आन्दोलन 
दो रहा है। 

कार्ले हेनरिक भाक्सका जन्म जमंनीके एक अति 
प्राश्ीन नगर टू घसमें, ५ मई, सन्‌ १८१८ को, हुआ 
था | उसका पिता सम्प्नान्त यहूदी-पंशीय वकील 
था | उसकी माँ भी हालेंड नियासी एक यहूदीकी 
ही कन्या थी। 


सन्‌ १८८४ में, माक्सके पिताने सपरिवार 
अपने घर्मको छोड़ कर ईसाई मजहबको कयूल कर 
लिया | उन दिनों जर्मनीकी सरकारकी ओरसे एक 
घोषणा निकाली गयी थी कि कोई भी यहूदी बिना 
ईलाई धमंको स्वीकार किये सरकारी नौकरी नहीं 
पा सकता । इसके अतिरिक्त उस समय जमेनीमें 
राष्ट्रिय भावनाओंकी भी बड़ी उन्नति थी | इसी 
लिये देश-भक्त यहूदी ईलाई होना श्रे यरकर समभते 
थे। 

काले माक्सकी प्रारस्सिक शिक्षा अपने शहरके 
हो एक स्कूलमें समाप्त हुई। इसी स्कूली जीवनमें 
जमनीके एक उच्च पदाधिकारीसे इसका परियय 
हुआ | यह उसके घापर भी बराबर आया-जाया 
करता था । एक भप्रकारसे काल माक्सकी शिक्षा- 
दीक्षाके। सफल बनानेमें उक्त जरमंनका भी बहुत 
बड़ा हाथ था । माक्सेकी भी उसके प्रसि अपने 
पिता-चत्‌ श्रद्धा एवं भक्ति थी | आगे खल कर 
उसीकी विदुषी कन्या जेनीसे उसने फणिग्रहण 
भी किया। 

स्कूली शिक्षा समाप्त करके माक्स वोन पिश्व- 
विद्यालयमें, कानूनकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये, 
भेजा गया । वहाँ एक वर्ष रहनेके पश्कत्‌, सन्‌ 
१६३६ में, वह घलिन-वरिश्व-पिद्यालयमें प्रविष्ट 
हुआ | यहाँ उसने दर्शन, साहित्य, इतिहास और 
भूगोलका, बड़ा मनोयोग-पूर्वक, अध्ययन किया। 
अपने बाल्य कारूसे ही वह कवि था; किन्तु यहाँ 
पिशेष रुपसे उसका ध्यान द्शेमकी ओर आहृष्ड 
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हुआ; क्‍योंकि उस समय उसके हृदयमें सत्य शान 
को प्राप्त करनेकी एक बृहदाकांजश्ञा थी। उस 
समयकी लिखी हुई उसकी कवजितासे यह बात 
भली भाँति ज्ञात हो जाती है। 

काले उस समय काव्य और द्शेनकी उलकनमें 
बेतरह व्यस्त था। उस समय उसके जीवनकी 
सहयरी थी कविता और खहचर था एक मात्र 
दशेम । इसी प्रकारके अध्ययन-कमसे उसके हृदय- 
पर विख्यात जर्मन दाशेनिक हिगेलका प्रभाव 
पडा इतना ही नहीं; यदिक हिगेलने जिस शैली 
प्वम्‌ पद्धतिसे अपने दशेन-शाखका प्रणयन 
किया था माकसने भी उसीका अनुकरण करते 
हुए अपनी प्रसिद्ध पुष्तकक (७॥०) की 
रखना की | 

सन्‌ १८३८ में, पिताके देदान्त हो जानेपर 
उसने अपना ध्यान अन्यान्य विषयोंसे खींवकर 
सम्पूर्णतया दर्शनकी ओर ही रूगा दिया । उसका 
विवार यथासम्भव शीघ्‌ दर्शनकी परीक्षा पास 
करके किसी विद्यालयमें प्रोफेसलरी करनेका था। 
अतः कुछ हो दिनोंके बाद एक तथ्यपूर्ण दाशंनिक 
निबन्ध लिलनेक उपलक्षमें उसे डाक्टरकी उपाधि 
मिली; लेकिन किसी भी विद्यालयमें उसे अध्यापन- 
कार्य नहीं मिल सका; क्योंकि उन दिनों स्वतन्त्र 


स्वभावक्रे लोगोंके लिये कहीं भी स्थान मिल 


सकना बड़ा दुष्कर था। अन्वतः लाचार होकर 
माक्स दुक पत्रकारकी तरह अपने जीवनको 
बितानेके लिये तैयार हो गया । 

सर्वप्रथम उलने हिगेलके विरुद्ध दाशंनिक 
मरतोंके खण्डनमें अपनी लेखनी उठायी । उसी 
समयके नव प्रकाशित 'राइनिस जीटिंग!ः नामक 
एक पत्रमें उसके ये लेश ऋमश: प्रकाशित हुए । 
इससे कुछ ही दिनोंमें उसकी विहलसा एवम्‌ 


गड्भा--चरिताडु 
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प्रतिभाकी प्रसिद्धि अति शीघतासे हो भयी । 
सम्पादकीय स्थान खाली होनेपर वही उसका 
सम्पादक भी बनाया गया; किन्तु उन दिनों 
जमेनीमें समाचार-पत्रोंपर सरकारकी बड़ी धक्र 
दृष्टि रहती थी। कहना नहीं होगा, कि 'राइनिस 
जीटि'ग॒स्वभावतः सरकारका विरोधी था; अतः 
डसके ऊपर संसरॉकी चड़ी कड़ी नजर रहने लूगी । 
परिणामतः १८४३ में, सरकारी ब्रह्मात्र-द्वारा, वह 
यलात्‌ बन्द कर दिया गया | 





लेखक 


अपने इसी पत्र -सम्पादन-फालमें माक्सका 
ध्यान दर्शन और साहित्यकी अपेक्षा अर्थशास्त्र 
एवम्‌ राजनीतिकी ओर अधिक रुपसे आहृष् 
हुआ । बड़े ही मनोयोग पूथेक उसने तत्कालीन 
परिस्थिति एवम्‌ प्रचलित शासन-विधानका अध्य- 
यन किया । परिणामतः उसके जीवनमें एक 
विराद परिवततन हुआ । जिसके कारण उसका 


नाम संसारमें सदाफे छिये अमर हो गया। उसी 
घर्ष उसने अपने एक मित्रकों निम्नाशयका पत्र 
छिछ्ा था--- 

शतेमान प्रथलित व्यवसाय-वाणिज्यकी प्रथा, 
सम्पत्तिको छाललता और जनच- साधारणको लूट- 
मारके फलले समाजरे भोतर जंली भयावदद 
ह्थिति उत्पस्त हो गयी है, वंखों स्थिति जन- 
खंब्याकी वृद्धिके कारण भो उत्पस्त नहीं हुई 
है । प्राचोन प्रणली इल परित्यितिका छुधार 
करनेतें असप्रयं है; क्‍योंकि उस प्रणालीमें सुधार 
या नवीन बस्तु पेंदा करनेको शक्ति हो नहों है। 
वद् केवल एक सरुथानपर स्थिर रहकर उपभोग 
करना ही जानती है 

यथपि माक्सके उपयुक्त वाक्य सिर्फ कल्पना- 
जन्य शात होते हैं; पर कुछ हो माल बाद उसने 
इतिहास और समाजके घूल लिद्दान्तोंकी आश्य 
यंप्रद्‌ जानकारी प्राप्त कर ली । सन्‌ १८७३ के लित॑- 
बरमें, एक दूसरे मित्रको जो उसने चिट्टी लिखी 
थी, उससे पता चलता है |क तबतक उसने 
फूरियर, प्राउडन, कंबट, विटलिंग प्रभुति अनेक 
सास्यवादियोंकी रखनाएँ पढ़ ली थीं ओर वह 
काट्पनिक साम्यबाद ( एं(०४87 ७००७।७आ ) 
मेंन फंलकर कित्री रथनात्मक पद्धतिक्के अन्चे- 
बणमें छगा था। इसी वर्ष उसने हेगलके 'न्याय-दर्श- 
नकी' आलोचनामें एक लेख लिखा, जो आखूल 
स्थतन्त्र पिचारोंसे भरा हुआ है । इसकी 
पिवेखनामें माक्से जमंत्रीकी राज्य-क्रान्तिका 
प्रशभ छेड़क' पूछता है कि, वह कौन-सा दल 
है, जो जर्मनोका उद्धार कर सकता है? उत्तरमें 
बह स्वयं कहता है-- 

'जरमंनरीमें फान्यि और उसका उद्धार उस 
दुछ द्वारा हो सकता हैं, जो गुलामीकी कड़ि- 


काले हेनरिफ माक्स 
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योमें कसा हो। जो वर्ग कर्तमान पूजीवादी- 


समुदायके अन्तगंत होगा; पर जिसका अस्तित्व 
पूजीवादी लोगोंसे पृथक्‌ रहेगा; वही वर्तमान 
शासन-प्रणालीकों तोड़ सफेगा। टूटनेके फलसे 
भ्रमजीबि-दलकी उत्पक्ति होगी और हद्सुसार 
एक नूतन शासन-पद्धसिका आविभांव होगा। 
श्रमजीवि-दलक सामाजिक नियमोंके भारसे दमे 
हुए जन-साधारण द्वारा नहीं, प्रत्युत सभाजके 
टुटनेके फलले जागृत जन समूहके द्वारा बनता 
है। जब ध्रमजीचि-लम्तुददाय प्रचलित सामाजिक 
प्रणालीके टूटनेकी घोषणा करता है, तब यह 
वस्तुतः भुप्त रूपमें भपनी ताकतकी सूचना देता है 
और जब वह निज! जायदाद के नाशकी आकांक्षा 
प्रकट करता है, तब वास्तय्रमें वह एक ऐसे सिद्धा- 
न्तकों प्रकट क ता है, जा कि इसी समय समाजमें 
स्वयमेत्र उत्पन्न हो रह। है।” 

इसी सप्य उलका विवाह जैनी वेश्टफेलनसे 
हुआ । मास अपने एक मित्र द्वारा संचालित 
( शिल्ाए0 छएल्या470. एथकाए00: ) के 
सम्पादनार्थ सल्नीक पेरिस पहुँचा । वहीं इस 
पुस्तकके सम्पादन कालमें ही उसका परिचय 
पजिल्स नामक एक धनी; किंतु, चिद्वानसे हुआ | 
फिर तो दोनों ऐसी मित्रतामें वेंधे कि आजन्म 
एक दूसरेसे उलझे रहे | यह कहना भी कुछ अधिक 
न होगा कि दोनोंके मणि-काश्चन-संयोगने ही 
दोनोंकां इतना ऊपर उठाया । माक्खेकी झृत्युके 
उपरान्त पशित्सने ही उसकी घिख्यात पुस्तक 
८०7५ (पूंजी ) को खुसस्पादित करके 
संसारके सामने रखा । उसीके साहवर्यसे 
दाशेनिक और क्रान्तिकारी काले माकर्स एक महान 
थुगपुक्श कके रुपमें विश्-विख्यात हुआ । 

'फूँ को-अमेत ईयर बुकके' बंद्‌ हो जानेपर मार्क्स 
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अपने अन्य मित्रों सहित पेरिससे प्रकाशित होने- 
वाले 'बोर बर्टश' नामक” पत्रमें काम करने लगा | 
इसी समय उसने पवित्र कुटुम्थ' नामक एक पुस्तक 
लिखी, जिसमे पूर्ष जीवनपर दृष्टि डालते हुए हिगे- 
लके अन्धातुलएण करनेवालोंको यह समकाया कि 
थे लकीरके फकीर न बनें; केवल शुष्क तकोमें 
अपना जीयन समाप्त न करें; घरन वास्तविक दशा 
फी आलोयसनामें अपनी शक्ति लगायें | 
पेरिखमें रहते हुए भी कालने जमेनीको विस्म्ृत 
नहीं किया था। यहींसे बैठे-बेठे वह बराबर वहाँके 
पमिरंकुश शासकके साथ कलमकी लड़ाई लड़ा करता 
शथा। अन्त जरमंन-सरकारने फांसके अधिकारियों- 
को लिखा, जिससे माक््स ओर अन्य जप्तन सास्य- 
बादियोंको फुससे निकल जानेकी आज्ञा मिलो। 
मसाक़स अपना सामान सम्हालकर बेलजियमकी 
राजधानी बुसेद्स पहुंचा ओर यहोंपर उसने अपनी 
“दशन-शास्त्रकी द्रिद्रता” नामक पुस्तक लिखी, 
जिसमें प्राउडनकी “द्रिद्रवा-दशेन” नामक पुस्तक 
का खण्डन किया गया है । 
प्राउडन उल समय सम्रग्न यूरोपमें सास्यवाद्का 
सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था ओर माक्स की 


उसके साथ घनिष्ठ मित्रता भी थी । फिर भी माक्सते 


अपने इस बिद्धान्‌ प्रतिष्ठित मिन्नकी पुस्तकका खंडन, 
बड़ीनिष्ठुरताके साथ, किया । अनेक तक॑-वितर्कोको 
उठाकर उसकी पुस्तकको छिन्‍न-भिन्‍न कर डाला | 
यद्यपि यह बात खो जन्यके ऋुछ खिलाफ शत होती 

है, फिर भी मावस ऐसे विषयोंमें किलोसे सम- 

मौता करना पाप समझता था । उसका खभाव 
था कि वह जिस यातको अपने मनमें सवाई और 

अ्रमजी विषोंके खिलाफ समक लेता था | उसका, 

बिना किसी तरहके व्यक्ति गत विधारके, घोर 

विरोध करता था | 


गड्ा-खरिताडु 
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जिस समय माक्से अपने समराज-सम्पस्धी नूतन 
वियारोंकी सामरप्री-संग्रहमें व्यस्त था। उस समय 
सारे यूरोपका घातावरण डथरू-पुथलकी भाषनासे 
अनुप्राणित हो रहा था | खासकर फाँसमें तो साम्य- 
वादी सिद्धान्हों, साभ्यचादी उपन्यासों, एवं साभ्य- 
घादी समाचार-पत्रोंकी मानों एक बाढली आगयी 
थी | एक छोरसे दूलरे छोरतक चारो तरफ कम्यु- 
निज्मका भूत अपना विकराल मुँह खोले खड़ा 
दीखता था। 

उस समय काले माक्स जमंनाके मजदूरों एवं 
कृषकोंसे बराबर मिला करता तथा व्याख्यान! और 
यातचीतसे उन्हें अपना सिद्धान्त सप्रकाया करता | 
इस काममें उसे एज्िश्सलसे अधिक साह।ता मिलती 
थी; कारण इसके लिये उत्के पाल अधिक समय 
और विशेष पेले थे। वह माक्संके मतका प्रचार 
पेरिस, कोलोन, एवरफोल्ड अदि अनेक नगरोंके 
जमेन भ्रमिकोंमें करता रहता था। 

ब्रुसेल्समें माक्ल और उसके मित्र 'लीग आफ 
कम्युनिस्ट” ( साम्यवादी संघ) में प्रविष्द हुए | 
इसका प्रारमस्सिक नाम 'लोग आफ जरूद! ( न्‍्याय- 
संप्र) था और इसकी स्थापना सन १८३६ में, 
पेरिसके निवासी जर्मन-श्रमिकोने की थी | कुछ ही 
दिनोंमें इसकी शाखाएँ यूरोपके दूरातिदूर देशोंवें 
भी कायम होने लगीं | इस संघको पहली महासभा 
लन्दनमें, सन्‌ १८४७ की श्रीष्म ऋतुमें, हुई। इसी 
सभामें यह निश्चित हुआ कि संघके उ्द शोंका 
एक घोषणा-पत्र तेय्यार फरके प्रकाशित किया 
जाय । इस कार्यके लिये मार्क्स और एजिल्‍्स निय्रत 
किये गये। उन्होंने जो धोषणा-पत्र बनाया, यही 
आज क#म्युनिस्ट मेनीफेस्टोफे नामसे संसारमें 
प्रसिद्ध है। यह कार्यपद्धति मुख्य चार परिच्छेदोंमें 
समाप्त हुई है । प्रथममें सामाजिक इतिहास, उसके 


प्रवाह ५ तरजुर) | 


रुक्षण, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामोंकी 
उत्पत्ति, वितीयमें साम्प्रदायिक संघर्ष एवं अ्रम- 
जीवि-दलके फरू, तृतीयमें साम्यवादियोंके कान्तिके 
लिये उद्योग और शतुर्थमें अन्यान्य पुअलित साम्य- 
थादी खिद्धान्तोंकी आलोचना है। 

फहना नहीं होगा कि उक्त घोषणापत्रके 
पुकाशित होते ही खारे थूरोपमें एक तदलका-ला 
मच गया । लजारो ओर क्रान्तिकी आग धाँय-धाँय 
कर जलने लगी । फ्रांसमें, पुराने शासनको उलटकर 
नथी सरकार कायम हुई। जमंनीमें जगह-जगह 
राजससाके पिरुद्ध उपद्य खड़े हुए। इधर बेलज़ि- 
यमकी जनताने भी पृजातन्त्रवादियोंपर आक्रमण- 
कर दिया। परिणामतः वेलजियमझी सरकरने 
माक्सको गिरफ्तार करके पेरिस भेज दिया; किन्तु 
इससे माक्संकी कोई क्षति नहीं हुई। यहाँ आकर 
उसने अपने साथियोंके प्रोत्साहन पुर्णं उत्साह-दान 
पर यू राईनिस जीटिंग! नामक एक साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित किया; किन्तु सरकारकी तीम्र दृष्टिके 
सामने इसमें उसे सफलता नहीं मिल खकी। 
अन्तमैं उसे इस पत्रकी रक्षामें अपना सर्वस्व स्वाहा 
कर देना पड़ा। पीछे पेरिससे निर्वासित होकर 
थदद पक मद्दान्‌ अस्वास्थ्यकर भूमिमें भेज दिया 
गया; पर माक्सने वर्धा रहनेकी अपेक्षा फ्रांस छोड़ 
दैना ही अच्छा खसमका और थह लन्दून चला 
गया । लन्दनमें दही उसका अवशेष जीवन व्यतीत 
हुआ । 

लन्दूनके प्रवास-कालमें माक्संने अपना जीवन 
बड़ी धीरतासे व्यतीत किया। यहाँ उसे निदा- 
रुण दाखिफका बड़ा ही साइसपूर्ण मुकाविला 
करना पड़ा। यहाँ तक कि एक बार एक टू कट 
निकालनेकी जब आवश्यकता हुई, तब उसे अपने 
कोटतक धंघक रखने पड़े। इस विपक्तिकालमें एक 
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दि्विकत और यद पेदा होगयी कि जो जर्मन-आनन्‍्दो _ 
लनकारी विदेशोंमें बसे हुए थे, उनमें ऋाम्तिके 
विफल होजानेसे फूट पैदा होगयी । थे एक दूखरे- 
पर तरद-तरहके आक्षेप करने लगे। सन्‌ १८५१से 
१८६० तक माक्स की आमदनोका खास जरिया 
अमेरिकाके न्यूयाक ट्रिब्यून'में छपनेयाले लेख थे। 
यह इस पत्रका. लन्दून-स्थित संवाददाता यम 
गया था। जिसके लिये उसे प्रत लेख १५ दफ्ये 
मिलते थे; पर इन रकमसे गुजर फर छेना जरा 
टेंढ्ी खीर था। इललिये १८६२ ६० में, उसने रेलबे 
आफिसमें ऋुरोकी नौकरीके लिये द्रस्यास्त की; 
पर जिस प्रकार उसकी पुस्तकोंकी भाषाको 
सम सकता साधारणके लिये असम्भव था, उसी 
प्रकार उसकी दृश्तलिपि भी इतनी अस्पष्ट थी 
कि उसे पढ़ सकना बड़ा फठिन था; अतः उसे 
धह सर्थिस न मिल सकी । सन्‌ १८६७५ में, जर्मनो 
के शासकोंने, भाक्सके मित्रों द्वारा, उससे अपने 
यहाँके सरकारों पत्रका आध्िक संवाददाता बन- 
नेका प्रस्ताव किया ।इस फाममें उसे पर्यात 
आमदनी हो सकती थी, इखसे उसके अर्थ-कष्ट 
निश्यय मिट सकते थे; पर साथ ही इसका यह 
भी अर्थ था कि अपने प्राणोंसे प्यारे सिद्धान्तको 
बद्द तिलाह्जलि दे दे। माक्सने जर्मन-सरकारके 
इस नीच प्रस्तावकों ठुकरा दिया प॒ढां सांसारिक 
छुलोंके लिये बद अपनी आत्माका खून फरनेसे 
बाज आया। 

इस आपलिकालमें माक्सकी स्त्री ही 
उसकी एक मात्र सदायिका थी। पह पक 
रईस घरानेकी लड़की थी, बड़े ही प्यार और दुला- 
रफे दीच पली थी, छुन्द्रातिसुन्द्र खुल पेश्वरय्यों- 
को भोग चुकी थी; फिर भी उसने कभी खंकटमें 
न तो माक्सकी ही कभी शिकायत की, न कभी 
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उसने अपने भाग्यकों ही कोसा; प्रत्युत वह 
बराबर जविन्‍ता और दुःखके समयमें अपनी स्निग्ध 
और गम्भीर मुस्कान द्वारा साक्सको प्रसन्‍न 
किया फरती थी। माक्सने उसके इसी प्रेमपर 
कष्ट होकर दही उससे विचाह भी किया था। 
यथपि मस्कर्श एक भयंकर क्राम्तिकारी था, 
उसके भयसे बड़ोबड़ी शक्तिश।!ली सरकारे' काँपती 
थीं; तथापि व्यक्तिगत जीवनमें वद बहुत ही 
कौमर-प्रकति, विनोद-प्रिय, हाजिस्ज-ब।ब एवं 
समिलनसार व्यक्ति था | जब वह अपने मित्रों या 
प्रिलमेषाकोफे बीच बेठता, तय मात्दूम ही नहीं 
होता था कि इस व्यक्तिके अन्दर कोई एक भयकर 
बस्तु भी छिपी हैं | उसके अन्तरड्र मित्र उसे 
भोहर' ( हुब्सी ) के नामसे पुकारते थे, क्योंकि 
डसके खिर और दढ़ीके बाल कोयलेकी तरह 
फाले और चमकदार थे | मांक्सकी शकह्ल-सूरत 
आकर्षक पएजं पदिनाव प्रभावोत्यादक था। पेसा 
पास होनेपर वह बड़ी ही शान-शौकतसे रद्दता 
था | उसका लछाट ऊपरकी ओर उठा हुआ, भोौँहें 
घनी ओर ऋुकी हुई, आँखे चमकदार और 
भयोत्पादनी, नाक थोड़ी ओर मुँह चंचल 
था। उसके सिरके बाल अस्तव्यस्त, इधर-उधर 
रहते और घनो दाढ़ी बिखरी हुई। इसीलिये 
चेहरेसे एक अजीब खूं खारपन टपकता था । 
सन्‌ १८६१ से माक्संकी आधिक दृशामें कुछ 
छुघार होने लगा । उसे अपने किसी ग्वृत कुटुम्बीकी 
सम्पत्तिसे कुछ घन मिला और उसका मित्र 
विलियम घोल्फ मरते समय अपनी सारी सम्पत्ति, 
जो करीब दस बारह हज़ार रुपयेकी थी, उसके 
नाम छिल गया। पजित्ल भी सदा रुपये-पैसेसे 
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उसकी मदद करता रहता था और सन्‌ १८६६ से 
उसे नियमित रुपसे २०५० पॉंड वाधिक देता रहा। 
इस तरह कई धथानोंसे सहायता पानेके ही कारण 
माक्से इस योग्य हो सका कि अपनी सुपुख्िद्ध 
पुस्तक 0298] का पृथम भाग्र छिलकर तैयार 
कर सका । यह प्रन्थ १८६७ में जमंत्र-माषामें छपा 
और माक्लेने इसे अपने प्िय मित्र घिछयम धोल्फ 
की स्छुतिमें ही समपेण क्रिया | ततकाल तो इस 
पुस्तकका पुचार यथेष्ट न हुआ; परन्तु बादमें 
इसकी बड़ी पूुसिद्धि हुई और आजकल 
तो यह पुस्तक कम्युनिस्टोंके बोच ठीक उसी तरह 
पूजी जाती है जंसे हिन्दुओंके बीच गीता 
अथवा वेद । 

जीवनके अन्तिम कालमें माक्सको निरन्तर 
शारी रिक व्याधियोंसे संग्राम करना पड़ा। इसका 
मुख्य कारण “केपिटल” और भ्रमजीबि-आन्दोलन 
में घोर परिश्रम फरना था। पर्षोतक वह लन्वनके 
ब्रिटिश-स्यूजियमपें बैठकर सोलह घंटे पृति दिनके 
हिलाबले अध्ययन करता रहा। इसके सियाय 
रातमें बेठकर लिखनेका भी कार्य करता था। 
जीवनके अन्त समयमें म्राक्सने रुसी कृषकोंकी 
छिथाति आनने | लिये रूसी भाषा भी सीज्ी थी। 
आजीवन उसके हृद्यमें सत्य-शानकी स्पृष्दा जाब्मत 
रही । इस घोर परिश्रमके परिणामस्वरूप ही उसका 
स्वास्थ्य विन-पुतिदिन गिरता गया। अन्ततः १४ 
मच १८८३कों उसका प्राण प्र सदाके लिये उड़ 
गया। 

किन्तु कौन कह सकता है कि उसने जो आदर्श 
संसारके सामते रख दिया, वही आज दुनियाका 
एक खोफनाक आन्दोलन नहीं हो रहा है! 
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बेशाखका महीना था, वसनन्‍्तकी सुषमा निखार- 
पर थीं। मदंमभाती हवा डोल रही थी और छुनहली 


धूपमें मल्‍्ती' थी, आलशत्य था। नील गगनमें पंछी 


अपने चित्रित पंख फेलाकर उड़ रहे थे और वृक्षों- 
की डेंयी शालाओपर फुरक-फुदककर कमी यह-- 
यहा उठते थे | बतन्तका जादू खल गया था । यह 
सन्‌ १८३० के वतनन्‍्तकी बात है। आजसे एक 
मुहत पहले । 

रूसप्रें गदी तो अनेक॑ है; पर यहाँ भी 'बोल्गा! 
नासनी नदी. हमारी पतितंपावनी गंड्राशकी तरह ही 
पित्र मानी जाती है । इसके सुश्मथ तटपर एक 


गाँव बसा हुआ है | इस गाँवका नाम है---'“सिम्बि- 
सके” । यह गाँव 'वोल्गा' के तटवर्तों होनेफके कारण 
अपने अस्तित्वपर नाज फरता हुआ-सा 
दिखलाई पड़ता है । परमात्मा जानें आज 
यह गाँव किस रुपमें है; पर १८७० में इसकी 
स्थिति थी । इस गाँवमें दुक प्रतिष्ठित यहूदी-परि- 
बार रहता था। यह परिवार अपनी शिक्षा, सझनता 
और खुसंस्कतिके कारण आसपास विख्यात था। 
इली परिवारमें, १८७० की ६ वीं अप्रेठको, ईश्घरके 
वरदानकी तरह, एक नन्‍्हाला बच्चा आया। वह 
बच्चा भी साधारण बच्चोंकी तरह अपनी नीली- 
नीली आँखोंसे इधर-उधर देखता था और रोता 
था | समयके साथ वह शिशु भी बढ़ने लगा और 
उसके जननी-अजनकके हृदयमें आनन्दफी किरणे' 
निखरने लगीं। पिताके घुटनोंका सहारा लेकर 
बच्चा खड़ा होने लगा और कभी-कभी डरामगाता 
हुआ-दो चार पग चलने भी लगा । माताका प्यार 
और पिताका आशीवांद प्राप्त करके वह कोमल 
शिशु फूलकी तरह घोरे-घीरे चिकसित होता गया। 

साधारण माता-पिताकी तरह इसके जननी- 
जनफने भी यही शुभ कामना प्रकट की कि यदद 
लाल किसी दिन दारोगा बने, डिपुटी बने, जज़ बने, 
व्यापारी बने वकील बने; यह किसीने भी कामना 
नहीं की कि यद्द बच्या तोपडे गोलोंसे खेले, 
गोलियोंकी बौछारोंसे मन बहलाये, खूनसे रंगी 
हुई तलवारोंका आलिगन करें और संगीनोंकी 
नाकसे हंसी करे। इस प्रकारके दुर्दान्त द्ृश्योंकी 
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कल्पना करना भी मनहूस माना जाता है; पर यह 
किसे मालूम था कि यह नन्हासा बालक जारशाही- 
का राहु “लेनिन” है, अपने समयका सबसे बड़ा 
युग-प्रवतेक भयंकर मलुष्य-“ब्लाडीमीर ईलिय 
डलियानाष” है। 
(२) 
समय व्यतीत होने लगा और लेनिन धीरे-धीरे 
बढ़ने लगे । मानों प्रबल-प्रताप जारके सिरपरसे 
मुकुट उतारनेके लिये लम्बे होने छगे। समय 
भलक्षित रूपसे आगे बढ़ने लगा और वह समय आ 
गया, जब लेनिन स्कूलमें भेज दिये गये। लेनिनका 
छात्र-जीवन उतना चमत्कार-पूर्ण नहीं कद्दा जा 
सकता । थे एक मेधावी नहीं; स्वाध्यायी छात्र 
कहे जा सकते हैं। उनका मानसिक *ुकाव 
स्वभावत:ः राजनीतिकी ओर था। थे स्कूलमें पढ़ते 
समय, अत्यन्त मनोयोग-पू्वेक, देशमें दोनेवाले 
आन्दोलनका अध्ययन किया करते थे। समाचार- 
पत्रों और गेरकानूनी पर्बोका पढ़ना उनका 
देनिक कर्म था। विद्याथियॉमें उन दिनों ' ध्वंघवाद” 
की लट्दर फेल गयी थी। 
यह ध्यंसवाद क्‍या था 
रुसमें साम्यवादके पहले यह “ध्वंसवाद” फैला 
था। रूसी ध्यंसवादी निहिलिस्ट कहे जाने थे । ये 
केवल पुरातनकों मटियामेट कर डालना चाहने थे । 
इनका निश्चित पथ क्या था, यद्द तो हमें माछम नहीं 
है; पर निहिलिज्मपर लिखि गयी प्रामाणिक पुल्त- 
फोंसे यदी पता चलता है कि ये कला, धर्म, शान्ति, 
शिक्षा आदिके विरोधी और केवल विनाशकी उपा- 
सना करते थे। कालकी गतिसे लेनिन भी पहले 
इसी रंगमें रंगे; क्‍योंकि उनके अग्रज --भलेकूजेंडर 
--पुराने निदिलिस्ट थे। विद्याथि-जीवनमें दी 
लेनिनको निर्वालनका मजा चखना पड़ा। जिस 


का चरिताडू 


[ प्रवाह ५, तर रे 
पिद्यालयमें लेनिन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसका 
अध्यापक था करेन्स्क्रीका पिता | थही करैम्ल्‍्की जो 
क्रान्तिके युगमें लेनिनका जबदंस्त प्रतिहवन्दीके 
रूपमें सामाने आया। १८८७ में --१७ वर्षकी अवस्था 
में ही ---ले निनको निर्वासनका दंड दिया गया। 
वे अपने प्रान्त्मं भेज दिये गये; पर यह निषधाज्षा 
१८८६ में उठा ली गयी और उन्हें स्वतन्त्रता दे दी 
गयी । लेनिन कानूनके एक विद्यार्थीके रुपमें फिर 
चिद्यालयमें पहुँचे । लेनिनने फानूनका अध्ययन 
'टका'के दृष्टिफोणसे नहीं किया। वे अपनी कानूनी 
स्थिति जानना चाहते थे। ये चाहते थे कि कानू- 
नकी उन गुत्यथियोंकों जान लें, जिन्हें समय-समयपर 
मनमाने दगसे, लगाकर अधिकारी अपना मतलव 
गाँठा करते हैं। १८६१ में कानूनकी ऊँखी डिग्री प्राप्त 
करके लेनिन बेरिस्टर हो गये। कालेजमें पहुँ चकर 
आपने क्रान्तिकारियोंसे सम्बन्ध स्थापित किया। 
उन दिनों मसके सभी शिक्षणालय क्राम्तिकारि- 
योंसे भर गये थे। अध्यापकसे छेकर साधारण 
विद्यार्थीवक क्रान्तिके समर्थक थे। लेनिनने अपने 
कठिन परिश्रम और स्वाध्यायके द्वारा अपने 
आपको क्रान्तिका पण्डित बना लिया था | लेनि- 
नका सारा समय स्वाध्याय और गम्भीर मननमें 
व्यय होता था। वे खेल-कूदसे दूर रहते थे। ये 
थियेटर-लिनेमासे अलग रहते थे। इस तटस्थ- 
मनोवृत्तिके कारण उनके सदपाठी, जो लेनिनको 
नहीं पदचान सके थे, उन्हें मनहूस कहते थे। उन्हें 
क्या मातम कि यह मनहूस व्यक्ति एक दिन 
उनके मनकी बेड़ियोंकों काट डालेगा और 
संसलारकों एक आश्चर्यका दृश्य दिलाबेगा! लेनि- 
से जिस फमरेमें रहते थे, बह पुस्तकालय बना 


हुआ था। सर्वत्र पुस्तकोंका पदाड़ बना हुआ 
था और बीचमें थोड़ी जगद लाली थी, जहाँ 
छेनिन सोते थे । 


प्रधाद ५, तरह २] 
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केमिन अपने आपको न केवल पराक्षाके 
लिये ही तैयार करते थे; बल्कि थे क्रान्तिकी भी 
छानबीन करते रहते थे | कालेजके निवालसियोंने 
घीरै-घीरे उन्हें पहचाना और वह फालेज, 
जिसमें लेनिन पड़ते थे, वेखते-देखते क्रान्तिका- 
रियोंका अड्डा बन गया । 

शिक्षा समाप्त करके लेनिन 'सुमरा' मामक 
प्रान्तमें वकालत करने चले आये | देखनेको ही 
वे सुमरामें एक बैरिस्टरके रुपमें आये; पर बात 
कुछ दूधरी ही थी । थे अर्थशास्त्र और मज- 
दूरोंका प्रत्यक्ष क्लान प्राप्त करनेके लिये विकरू 
हो उठे । लेनिनने अनुमव किया कि देशकों 
'रोटी! चाहिये । रोटीका सम्बन्ध अर्थशास्त्रमें 
है । जारशाहीने अथंशाह्जका रथ ऐला बना 
डाला है कि देशका समस्त घन कुछ खास- 
खास पाकेटॉमें जाकर विलीन हो जाता है। 
लेनिनने देखा कि देशका उत्पादन भी सनन्‍्तोष- 
जनक है; पर यह समस्त अन्त आखिए खा ज्ञाता 
फौन हैं, जो पन्द्रह फरोड़ रूसी जनता ' हाय रोटी, 
हाय रोटी ! करती रदती है | यह करोड़ों मन 
अस्त क्‍या भाप बनकर उड़ जाता है या इसे 
खेत सा जाते हैं! सुमरामें आकर लेनिनने किसा- 
नों और मजदूरोंकी अवस्थाका गददरा ज्ञान प्राप्त 
किया तथ्या अर्थाशास्त्रकी गुत्थियोंपर भी पयो- 
मत गौर किया । उन्हों दिनों कार्टा माक्संकी पुस्त- 
के लेनिनने पढ़ीं। अपने मनकी लीज़ पाकर 
उन्होंने बेरिस्टरीको अन्तिम नमस्कार किया। 
माक्सके सिद्धान्तोंको लेनिनने पसन्द किया; पर 
उसके सामने यद प्रश्न उपस्थित हो गये कि उन्हें 
रखतातटमक रूप केसे प्रदान किया जाय ? मर्शकी 
दा सो दाथा रूम गयी; पर मरीजके गलेके 
भीले इसे किस उपायसे उतारा जाय ? 


लेगिन 


जम 


र्पर्‌ 


(३) 

सन्‌ १८८३ में जारके दिमागमें यह बात सुकायी 
गयी कि सभी छाराफातोंकी जड़ हैं ये स्कूल- 
कालेज ! उसे किपघीने भो यह नहीं बजलाया कि 
सारी खुराफातोंकी जड़ है उसकी शिक्षा-पद्धति। 
जारने बिगड़कर विश्वविद्यालयों ही सारी क्षमताको 
छोन लिया। इतना ही नहों सार्वजनिक कामोंसे 
विद्याथियोंकोीं दूर रखतेके लिये कितने ही कानू- 
नोंको भी उसने सृष्टि कर डाली । शरीर कानू- 
नोंकी पाबन्दी मानता है; पर हृद्यवर किसका 
बश चलता हैं?! हुद्य तो एक मस्त तथा अल्हड़ 
वस्तु है । उलपर किवीकी भी हुकूपत नहीं खलती । 
जारने फानून-पर-कानून गढ़कर विधाथियोके 
विद्रोही मनको कुचलनेका प्रयक्ष किया; पर इसका 
परिणाम वहीं हुआ, जो होना चाहिये था। 

लेनिनके बडे भाई अलेक्जेण्डरने विद्रोहका 
भण्डा उठाया। माताका दुलार, पिताका प्रेम, 
जीवनका मोद इनमेंसे एक भी अलेक्जेण्डरके 
मनको नहीं मोड़ सका। यह एक अल्दृड् युवक 
था ओर था प्रकृति-विज्ञोनका प्रकाण्ड पण्डित। 
उसने अपने जिस कदमको आगे बढ़ाया, उसे 
अन्ततक पीछे नहीं हटाया | इस हटठका परिणाम 
हुआ--फाँली । वह अपने रक्तके छीटोंसे छेनि- 
नका अभिषेक कर गया 
अलेक्जेण्डर जारशाहीका शिकार हुआ और उसने 
आगे बढ़कर फाँसोके फन्दैको, गलेमें जयमालकी 
लरह, पहन लिया । अन्तिप्त समयमें माँ अपने लाड़ - 
लेको चूमने आयी, पिता आशीर्वाद दैने आये, 
लेनिन जैला अनुज हृदय लगानेके लिये आया। 
अलेक्जेण्डरने हँसकर बिदाई ली । क्षणभरमें यह 
फूल गया । जीम निकल आयी, मुँदसे रककी 
धारा बद खली, दाय-पर ऐंट गये और यह युवक 


शण२ 


अनन्त शान्तिर्में विछीन हो गया। मिट्टीका पुतला 
मिट्टीमें मि्ल गया। 
छेनिन इस टृश्यले सहमें नहीं, डरे नहीं, 
बहिक शेरकी तरह गुर्राकर रह गये | अलेब्जेण्ड- 
रकी आत्मा लेनिनकी आत्मामें सम्रा गयी। 
उसदा साहतथ लेनिनके साहतमें जाकर प्‌ृक्धाकार 
हो मया। अलेक्जैण्डरके मता-पिता रोते हुए घर 
आये; पर लेनिन इस चिम्तामें इबते उतराते 
बनकी भोर जले गये --एकान्तक्ती गोदमे चले 
गये--कि अखिर अलेक्जेण्डरी इल निष्ठुर 
हत्याका दृपित्य कितरर है ? क्यों एक मलुष्य 
दूसरे मनुष्पको गछा घोंटकएर मारता है! इस 
, पापका फ़ारण रूप कौन है! नवयुव॒क लेनिनने 
सोल लिया कि अधिकारका मोह हो हमले 
ऐेले-ऐले पाप करवाता है, पूँजीवआाद ही हमारे 
भीतर अधिकारका मोद उत्पन्न करता है। यह 
२० मई १८८६ की बात है। उन दिनों लेनिन १७ 
वर्षके कोमलमति विद्यार्थों थे; पर हमें यह नहीं 
भूलवा चाहिये कि वे रूख5 मात्री भाग्यवंधाता 
भी थे। ये पानीके एक बुलबुला थे; पर उस 
बुलबुलेमँ सागर लदद॒राता था। लेनिनका मन 
जारशाहदीसे ऊब उठा।न केवल जारशाहीसे ही 
लेनिनका मन खट्टा हो गया; बढिक वे पूँजीवादके 
बिलाफ हो गये जो जासशाहीका कारण रूप था | 
उल्ली समयसे लेनिनका मत क्रान्तिका उपात्षक 
बन गया और यह अन्ततक बना रहा , 
सोते-जागते, उद्धते-पंठवे हर घड़ी लेनिन का 
मत्र “क्रान्ति-कान्ति'के नारे रूगाया करता था। 
थे सदा एक व्यापक कान्तिकी कामना किया 
करते थे । १८६७ ई० में थे तत्कालीन 'सोशरूू 
डिमोर्क <ख्‌” नाम राजनी तिक दलके सदध्य बन गये 
भर खुलकर क्रान्तिका संघटन करने लगे। जार- 


हल #धडलचती 


[ प्रवाह ५, तयकू २ 


शाहीके प्रहासेंसे यह दल समाप्त हो चला था; पर 
लेनिनने इसे उठाकर फिर खड़ा कर दिया। ये 
सेंट पिटसंवर्गमें रहकर पे बाँदने ऊगे और 
पर्बो में लेल लिख-लिलकर कऋानन्‍्तिके लिये जन- 
ताको तैफर करने लगे । साम्यबादी विवारोंके 
प्रचार करनेमें लेमिनने अपनी समस्त शक्तिको 
लगा दिया। मजदूरों ओर किलानोंमें आत्मसम्भा- 
नके भाव जगानेमें भी छेनिनने जोतोड़ परिश्रम 
फिया। वे एक जन्मजात नेता थे । नेतृत्थ उनके 
कदमोंके पीछे दौड़ता था । 

छेनिन काम करना जानते थे | नेता बनकर 
माल उड़ाना और प्रेतोंको रूम्षे-लम्बे वक्तव्य देना 
उनका क/म नहीं था । वे एक शानन्‍्त ज्वालामुखी 
थे, जो फरनेकी घड़ीको प्रतीक्षा कर रहे थे । 

स्वयम आधे पेट खाकर बोली हवा, फटे 
कपड़े पहनकर भी देहातोंमें जीचनकी ज्योति- 
जगाना लेनिनका काम था | वे शहरसे दूर-दूर पदल 
जाते और जारशादहीकी आँखोंमें घूल फोंक कर अपना 
खंबटन करते तथा साम्यवादियोंके सिद्धान्तोंका 
प्रचार करते । मजदूरोंमें मजदूर बन कर और अपड़ों - 
में अपढ़ बनकर लेनिनने साम्यवादका प्रचार किया। 
इम्हों दितों उनकी नज पेमें एक ऐसो लड़ की गुजरी, 
जो खुद्धरी होनेके साय-ही-साथ ऋान्तिको पुजारिन 
भो थी । इत रलूुड़को का नाम था क्रप्श्काया | यह 
अपने विवारोंके कारण लेनिनके हृदयके निकट आ 
गयी । यह सदा उनके साथ रहती और प्रचार-फार्य 
में हाथ बैंटाती थी । 

यह ऋष्शकाया एक उच्च शिक्षिता और 
स्वतन्त ध्ृदयकी वीर युवती थी | इसकी आँखोंमें 
नहीं; बातोंप्रें जादू था, जिससे अपढ़-गँवार रुसी 
कृषक प्रभावित हो हाते थे, मजदूर फड़क उठते 
थे और साधारण जवता उस्ते ज्ित दो उठती थी। 


प्रधाह ५ सरकू २] 
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कुछ दिनोंशक दोयों खाथ रहे फिर आरशाहीकी 
आँधीमें उड़कर दो कोर हो गये । लेनिन क्ध्का 
याको भूछ गये और शायद क्रप्शध्काया भी ले मियको 
भूछ गयी । # दोनों दो ओर यले गये; पर दोनों थे 
. पक ही पथके पथिक, एक ही रंधमें शरायोर। 
दोनों दोनोंके रूप, घन, विद्यापर नहीं ज़्यलन्त देश- 
प्रेमपर रीहे थे | दुर्दान्व जारशाहीके फोलादी- 
पंजोंने लेलिकको पकड़ कर खाइबेरियाक्ी ओर 
फेंक दिया । 

१८६८ ई, में लेनिन लाइबेरिया भेज दिये गये 
और धहां उन्होंने फिरसे ऋष८्क्कायाका देखा । यह 
मानों छेनिनका स्वागत करनेके लिये पहलेखसे ही 
साइवेरियाके द्वारपर खड़ी थी । जारशाहोने इस 
फोमलप्राण युवतीकों भो निर्वालनका दण्ड दिया 
था। जिस शासनकी जड़ इतनी निर्बल हो कि 
उसके रक्षकोंकों एक साधारण लड़कीसे भी 
खसाधधान रहना पड़े, उसकी रक्षा परमात्माके अति 
रिक्त और कोन कर सकता है! हाँ, तो इस ब।र 
कुप्सकायाने लेनिसकों अपना लिया। परम नीरस, 
घोर कान्विकारी, भीमकर्मा राजनीतिक लेबिन भी 
रसफ़ी-प्र मके आगे नतजनु हो गये, नतमस्तक हो 
गये । घिघिका विधिन अटल होता है. । दोंनोंका 
पिधाद फ्रंदमें ही हुआ। 

(४) 


देनिनका. पांडित्व प्रखर था। वे केघल.ब्याख्यान- 


घोर नहों थे। म।क्लेके लिद्धान्तोंपर केबितने जो 
कुछ दिखा है, यह, संलारकोी गम्भीर पुस्तकोंमें 
अपना विद्वेष स्थान रखता है। थे सदा- स्वाध्याय 
भर मननमें छिक्ष. रइते थे। कामसे जो खम्य बचता 
था, उसे थे बैठक़र--मफल्, मरारक --नहीं व्यतीत 


लेनिन 


श्णु३ 


करते थे। संलार भरके राजनीतिक वदाव-पेजोंका 
अध्ययन करते हुए वे अपने मतलूषकी धात निकाल 
लिया करते थे | एक बार एक घिछ्यात पत्रकार 
डैनिनसे, लन्दनमें, मिलने आया । उन दिनों वे लन्दन 
भद्दानगरीमें एकान्स-जीवन व्यतीत कर रहे थे। 
निर्यासनकालमें भी लेनिन शान्त नहीं रहते थे । 
पत्रकार लेनिनके कमरेंमें प्रवेश करते ही देखता 
है कि सधूजा फश अखबारों और पुस्तकोंसे भरा 
हुआ है और लेनिन अन्धाधुन्ध कलम चला रहे 
हैं, चेहरा पीछा पड़ गया है. और न तो कपड़ोंकी 
चिन्ता है और न बालोंकी । लिखे हुए कागज चारो 
ओर बिखरे हुए हैं । 

लेनिनका समस्य जीवन चिन्ताओंमें कटा 
--प्राणोंका प्रेम और अपनी मात्ृभूमिके उद्धार 
कफरनेकी जिन्ता । लेनिनके इशारेवर सिर कटवाने 
चालोंका दयित्व भो लेनिनके ही सि'पर था। 
वे जहाँ भी रहते; पर उसके आन्दोलनका सूत्र उनके 
हाथोंमें रहता । मस्तिष्क नाना प्रकारके तृफानोंके 
रहते हुए भी लेनिन एक धघुरन्धर लेखक थे। उनके 
लिखे हुए लेख आजञ भी अपने विद्वान; पाठकोंकों 
खकरा देते हैं । लेनिनका भन बड़ा ही बलवान 
था। बह सदा एुकरस रहता तथा कठिन-से-कठिन 
अवसरपर भी चंत्रल नहों होता था। मानसिक 
एकाग्रता तो मानों लेनिनका जन्मआत गुण शत । 
चाहे तोपे गड़गड़ा रहा हु या खुरीले कंठले यान 
हो रहा हो, ये सदा अपने मनको एक ही केस्ट्रपर 
स्थिर रखते थे। यदि ऐसी बात नहीं होती, तो ये 
कभी भी पूण सफल नहों होते । प्रतिकूल परि- 
स्थितिमें रहते हुए भो लेमिनने संधारको जो 
साहित्य. दिया है, वह आदरके याग्य है। यदि वे 


“शायद” शब्द हमले. इस स्थानपर इस लिये लिखा है कि रमणीहरुयका टीक-ठीफ पता 
छप्तना, कदित। दी:नहीं; वस्न: असंभव मी है ।--लेखक 


२५७ 
सादित्यक्षेत्रमें ही रहते, तो इसमें सम्देह वहीं कि 
उनकी लेलनीका सामना करनेबाछा संतरमें दूछरा 
हग्गोचर नहीं होता। इतना होते हुए सी थे ईश्थर 
और धर्मके भयानक विरोधी थे। ये जासशाहीसे 
बढ़कर ईश्परशाहीके विरोधी थो। 

ले निनके सिद्धान्तसे घर्म समाजकों बिखरनेसे 
बयाता है और समाजमें क्रान्ति लानेके पहले 
उसे धर्मच्युत करना भावश्यक है। पाठक, आप 


“अ्ंच्युत” शब्दपर न चौंके | हमने इस शब्दको 


व्यापक झपसें लिया है। लेनिनकी ज़ीवनो और 
सलल्कालीन रुूसकी सामाजिक अब- 
सथापर विचार फरनेते पता खलता 


है कि घमें और ईश्वर-पिरोधके अतिरिक्त लेनिनके 
सामने दूसरा कोई मार्ण भी नहीं था। जारने 
अपने प्रभावसे धर्माध्यक्षोंको अपनी भुट्टीमें कर 
लिया था। रूसी जनता धर्मप्राण थी । पद टोने- 
टोटके और जादू-मन्तरके मूढ़ बन्धनोंमें बेतरह 
फैंसी हुई थी | शरीरका बन्धन तो मरतनेपर टूट 
जाता है; पर हिन्दूवरमके अनुलार मतका बन्धन 
अनन्त कालूतक बना रद्दता हैं। लेनिनके सामने 
यह कठिनाई उपस्थित हुई कि जारकी गोलियों- 
से जनताकी रक्षा तो का जा सकती है; पर 
कठमुलदोंके फतवॉसे रक्षा करना अखंभत्र है। 
जनता धम्रध्जियोंकोी शुल्ाम श्री। गिर्जोसे 
आन्दोलनका भयानक पिरोध किया जाता था। 
लेनिनको एक साथा ही जारशाही और शलुदाशाहीसे 
दाधापाई करनी पड़ो। अस्तमें उन्होंने क्र कस- 
कर दोनोंकों पछांड़ा। यदि झूससे धर्म और 
ईश्वरकों खदेड़ देनेका किसीपर दायित्व है, तो 
घदद जारशाहीपर है। राजनीतिक मामलोंमें धर्मको 
अखा बनाना उखित नहीं ।यद खतन्‍्त्र वस्तु है। 
आरने घधमेको अपना द्वार बनाया और परिणाम 


गड्जा--चरिताडू 
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[ प्रयाह ५, तरह २ 
यह हुआ कि दोनोंकों एक साथा मिट जाता पड़ा | 
लेनिनके प्रहारोंसि जारशाहीके साथ-दही-साथा 
अभागा धर्म भी समाप्त हो गया। 

लेनिनकी जीवनी रूसी क्रान्तिका सम्पूर्ण इति- 
हास है। हमने प्रयत्ञ किया है कि अत्यन्त संश्षित्त 
रुपमें केनिनका एक धँँघलासा खित्र अपने पाठ- 
कोंके आगे रख दें । सम्भव है कि कुछ महत्त्व 
पूर्ण बातें छूट जायें; पर उदार पाठक हमारी 
कठिनाइयोंपर ध्यान देकर हमें क्षमा करनेकी 
छृपा करेंगे ! 

इसके बाद, लेनिनने जिस आगक।! रूसमें 
भड़को दिया था, समय पाकर उसने दावाग्निका 
विकराल रूप धारण किया | जारशाह। आन्दोलन 
मिटानेका जो रोषपूर्ण प्रयल्त करती थी. वद घीका 
काम करता था। रोटीकी आवश्यकता ,पत्थरोंसे 
नहीं मिटायी जा सकती । भूसेको रोटी चाहिये। 
कांगजो सुधारोंसे क्षुधा नहीं मिट सकती | कागज 
खाकर जीवित रहना कठिन है। जय जारशाहीने 
अपने आपको चारो ओरसे घिरा हुआ देखा, तब 
डसने वही पुराना बहाना निकाछा, जो समसस्‍्स 
संसारपर घिदित है। उसने कुछ छुधार जारी किये। 
इन खुधारोंकी ओऑटमे अनताकफी शक्तिपर वजच्जपात 
फरनेका आयोजन भो था। १६०५ ई० में देश 
हड़ताल करनेपर उतारू हुआ। बड़े-बड़े करखानों 
के द्वारपर कुर्स रोने लगे और प्रचंड मशीनों 
पर मकड़ीने जाले तान दिये। ३ जनवरीको हृड़- 
ताली मजदूरोंने जुलूस निकाला । यह जुलूस जार 
की सेवामें अपनी दुःखगाथा खुनानेके लिये 
निकाला गया था; पर अधिकारियोंने इलका स्वा- 
गत तंग्रीनों 8 किया, सेशीनगनोंसे किया, रइफल- 
की गोलियोंसे किया । 

अनधिनत निदत्थे, अनाथकी तरह, खुली 


प्रवाह ५, तर्क २] 


सड़कोंवर लोट गये। इस . अुलूलमें सित्रियाँ भी थीं 
और नन्‍्हे-नन्दे बच्चे मी थो। मोलियाँ रुत्री और 
बच्चोंका आदर करना नहीं लानतीं। नम्हे-नन्‍्हे बच्चे 
भी छेद डाले यये भीर खियाँ भी संगीनोंसे हलाल 
कर डाली गत्यीं। इल दृश्यने शान्तिप्रिय ज़गताका 
खूब कोजला दिया । ु 

इस मनहस पर्णषके अन्शतक समस्स देशमें 
ग्रोलियोंकी घधर्षा की गयी; पर जयता अपने हट 
पर अड्ी रही। घायल दोकर समस्त रुस एक 
बारगी “क्रान्ति-कान्ति” खिलका उठा। जारशाही- 
को स्थिति सेमालता फठित हो गया । बहादुर 
लिपाहियोंपर भी इस हत्याक्ाण्डका पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा; क्योंकि थे भो रूखी थे तथा उनके भी 
बाल-बच्चे थे । उज््जड सनिकोंके मत्थेपर भी 
बिन्ताकी रेखाएं ऋलकने छगीं। 

जारशाहीने जो सुधार जारी किये थे, थे भयंकर 
रुपले जनताके सामने आये। सुधारका परिणाम 
भयानक दुःखद हुआ। १५ दिनोंके भीतर ही सोखे 
अधिर नगतेंमें छात्रोंपर कठोर हमले हुए और 
इल होहल्लेमें चार-पाँच हजार मनुष्य तो मारे गये 
और छ-लात हजार लेंगड़ -लूछे बसकर देशके भार 
रह गये । इन दिलों लेनिनने सबत्र दोरा करके 
जारशादोका अधलो अर्थ जनताको समझा दिया। 
जारशाहीका विश्वास समस्त देशसे एकद्म उठ 
गया । 

जय जनताने यह सोल लिया कि जारशाही रहे 
या १५ करोड रुखी रहें, तथ, लालार ढसी सरकार 
को, झुकना पड़ा ओर उलने' किसानों और मजदूरों 
की- दुश्बस्थाकी जाँच करनेके सिये एक कमीशन 
जारी किंधा | रूखी सशकारके दराजनीलिशोंने यह 
स्तोथा कि कम्ीशमके , तमाशोंमें समस्त देश उलम 
जांयगा . और घोरे-पीरे ओश इडंढ़ा पैड आयगा। 


केमिन 


५५ 


मैक्सिम सोकी जेसे महान कहाकर भी आन्दीलनर 


संयालक थे | वे भला कब सरकारी सालकी सफल 
होने देते। ये भपने पत्रमेँ लेख और फहानियाँ 
लिस-लिखकर जनताके ज्ञोशकों भडकाते गये 
और रजनी तिश्ञ ले निनने भी इस कमीशनसे अपने 
वियारोंके प्रयास्का ही काम लिया। इसी सिल- 
सिलेमें लेनिनने वर्गवादका प्रचार किया | परिणाम 
यह हुआ कि लेंनिनले अमीर अप्रसनन्‍्म हो गये। 
हड़ताल-पर-हड़ताल होती गयी । सरकारका ध्यान 
फिर लेनिनकी ओर गया । उसने चाहा कि इस 
यार लेनिनको पकड़कर ऐसा दवोें कि हमेशाका 
खतरा ही म्रिट जाय; पर रूलके कलाकार गोफीकि 
शब्दोंमें-“लेनिन सवेधारणसे अधिक-पचास हाथ- 
मिट्टीके नीचेकी थी ज्ञोंको देख सकते थे ।”लैनिन जेसा 
सतक तथा भविष्यद्रष्टा मनुष्य भला जारशाहीके” 
फन्‍्देमें कब फँसलने लगा ? रुसके फोने-कोनेमे आग ' 
लगाकर ये फिनलेण्ड भाग गये और अवसर मिलते' 
ही जिनेवा पहुं खकर उन्होंने साँस ली । जारशाही' 
हाथ मलती ही रह गधी । फल्लाकर सरकारने भी 
कमर कसी और दमन-चक्र चलाना प्रारम्भ किया।' 
फलस्वरूप समस्त रूल कराह उठा । अनगिनत- 
मनुष्य फौजी कानूनकी भे'ट हुए और अनगिनत 
साइवे रियाकी हवा खानेको बाध्य हुण , समस्त 
रूसमें एक बार फिर आतडु'की काली बदली छा 
गयी | एक प्रकारसे जारफे नामपर सैनिक शासन" 
कायम हो गया | * 
जिनेवाके होटलमें बैठकर लेनिनने चैनकी 
बंशी नहीं बजायी । उन्होंने जारकी तलवारसे मी 
भयानक अपनी लेखनी उठायी । अनेक नामोंखे'' 
वे लेख-पर-लेख लिखने लगे । इस प्रकार उन्होंने" 
रूसी जनताके ओशको टढा पड़नेसे साफ बजा 
लिया । यद्यपि सरकारके द्मनके कारण रुंसी' 
श्र 


ए७ई 


वेशाओंका संघटन टूट गया था; पर लेबिनके लेशों- 


ले कहें विधारनेसे बया लिया । १६१२ ई६०में ऊेनिन 
वेख्लिले भागयकर कफो चले गये। क्रको पहुंच 
कह उन्होंने अपने कामको अधिक सुसंघटित झूपसे 
लकाया | लेनिनका एक-एक लेंल जारशाहीके लिये 
इयोडाका काम करता था। उनकी लेखनी आग 
संगछ-उगलकर रुसी सरकारकों झुललाती रही। 
बह भयानक सिलसिला एक मुदततक आरी रहा। 

इसी तरह कुछ दिन और कटे। १६१७ आ 
साया । यह १६६१४ संसारका अमर सन्‌ है। इली 
बे विश्यात मदायुद्ध छिड़ा था। रुसने भी 
इल भरमेथ यक्षमें प्रमुख भाग लिया। तलवारें 
छे-डेकर प्रायः सभी राष्ट, मैदानमें उतर पड़े। 
झखका वह महापरााकमी नेता हंगरीके एक छोटे- 
से क्मरमें छिपकर इस महानाशका तमाशा चुप- 
शाप देख रहा था। उसे इस बातका दुःख हुआ 
कि सास्यवादियोंने भी पूँजीवादियोंकी इस मार- 
काटमें बढ़-बढ़ कर हाथ साफ किये हैं। यद्यपि 
स्वीटूजरलेंडकी सरकारने लेनिनको अपने यहाँसे 
गिकल जानेका आदेश दिया था; पर वे कोई 
दो पर्षोतक छिपकर वहीं टिके रहे। थे चाहते 
थे कि उन्हें अपने नख-दन्त प्रदंशन करनेका अब- 
खसर मिले | शेश्की तरह भाड़ियोंमें छिपकर उस 
मर्याप्ने अपने समयको फिसी-न-किसी तरह 
व्यतीत किया। एक ओर तो तोपके गोलोंकी 
गड़गड़ाहटसे वांयुमण्डल झ्ुब्ध हो रहा था, दूसरी 
ओर ठेनिन अपने अजश्ातवांसमें बैठकर जारशा- 
दीके पतनका भवसर दृढ़ रहे शे। समस्त संसार 
महायुद्धके मैदानमें उतर पड़ा था। जल, स्थल, 
गधन सर्वत्र युद्धधी आँधी हाहाकार कर 
बद्दी थशी। सूली-गाजरकी तरह मनुष्य कट रहे 
थे। सभी ईश्यरबादी राष्ट्र ईश्थरकी सर्वेश्रंष्ठ 


9 


[ प्रकाह ५, तर्क २ 
प्रतिमा-मनुष्य-फो अपनी-अपनी शदासे लूर्ण 
करनेके लिये गरज रहे थे। 
(६) 

साम्यधादियों की पृश्टिसे लेनिन इस महासभ- 
रको पाप समते थे; क्योंकि यह पूँजीयादियोंकाो 
अकाण्ड ताण्डव था। अपनी शक्ति बढ़ाकर या किसी 
निर्वल; पर धनलम्परन राष्ट्रकों अपने पंजोंके नीखे 
दवा कर मनमाना शासन फरनेके लिये मदायुत्षका 
आयोजन होता है। लेनिनका यही सखिद्धाग्त था। 
उन्होंने इस युद्कों बड़ा ही मगहस समकझा; पर 
परिस्थितिसे छाम उठाना उनके लिये आवश्यक हो 
गया। युद्धकों भी उन्होंने साम्यवादी विखकारोंका 
प्रचारक बना लिया और युद्धरत रुसमें साभ्यवादी' 
विचारोंका सप्रमाण प्रयार किया। उन्होंने अन॒ता 
को बतलाया कि तुम तो अपनी जान गेँंषा रहे हो; 
पर तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गयी विज़यका उपभोग 
कौन करेगा ? किक्षानोंकी दरित्रता और मजदूरोंकी 
दु्दंशा न मिटों हैन मिटेगी । विजय तो तुम्हारे 
बाहुबलले या धनश्वलसे प्राप्त होमी; पर उसका 
आनन्द लूटे गे ये मोटी शोंदवाले। 

लेनिनने छिपा कर समस्त रुसमें परें-पर- 
प्चे भेजे । यह प्रचार युकक्षेत्रके सेनिकोंमें भी किया 
गया। इधर ग्लेलिया और श्र शियाके युद्धोंमें रूसी 
सेनाको ऐसी करारी हार खानी पड़ी कि उधका 
होसला सदाके लिये मिट गया। 

वर्षो तक. हूगातार_ लड़नेके कारण थी, 
बोलखलाई ओर ऊब्ी हुई रूखी सेनामें अकथनीय 
अध्यवस्था फंल ययी । परिस्थिति भयानक हो 
उठी शोर इधर साम्यकादी श्रथारोंने ऊने छुष 
सेनिकॉंको अधिकाधिक उद्ा डारा। परिस्थिति 
गस्मीर होते ही पूँजीबादियोंम्ें अवराहट फेल 
गयी । रूतकी मर्यावा-रक्षाके बहाने उन्होंने जारको 
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पदचयुत कर दिया ै।निरकुश शासनका अन्त कर 
डाला गया । प्रजातन्व-पूलक एक गया शासन कायम 
हुआ | ६० १६१७ की पहली सत्थेको आरशाहीका 
अन्त हो गया | एक कामयलांऊ सरकारकी 

स्थापना करके करेस्की राष्ट्रपति बना डाला गया। 

जार आदि प्रभावशाक्षी राजकीय पुरुष उनकी 

क्योंकि अरक्षित अवस्थामें रहते हुए उनके प्राणों 

पर खतरा था । जेल भेजनेवाले तानाशाहोंका दल 

जअलकी हवा खाने छगा--हा भाग्य ! 

लेमिनने इस अवखसरसे अक्थनीय लाभ 

उठाया । थे अपने'पत्र 'प्रथदा' और उ्वलन्त पर्यो से 

जनगाको भड़काने कगो । न केवल साधारण जनता- 

को ही; बल्कि सनिकोंमें भी उन्होंने बोललाहट पेदा 

कर दी | करेंस्कीको अपनी बागडोर सम्हालना 

कठिन हो गया । लेनिन ४ थी अप्रछ (६१७ को 

पंष्टोग्र ड पहुँखे | उनके साथ उद्लेलनीय और 

संहारका सबले सर्कर क्रान्तिकारी टटल्की 

भी था । केरेस्की सरकारकी जड़ हिल 
चुकी थी। अगवताने अपने बिडुड़े हुए नेताओंका 

आगे बढ़कर स्वागत किया। छेमिनने अपने साथ- 

णोंसे जमनतामें शोश भर दिया ।इसी समय 
जमेन खेनाने रूसी खेमाका कथूमर निकाल दिया। 
लेमियने इस घटयाका प्रत्यक्ष प्रमाण देकर जन- 
ताको पूँ शीवादइका मस्त रुप व्खिलाना आरम्भ 
किया । करेंसकोक्की सरकारने केनिन आदि नेता- 
अंकों पकड़ दिया। सरकारी सेनाने विद्रोहका 
कंडा उठाया | भयानक मारकाटके बाद फिर 
शाग्ति स्थापित दो गयी; पर यह शान्ति भाषी 
महा अशास्तिका पूर्वरूप थी। सत्कालछ करे स्‍्कीके 
दाथोंले शासन-सूत्र शिख़क पड़ा। धद्द एक अच्छा 
अक्रा शा; पर लेक्वरोंका संप्रम सका गया था। 


लेकिन 
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युदसे आहत और भूल रझसको मलशमको आक- 
शयकता थी, रोटोकी आवश्यकता थी। करेंस्कोके 
मन्जि-मण्डलमें सो अविश्वासकी हवा भरी हुई 
थी । सभी रूतका सर्वेसर्या बननेंके लिये आये 
बढ़ना चाहते थे। इधर ट्ात्स्कीने सेनामें भया- 
नक अव्ययस्था फैलाकर सरकारसे खुलमजुल्छा 
युद्ध छेड़' दिया १७ नवंद्रर १६१७ फो ट्ाटस्फीग 
पीट्रोप्रे डबघर अधिकार कर लिया । सभी सरकारी 
दफ्तरोंपर लाल मंडे फहराने लगे और छाद 
सेनिकॉने नगरकी शान्तिका या बड़ी शानसे 
लिया । द्वात्स्की विरोधियोंकों क्षमा फरना नहीं 
जानता था। यह यात करेंस्कीपर विदित थी। 
कह अपनी जान बचानेके लिये युद्धक्षेत्रकी ओर 
भाग गया। इस प्रकार अनायास लेनिनने रुखके 
शासन-सूत्रको अपने हाथोंमें कर लिया। 
यद्यपि साम्यवादियोंका पूँ ज|वादियोंकी ओोरसे 
विरोध भी किया गया था; पर जनताने ऐसे 
विरोधोंमें दिलवलपी नदी द्खिलायी । पूँ जीवादके 
अत्याचारोंसे रूस अधमरा हो रहा था। दैशने साम्य- 
घादी शासनको स्वीकार कर लिया और ले निनने 
खंलारके सामने एक आश्वयंपूर्ण उदाहरण उप- 
स्थित कर दिया। लेनिनकी सफलताका रहस्य 
खसमभना कठिन है। लेनिन अपने अनुरूप परिस्थिति 
उस्पन्न करना भी जानते थे और अपने प्रतिकूछ 
उत्पन्न होनेवाली परिस्थितिसे लाभ उठाना भी 
जानते थे। यही है उनकी सफलताका शल्य 4 
महायुद्धके समय यद्यपि आन्दोलन मिटसा गया था; 
पर लेनिनमे महायुद्धकों ही अपने प्रचारका साथन 
बना लिया | यही है सच्ची नेतागिरी । शासनख़ूज 
हाथमें आजानेके याद भी वीय-बीयमें शदकलाह 
जल्पनन होते रहे। इधर सास्यधादियोंने अर्थ 
खरका से सन्धि करके युदधसे अपना गला छुड़ाया । 
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लेनिन याहते थे कि चारो ओरके अप्रिय कगड़ोंसे 
पुक; यार अपनी जान बयाकर तथ देशमें साम्य- 
वादि-खिद्दान्तोंका प्रचार स्थायी रूपसे फर डाला 
जाथ। जबतक जनताकी भनोष्॒त्ति नहीं बदली 
जायगी, तथतक साम्यवाद स्वभाषमें परिणत 
नहीं हो सकेगा | ऊपरका संस्कार अस्थायी होता 
है । हृदयका परियतेन हो जाना आवश्यक है। बल- 
पूवेक किसी सिद्धान्ततो जनतापर लाद देना 
उचित नीति नहीं है। 

लेनिन जानते थे कि यदि जनताका हृदय-परि- 
घर्ेन नहीं किया जायगा, तो वह साम्यवादके गढमें 
फकिसी-न-किसी दिन आग हरूगा देगी । स्वभाषसे 
सास्यवादिनी बन कर ही जनता यथार्थतः साम्पवा- 
दिनी बन सकेगी। लेनिनने पहले जनताके हृदयसे 
गुलामीकी आदतकों निकाल बाहर करनेका प्रयल 
किया। दब्यू और हताश रुसी जनताकों सीना 
तानकर खड़ा फरनेके मार्गमें रूसकी अशिक्षाने रोड़ 
अटकाना शुरू किया; पर जिन लेनिनने अपने 
प्रबल सुजदंडोंसे महापराक्रत्री जारशाहीक। अन्त 
फर डाला था, उनके लिये निरक्षरता कोई बड़ी 
यात नहीं थी । एक ओर तो लेनिन गृदकलूह आादि- 
का सामना करते और दूसरी ओर देशके कोने- 
फोनेमें बिजलीका प्रकाश फेलाते, पाठशालहाका 
जाल बिछाते और नये-नये यम्त्रोंकी सहायतासे 
दैशकी उत्पादन-शक्ति बढ़ानेका प्रयल्ल करते । 
लेनिनने रुसके लिये ही रूसपर शासन करना 
आरस्म किया ओर अत्यन्त सफलता-पूर्वक शालन- 
सक्र चलाया | क्रान्ति, युद्ध और ग्रृहकलह ने रूससे 
स्थाय और शालनमका अन्त कर डाला था, द्रिद्र 
घना दिया था | रुत कुछ ही वर्षोके संधर्षसे ७५०० 
वर्ष पीछे हट शया था, उसे छेनिने अपने बाहुबरूसे 
सींचकर १०० यर्ष आगे पहुँचा दिया। १६१६ ६० 


गंहा--चरिताऊुं 
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का रूस मानों २०१६ ई०का रूस यने जाया । यह. 

एक उद्ादरण मात्र है। इस नन्‍हेसे लेखमें .छेमिन 

या रुतके सम्बन्धर्मं क्‍या लिखा जा खकता है 
(७) 

६० १६१८ की थात है। ऋ्रान्ति होनेके बाद 
रूससें जो भयानक अव्यवस्था फैली, उलका 
सामना लेनिनने किया । छेनित बिरोधियोंको 
दवाना नहीं चाहते थे; बल्कि कुंचबल डालना जाहते 
थे। ६० १६१८ में जब सरकारपर साम्यवाधियोंका 
अधिकार होगया, तब, शेष रुसी प्रान्तोंने अपनी- 
अपनी स्वतन्त्रशाकी अलग-भरूग घोषणा कर दी। 
पुराने सेनापतियोंने एक-एक प्राम्तपर अपना 
शासन-चक्र चलाया । केन्द्रमं नाम मात्रका ही 
साम्यधादी शासन कायम होकर रह गया। चारों 
ओर अपने शात्रुओंसे ज्ित समय घिरकर साम्य- 
बाद दम तोड़ रहा था, उस समय लेनिनने अया- 
नक खसाहलससे काम लिया। लेनिन मनुष्य पंह- 
चानना जानते थे। उन्होंने टारसकीको हस कामफे 
लिये चुना। दुत्स्को मनुष्य रूपमें व्याध है। 
उसने विरोधियोंका लत्ता छत्ता उड़ा दिया। 

लेनिनकी भूलसे ही यह कुकाण्ड हुआ था। 
उन्होंने अपने बहुतसे विरोधियॉको, जिन्हें प्रास्म्भ- 
में पकड़ लिया था, हठात्‌ क्षमादान कर दियां। 
इस प्राणदानका परिणाम हुआ गृहकलहमें घुता- 
हुति! बड़ी कठिनाईसे परिस्थितिको अपने काबूमें 
करके लेमिनने रुूसकां पतवार सम्हाल। । 

टात्स्कीको चार वर्धोतक लगातार रेलपर ही 
रहकर समस्त देशमें मोचोंकी व्यवस्था करनी 
पड़ी । एक कुशल सेना-वायककी तरह ट्रात्टकीजे 
सब कुछ किया। 

एक आर लेनिनपर धातक आक्रमण भी किया 
गया। इस आक्रमणका परिणाम यह हुआ कि उनका 


प्रबीहें, ९, तरके ५ ] 
स्थास्थ्य' गिर गया। कार्यका असंख्य बोक और 
नंगी प्रकारकी चिल्ताओंने भी उनके खिसको सुर- 
सूर कर किया था ।रात-दिग मम्भीर जिन्‍्तामें 
लीन रहनेके कारण लेनिनफे स्वास्थ्यने दका-सा 
जवाब दैँ दिया । ऋन्‍्तिके दिनोंमें और शासन- 
संघटनके दिनोमें लेनिनको एक-एक सप्ताहतक 
रात-द्नि काम करना पड़ा था। क्‌न्तिके दिनोंकी 
बात जाने दीजिये। शासन-सघमाका जिस समय 
संघटन हुआ था, उस समय लेनिनके सिरपर 
भयानक कायभार आ पड़ा था। ७ रात, ७ दिन 
बे लगातार काउ लिलकी बेठकोंमें रह गये। जरा 
समय मिलता तो बेठे-बढे कुर्लो पर ही एकाघ ऋपकी 
ले लेते । न खानेकी याद और न सोनेकी चिन्ता ! 
लेनिनने अपने स्थाल्‍्थ्यकी परवाह नहीं की और 
यश को नो वके पत्ट्यरोंके साथ अपने शरीरको 
भी खपा विया | रूतकी सोवियरट साकार जिल 
नींबपर खड़ी है, वह नींब लेनियकी छातीपर 
रखी गयी है । 

तमंजेकी भयानक गोलीसे बचकर टोनिन 
कालके फंदेम फल गये । उन्हें लकवा मार गया। 
पर उनकी कार्य-क्षर्ता ज्यों-की-त्यों बमी रही । 

एक बार छेनियने अपनी स्॒त्युकी मूंठी शोहरत 
मयवा दी | लेमिन सोवियट सरकारके प्रधान ये । 
ये देखना खाहते थे कि उनके बाद सरकारका फंसा 
रूप रहता है। लेमिनके निजी डाकुर ओर ऋष्छ्का- 
याके अतिरिक्त अलली रहलय कोई भी नहीं 
जानता था। समस्त संलारमें सास्यवादी आचाय॑की 
सु॒त्पुकी खबर उड़ भयी। जनताने भी जी खोल- 
कर शोक मनाया । मन्त्रि-मण्डरूका नया चुनाव 
हुआ ,। राम्मीर हृड़ताल हुई । सरकारी तोरपर 
शोक मनाया गया । लेनिभ झुपकेसे रातको उठ- 
कर याजारम जाते और अपने शोक-समारोदमें 


लेमिय 


२५६ 


स्वथम्‌ भाग लेते। यह अवसर शायद ही किलीको 
मिला होगा । उन्होंने कल॑-फारखानोंमें जाकर 
देखा, देशातियोंसे मिले, सरकारी कर्मचारियोंसे 
बातें कीं और सेनिकोंसे मिलनेके बाद अपने जी 
उठनेकी घोषणा कर दी । शोक -लमारोह आनम्दों- 
ट्लबके रूपप्रें परिणत हो गया । 

दहोनिन यह नहीं जाहने थे कि साम्यवादीके 
सिद्धान्तोंका आदर मेरे व्यक्तित्वके कारण किया 
जाय। वे यदि देश पाते कि उनके बाद ही सास्य- 
बादके सिद्धान्तोंकी जनताने ठुकरा दिया, तो 
सम्मबतः कोई नया रास्ता निकालते | 

कालकी गति विचित्र होती है। एक दिन 
उसने उस बीर लेनिनको अपनी चुटकियोंसे मसल 
दिया । जिसका जारके लाखों सैनिक, सैकड़ों हवाई 
जहाज, सकड़ों अंगी जहाज, हजारों तोप, 
लाखों बमगोदोी कुछ भी न ब्रिगाड़ सफे | यही 
टोनिन २१ जनवरी, १६२४ को अन्तिम बार होट 
गये । 

उन्होंने पराधोन दैशमें, र॒त्युसे ५४ वर्ष पहले, 
अपनी अखें खोली थीं और २१ जनषरी १६२७ 
को एक शक्तिशाली स्वाधीन देशमें अपनी 
आँखोंको अन्तिम थार बन्द किया | यह 
५७ बर्ष न केवल रूसके इतिदहासके लिये 
ही विचित्रतासे भरे हुए हैं; बदिक खंखार 
की राजनीलिमें इन ५४७ वर्योंको विशेष ख्तन मिला 
हैं। इन्हीं ५४ वर्षोंके बीचमें लंसारके जकेक युग- 
प्रवतेक महात्मा धसुधा-तकरूपर आये। १८३० 
और (१६२७ के भीतर ही लेलिन ( १८७० ), 
कम्ताल पाशा' ( १८८० ), मुलोलछिनी (१८८३ ), 
रजाशाह ( १८७५ ), डी-बैलरा (१८८२), 
तानाशाह. हिदलर ( (१८८६ ) में संसारमें 
पचारे। ' 
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इतना ही क्‍यों, इसी १८ भ्ीं शताब्दीके पिछले 
मागमें संत्रारके स्वेश्नच्ठ महाघुरुष महात्मा गान्थी 
थी घततलपर पधारे हैं।यद शताष्दो घम्य है। 
निशयय ही आज लेगिन नहों है। संसारका नियम 
ही ऐला है।लेनिग एक राजनीतिक जादूगर थे । 
यद्यपि उनके नामपर नः्रक्तके घण्ति छोटे आज 


गड्गा--जरिताडू 
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भी ऋलक रहे हैं; पर कोपड़ीमें जन्म लेकर महछोंओें 
मरबेकाले इस महावीरका यश:शरीर अमर &ी 
रहेगा । कालमें हतवी शक्ति कहाँ, जो «६ इतिहालके 
पृष्ठोंपरले सहला लेनियका भाम मिटा दे, स्खुति- 
की जचित्रशालामेंसे उनकी देशासीलो सृश्तवाले 
चित्रकों हटा दे! 
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१० मोहनलाल महतो 


खन्‌ १८६: की घटना है। रूतमें एक गाँव है 
धअवौका” | १८६० में यहाँ एक्क सम्पन्त यहूदो- 
परियार रहता था। यह परिवार न तो अत्यन्त 
नी था और न दरिद | नमकरोटोका सुल्षो 
था। उस समयके कानूनके अनुसार इस यहूदो- 
परिवारके अधीन भी खरीदे हुए दालोंका एरू 
छोटासा दल था और था घोड़े, भेंड, बकरि- 
योंका झुड । खेती भी द्ोती थी ओर गाँत्र्मे 
इस परिधारका मान भी था। गरीब किल्ान, 
मजदूर इसके कृतह थे। इस परिवारमें तीन व्यक्ति 
थे। एक गुहस्वामी, दुछधरा ग्रृहस्वामिनी और 
तीखरा एक ८१० षर्षका बालक । यह बालक 
सुन्दर और सेश था | पक दिन इस बाहछूकने 
अपने द्रवाजेबर मार पीट और रोदन ऋत्दूनत का 
हैँगामा खुगा | यह हाथकी मकबन-रोटो फेंककर 
जोपालपर दौंड़ आया। वहाँ इसने देश। कि 
बालोंका मेठ एक दास! को अम्धा-घुर्थ पीट 
रद है। इसकी आँलोले आग बदलने छगी। 
इसके पिया भी खड़े थे। यदि इसके पितकी 


अनुपस्थितिमें यह उपद्रव होता, तो यह समझता 
कि विताओी इस अत्यायारसे अनवगत हैं; पर इसने 
देख कि पिलाजी खड़े है और मेठके कोड गरीथ 
दाप्षक्ली गंगो पीठ ते खून छलका रहे हैं। मनुष्यता 
हाहाकार | कर रही है! 
उत्तर ट्वश्यने बालकके कोमलू हृदयकों रुला 
दिया। वह सागता हुआ अपने कमरेंमें घुसा और 
तकिय्रेमें मुँह छिपाकर रोने लगा | वह यह सोथ 
भी यहीं सकता था कि किली गरीब आश्रित 
को इस तरह खताना जमीदारी प्रथाकी दृष्टिखे 
नीतिविदित दो सकता है। इस बालकका नाम 
कुछ दूधा हो था; पर यही आगे जककर “ट्ाट्हकी” 
नामसे उल-साज़ाज्यके विध्यंलकके रूपमें हमारे 
खामने प्रकट हुआ | 
द्रतस्कीका पिता साम्यबादी ब्रियारोंका 
पोषक था । द्वात्ल्कीके लिये यह एक अच्छालखा 
उदाहरण था। यहाँ इतना लिल्न देवा भायश्यक 
होगा कि टात्हक्रीकी माता ईश्यरुपर विश्यास 
रखती थी और उदत्नके पिक्ष पलले तिरेंके ईएयर- 
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क्ोही थे। ट्राल्ल्कीपर पिसाका ही प्रभाज पूण 


माजओं पड़ा । द्रात्स्सीकी शिक्षाका श्रोगणेश 
उसके गाँवसे दी दुआ । बंद अपनी पाठशालामें 
शंछ स्‍्थाना रखता था | ट्रास्टध्कीकी कोटिका अध्य- 
यम-शील जाज भी खंलारमें खोजनेसे नहीं 
मिल सकता। लड़कपनसे ही वह बड़ा ही अध्य- 
यनशली है। अक्षरहान प्रात कर लनेके याद ट्रात्स्की- 
मे पुस्तकोंपर दृष्टि डाली। जिल पुस्तकफ्ो यह 
पाता, उसमें थिपक जाता । 





ट्रात्की 
दात्स्कीकों देहासका जीचन अतिश्य प्रिय था। 
बह अपने फि्लाकी आँखें बजाकर किसानों और 


मजदूरोंकी टोलियोंसे मिलता शथा उनकी गरीबी- 
का मूक कारण खोजा करता | वह सोखता कि. ये 
मजदूर फटे कपड़े क्यों पदने रहते हैं ! इन्हें अच्छा 
मोजन क्यों नहीं परिरता ! आशिए इनकी कमाईसे 
अब हम दोनों जूर मक्खन; पर्मीर, गोश्त, शराप 
और छुल्वादु रोटियोंले अपना स्वास्थ्य खुधार्ते 


दात्स्की 
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हैं, तब इन्हें राएकी मोटी और काली रोटियाँ ही 


क्यों दी जाती हैं !- 

चाठशारूासे'निकल कर दूात्स्की स्कूलमें पहुँखा । 
उस समय पह ६ वर्ष का था। यह स्कूल रुखके 
प्रसिद्ध बन्‍्यरगाह “आडेखा” में था। क्द्रगाह 
होनेके कारण यहाँ मदूरोंकी कमी नहीं थी | उसने 
देहाती ओर शहरके मजदूरोंके पार्थकयपर भालो- 
खनात्मक द्रष्टि डाली प्रत्यक्षत: दनोंकी अवश्यामें 
सम्रानताका अभाव था; पर गदराईमें जाकर दोनों 
एक हो दरशामें थे। देहाती मजहूरोंके कपड़े कीचड़- 
से भरे रहते थे, तो उन जद्दाजी मजदूरोंके कपड़ों 
पर कोयलेका काला रंग जमा रहता था। ये 
यदि बाँसकी छड़ीसे पिटे जाते, तो इनपर खूब 
छुन्द्र दामी लमई के फोड़ोंसे मार पड़ती थी। 
उन्हें यद्‌ काली राईकी रोटी मिलती थी, तो 
इन्हें लड़ा हुआ मांल ओर जौकी बासी रोटियाँ 
मिलती थीं। हाँ, एक खुषिधा थी और यह थी 
झुन्द्र “कलवरिया !” 

ट्ात्स्कीने सोचा कि देहाती जमींदार तो स्वयम्‌ 
भी उतने धनी नहीं होते, थे अपने मजदूरोंकों 
क्या दें; पर बड़ी-बड़ी कंपनियोंकों तो धनका 
अभाय नहीं है; फिर इन मजदूरोंकी दशा खराब 
क्यों है? (२) 

१८६३ ६०में टात्सकी अपने आीवनके १४ फाटकों 
को पार करके थयोदहमेंके द्वारपर पहुंचा । 
उसी समय उसके हाथामें “स्टू वे” की एक पुस्तक 
पड़ी; थह पभ्रन्थकीट सो था ही । सास्यवादी 
सिद्धान्नोपर लिखी गयी इस पुस्सकने उसके 
द्मागको लकरा दिया | वह खोज-खोझ करके 
सास्पवादी साहित्यको पढ़ने छमा और देखते- 
देखते यह एक पका सास्थवादी बन बैठा धर न 
केक्ल स्थयम्‌ ही सास्ययादी बना; बश्टिक अपने 
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+ सकुलगें उसने साम्यवादकी ऐसी छहर फैला दी कि 
अध्यापकोंको स्थिति सम्हालना दूसर हो गया । 
स्कूलोंका रुप उम्त राजनीतिक ससाओंके रुपमें 
परिणत हो गया। 

पक बार टुल्स्कीने अपने पिताकों देशकी 
बाह्य भौर आन्तरिक स्थितिको समका कर यह 
चअललानेका प्रयत्त किया कि अब जारशाहीका 
अन्त होना ही जाहता है | किसी साज्नाज्यक्े 
पतन दोनेमें जिन-जिन वुराध्योंका स्लास हाथ 
रहता है, उन बुराश्योंफी ओर लक्ष्य करके 
ट्ातटकीने अपना मत पुष्ट किया । द्रात्स्कीके 
पिला यद्यपि निहिलिस्ट थे; पर थे पुरने वियारोंके 
पोषक । उन्होंने कहा कि, “बेटा, अमी तीन सौ 
ब्षे और ठदरो। ” ट्ात्स्कोने गम्भीर होकर कहा, 
“सील वर्ष भी बहुत हैं । ” 

फहना न होगा अनुकूल समयपर जारशाहीको 
परोंसे दबाकर ट्रात्स्कीने पूछा -“पिताजी, कितने 
वर्ष हुए ?” उस सौमाग्यवान बृद्धने बच्चोंकी 
तरह मुस्किराफर कहा--“बेटा, इस बार तेरी 
ही यात रही ।” 

१८४६ में दभात्स्की अपने गाँवको गया । वह 
एक पक्का ध्यंसत्रदी ओर उम्र साम्यवादी बन 
गया था। स्वाध्याय और मननने ट्ात्स्कीके हृदय- 
को समयके पहले ही प्रोढ़ बना दिया था। 
घर पहुंकर उसने अपने पुराने कमरेपर अधि- 
कार जमाया । देखते-देखते समस्त कमरे पुस्तकों- 
से मर गये । समस्त दिन द्वात्स्की कमरेंके भीतर 
ही सन्‍द्‌ रहता था । स्वाध्याय और मनन उसका 
जीवन था | 

इल कार द्वात्श्कीका पिवासे कुछ झगड़ा हो 
गया। पिता चाहते थे कि पुत्र इंजीनियर हो और 
पुत्र अर्थश्ास्तका विज्ञान होगा चाहता था। पिता- 


गका-अण्तिक 


| अथाइ ५ तरड् £ 
की कामना थी पुत्र टके णेदा कश्मेझा लाथन जे 
और पुजकी इच्छा थी कि नह अपनी माद्मूमि: 
की सेवा करे । दोनोंका मत णक नहीं हुआ | 
ट्रात्स्कीने अपने घरको प्रणाम किया और अपने 
सायाके साथ, जो ओडेसाके जहाजी बन्‍न्दरमें 
इंजीनियर थे, चला आया। 

यचायाके साथ रहकर द्त्स्कीने खूब जमकर 
अध्ययन किया । श्ूथ छिला भर लूब पढ़ा। यह 
“दैंपलेट” लिखनेमें अपना श्रंष्ठ रुथान रखता 
है। जाजे वर्नाड शाने द्शात्स्कीको पैंपलेट लेखकों 
का राज़ा स्वीकार किया है। 

रात-दिन स्थाधष्यायमें लिप रहनेके फारण 
द्ात्टकाका पेट खराब हो गया। वह सदा पेटकी 
शिकायतसे परेशान रहने लगा । न ता वह विश्राम 
करना जानता है और न मन बहलाना। केवल स्वा- 
ध्याय और लेखन-ध्यापारसे स्वास्थ्यपर आघात 
पहँ चना स्वाभाषिक है । 
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रुतमें एक स्थान हैं निकोला । १८६६ में 
ट्ात्स्कीने अपना सश्चा काम सम्हाला | समस्त 
संसारसे अपना ध्यान हटाकर ट्रात्स्कीने इसी सन्‌: 
से क्रान्तिका चक्र जलाना आरम्म किया । 
निकाला पहुँच कर उसने धीरे-धीरे अपना प्रयार 
करना शुरू किया। टात्स्कीने मजदूरोंमें परले-पर- 
परला बाँटना शुरू किया। आये दिन कोई-न-फोई 
परया निकल जाता । इन परचोंको अधिकारी 
सशंक द्वष्टिसे देखते थे। द्रात्स्कीकी लेखन-शेली 
बहुत ही भयानक थी । इन परलोंने आरा भड़फाना 
शुरू किया । मजदूरों और साधारण जनताका 
ऐसे परलोंको पढ़-पढ़ कर, बौखला उठना स्वाभा 
बिक था । अधिकारियोंका ध्यान परचोंके लेखफकरे 
ओर गया । 


प्रवाह ५, तरजू २ ] 
-कुछ रूड़ कोने मिलकर एक छोटासा साइ-- 

क्छोस्टाइल बना लिया था। बल, इसी साइकलो- 
स्टाइलपर परचे छपते थे । यह कोन जानता था, 
यह लड़कलेल किसी दिन रुस-साप्राज्यकोी समाप्त 
फर देनेका कारण शन जायगा ! 

ट्ातसकी रातोरात निकोलासे छिपकर ओोडेसा 
जाता और धरद्द परणे निकाल कर तथा संघटित 
बलको कार्यक्रम बतला कर निकोरा छोौट 
आता। ये दोनों ही सरुथान रूसके कारखानोंके 
केन्द्र माने जाते हैं ।ओडेसा और निकोलाको 
मजदूएें और कारखानोंका घर कहना चाहिये। 
टात्टकोने बारूदखानेमें ही आग लगा दी। 

आखिर ट्ात्स्की पकड़ा गया । कई जेलॉंको 
हवा खा लेनेके बाद ही यह सीधे साइबेरियाकी 
ओर धकेल दिया गया। यह सन्‌ १६०० की घटना 
है । उस समय तक ट्टात्स्कीका नाम ट्रात्स्की 
नहीं पड़ा था । यह प्रान्ध्टेनके नामसे विख्यात 
था| निर्यालनके पहले ट्रात्स्कीने लेनिनका नाम 
खुना था। लेनिनकी लिखी हुई पुस्तक--“रूसके 
पूँजीवादका विकास”--उसी सम्रय प्रकाशित हुई 
थी । ट्ात्ल्कीने इस पुस्तकको पढ़ कर अपने 
विजारोंमें बहुत संशोध्मन किया। इतना ही नहीं 
वह लेनिमकी लेखनीका भक्त बन बैठा । इसी 
समय ट्वात्स्कीने भी एक पुस्तक लिखी । यद 
पुस्तक मज़दूरोंपर लिखी गयी थी | बड़ी तिकड़मसे 
यह जेलके थाहर भेजी गयी, जो जिनेधामें छप 
गयी । 

पक बात और छुम लीजिये । ट्रात्स्कीके साथ 

न्तिकारी आन्दोलनमें फाम करनेवाली अलेक्जं- 
हरा नामकी पुक खुन्दरसी लड़की थी। यह 
एक भयंकर प्रकृतिकी छड़की था । खतरेसे इसे 
बड़ा स्नेह था, आफतोंसे इसे बड़ी उस्फत थी। 
२२ 


द्ात्ह्की 
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बढ 


यह पल्ले सिरेकी क्रान्तिवादिनी थी । टतत्स्की/के 
भयानक वियारोंको यह वद्लिसे प्यार करती थी * 
नययुक्‍क ट्ात्स्की यह याहता था कि दोनों सदा 
साथ रहें | तत्कालीन झूसके नियमानुलार पति- 
पत्मीको निर्वासनमें साथ-साथ रहनेका अधिकार 
था। मास्कोके जेलमें टात्स्कीने अलेब्जेण्डराले 
कफेघल इसी लिये ध्याह कर लिया कि इसफे साथ 
रहनेसे उसके विचारोंमें कुछ प्रगति आ जाती थी। 

वृक्षिणी रूसी क्रमिक-संघके परम तेजस्थी नेता 
द्ात्स्कीने अपनी गृहस्था मिनीके लाथ साइथेरियाकी 
ओर प्रस्थान किया । यहाँ खूब जमकर दुस्स्कीने 
अध्ययन किया । 

कोई दो धर्षोंतक निर्वासनका मज़ा लूटफ़र 
ट्रात्स्फीका मन ऊय उठा । उसकी र्री अपने 
दो श्च्चोंके साथ यहीं रह जानेको तेयार हो गयी । 
ट्रात्स्की एक दिन चुपकेसे निकल भागा। यह 
नगर-पर-नगर पार करता हुआ रुसके “समाश” 
नगरफकी ओर भागा | यहाँ उतरकर वह फिर अपनी 
क्रान्तिकारिणी योजनाको कार्य रूपमें परिणत करमे 
लगा । उसने अपनी लौह लेखनीसे ऐसी आग 
भड़कायी कि अधिका रियोंमें बौखलाहट फेल गयी । 
समारामें ट्ात्स्फीकी खोज आरम्भ हुई । पक्ा- 
पा छान डाला गया, जर्रा-जर्रा दूँ ढ़ डाला गया; 
पर द्रात्स्कीके लिखे हुए परचोंके अतिरिक्त किसीकी 
उसकी भाँकीतक नहीं मिली | 

लेनिन उन दिनों लन्दनमें थे । वहाँ बैठे-बैठे 
थे रुखका नेतृत्व करते थें । टाल्श्कीके परयोंकोे 
पढ़कर थे इतने प्रभाधित हुए कि उन्होंने डसे 
अपने पास बुला लिया। 

लेनिनने टूात्स्कीको पाकर अपने आपको 
पूणे समका; फ्पोंकि उन्हें एक ऐसे ही घुरन्धर 
कमंधीर और साथ ही विद्ानकी आवश्यकता 
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हा 


थी । आज़ भी द्वात्स्की संसारका न केबल एक 
भयानक मनुष्य है; बल्कि प्रजण्ड विदान्‌ भी है । 
बड़े बढ़ विद्ान्‌ आज भी उसके प्रशंसक हैं। 
द्ात्स्कीकी भाषण-क्षमता भी तूफानी है। 
उसका आलोचक यह निणेय नहीं कर सकता कि 
वह सबसे बड़ा प डयन्भी है या विद्वान है, लेखक 
है या व्याख्यानदाता है, स्वाध्यायी हैं या भीमकर्मा 
है, राजनोतिश्ष है या साहसी सिपाही है 
लन्‍्दन पहुँख कर ट्रात्स्कीने लेनिनके हृदय- 
पर अपना अधिकार जमा लिया। हलन्दनमें भी 
ट्रात्स्‍श्की स्थिर नहीं रहा | वहाँ भी उसने अपने 
हाथ-पैर फेलाये और भगोड़े रुसी नेताओंका 
जबर्दस्त संघटन फर दिया। इस नव खंघटितद्ल- 
में लन्दनमें बैठकर ही रूसको क्रान्तिका विधि 
धत्‌ संचालन आरम्भ कर दिया । उसका प्रधान 
सम्पादक सस्‍्वयम्‌ लेनिन थे। सम्पादक-मण्डमें 
ट्ात्स्कीके! स्थान मिला । यह नवयुवक टात्स्कीफे 
पाण्डित्यकी अपूर्ण विजय थी। द्वात्स्कोको उसके 
बूलके छोग “पेरो” नामसे पुकारते थे। पेरो रूसी 
भाषामें कलमको कहते हैं। यद्यपि प्रत्येक क्रान्ति- 
खद्स्यका अलग-अलग गुप्त नाम पररूपर परियय 
प्रदान करनेके लिये रखा जाता था; पर ट्गत्स्की- 
फा तो 'कलम' नाम ठीक पड़ गया। यह कलमका 
घनी भाना जाता था और आज भी माना जाता 


है । 


$# 


(४) 
ट्रात्स्कीने क्रान्तिकी जेखी आग रुसमें भड़कायी 
थी, बैसी आग किसीने भी नहीं भड़कायी | उसके 
भाषणोंमें गजबका बल होता था। एक बार ट्रात्स्फी- 
को प्रधान जजके सम्मुख अपराधीके रूपमें उपस्थित 
होना पडा । उसे अपना घयान भी देना पड़ा। 


गड्भा--चर्ताडू 


[ प्रधाह ५, हरड्ु २ 


बह बोलने लगा । यारो ओर भयानक सन्नाटा छा 
गया । थह सांस्यवादपर धाराप्रवाह बोल रहा 
था और मूर्तिले बने जज महोदय खुब रहे थे । 
वे अपने आपको इतना विसार येंठे थे कि ट्ाट्स्की- 
को इल प्रकार अराजकता-पू्ण भाषण देनेसे रोक 
नहीं सके । ट्रात्स्क्रीका बयान जब समाप्त हो 
गया, तब मानों पूरी अदालत नींद से आग उठी। 
इस भाषणका प्रभाव एं सा पड़ा कि अदालतमें भया- 
नक दंगा होते-होते बचा। अधिकारी और गैर- 
अधिकारी सभीके हृदयमें उत्साहकी बिजली फैल 
गयी । 

जारशाहीके पतनके # बाद रूलका शासन 
मैनसे विकोंके हाथामें चला गया था। जारशाहोका 
किला जैसे हो हटा, वेसे ही दुल-के-दल साम्य- 
बादी रूसमें पहुँच गये। कोई साइवे रियासे भागा 
पहुँचा तो कोई जिनेत्रासे | अव॒लएकी ताकमें 
लेनिन भी थे। बे भो आ पहुंचे और ट।त्स्की भी 
पीट्ोग्रेड पहुँचा । वहाँ उसका. उत्लाहपूण 
स्वागत हुआ। उसने वहाँ पहुंचते ही घोषणा 
कर दी कि, “हम दूधरी क्र'न्ति करेंगे। शासन 
करनेका अधिकार सासम्यवादियोंकों है अल्पमत 
और उदार मतवालोंकों नहों ।” उन दिनों करंस्की 
की कामयलाऊ खरकार रूसकी बागडोर संभा- 
लनेका विफल प्रयक्ञ कर रही थी । एक बार फिर 
ट्रात्स्कीपर दुर्दंचकी कोपटृष्टि पड़ी और वह 
जैलमें बन्द कर दिया गया। दूसरी कुन्तिने उसके 
फाटक तोड़ डाले । द्वात्श्को फिर खुली 
ध्वाप्ें पहुंचा और देखते-देखते समस्त 
दया। करेंस्की सरकारका बुरी तरह पतन 
हुआ | 


अशरशाहीके पतनका संक्षिप्त परियय लेनिनकी जीवयीमें दिया गया है ।-सम्पादक 
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यद्यपि ट्रात्स्कीने अपनी मातृभूमिको स्थतन्त्र रुपमें 
देशा; प्र* उत्॒क़े भारयमें अमी विपसि भोगना बदा 
था। यद साम्यवादी सरकारका युद्धमंत्री बनाया 
गया। ऋ/।|”्विक्रे युगमें रूतझे सपरी प्रान्न अलग- 
अलग स्वतन्त्र हो गये थे। उनका सम्बन्ध केन्द्रले 
छूट गया था। सास्यवादियोंके हाथ केवल कुछ 
नगर लगे और इतनेसे वे अपनी नीतिकी रक्षा नहीं 
कर सकते थे और न अपनी सरकार हो रूथापित 
कर सकते थे | ट्शत्स्कीने कमर कस कर सेनिक- 
संघटनका कार्यक्रम शुरू किया और लेनिनने 
केन्द्रमं प्रधानताका पद्‌ प्रहण किया । 
द्ात्स्की अत्यन्त परिश्रमी है। वह काम करन 
समय अपने आपको बिखार बेठता है। एक बार 
वह साम्यवादी सरकारके संघटनके अवशसरपर इतना 
तन्‍्मय हो गया कि उसे कई दिनोंतक भोजन 
करनेका ही अवसर नहों मिला। न उसे खानेकी 
बात याद थी । अपने आफिलमें वह हठातू गश 
खाकर गिर पड़ा । डाक्टर दोड़ा। जाँचसे पता 
चला कि उसके पेटमें अन्नके नामपर कुछ भी न 
था। पूछनेपर दूत्स्कोने कद्दा कि, 'मुपे याद नहों 
है कि पिछली बार मेंने किस दिन भोजन किया 
था।” यही है ट्ात्स्कीकी महसाका रहस्य । इसी 
भीमकर्माके दाथमें तलवार देकर पबिरोथधियोंका 
सामना करनेका भार लेनिनने सौंपा । 
ट्रात्स्की फोई तीन वर्षो तक रूगातार एक ही 
ट्रेनपर पड़ा रहा। घह समस्त रूखक। दोरा करता 
था और प्रत्येक प्रान्तकी शांसन-न्यवस्थापर कड़ी 
नजर रखता था । फौजी छावनियोंपर भी वह 
जाता था और थके हुए सिपाहियोंमें तयी उमंग 
भरकर आगे बढ़ता था। इस दूं नपर एक प्रेस भी 
था और थी एक विशाल लाइश्रेरी | द्वात्स्कीकी 
इस दु नपर तोपें थीं और खेनाका दृक भी था। 


द्त्ली पे 


रद 


वायरलेतका सराहनीय प्रबन्ध था, जिसके द्वारा 
वह लेनिनसे दिनमर विद्यार-विमशे किया करता 
था । एक सुदक्ष लेतानायककी तरह टदात्श्कीने, 
संनिक दृष्टिकोणले, साम्यवादी सरकारकों अजेय 
बना दिया और ग्रदकलद्दका भी अंशतः अन्त हो 
गया | 

जैनरल यूडेनियका हमरा रूसी क्रान्तिकी 
दिल ददलानेवाली घटना है। यह यूडेनिच उसर 
पश्चिमी रूली श्वेत-सेनाका प्रधान सेनापति था। 
यह एक बड़ी ही अजैय सेनाका प्रधान था । जब 
रूसके केन्द्रपर साभ्यवादियों झा कडजा हो गया तब 
करेंस्की भागा हुआ पहाँ पहुँचा, जहाँ सेनिक 
छावनियाँ थीं। उन दिनों जर्मनीने रूसको दयोच 
रखा था रुसमें क्रति भी उसी समय हुई थी, 
जब चारो ओरसे उसपर हमले हो रहे थे और 
स्थिति भयानक थी | ठीक इसी अवखरपर 
जआरशाहीकी गद्दी उलश गयी । सभी प्रान्त 
स्थन्त्र जैसे हो गये । युद्धक्षेत्रमें पड़े हुए सेनिकोंफी 
खुधि लेनेवाला कोई भी नहीं रहा। उधर जामंन 
सिपाही आफत मचाये हुए थे, इधर रक्षक सर- 
कारका पतन हो गया । सिपाहियोंकी स्थिति 
भयंकर हो गयी। न तो बेचारे घर लौटनेके योग्य 
रहे और न आगे बढ़नेके । उसी समय सेनाप- 
तियोंका शासन आरम्भ हुआ। एक-एक सेना- 
पति अपनी-अपनी सेनाके बलपर एक-एक 
प्रान्लका समुद बन बेठा । उन्हीं विश्वास-घाती 
सेनापतियों मं यह यूडेनिय भी था। इसके पास 
श्वेत-सेनाको एक खुध्ड्शित दुकड़ी थी और 
शल्लास्त्र भो पर्यात मात्रामें थे। उसने सोथा कि 
केन्रपर ही अधिकार ज्ञमा कर अपने आपको 
छरूलका सल्नाट्‌ घोषित कर डालना चाहिये। वह 
खीघे पीदु"प्राइकी ओर लरूपका। अपने देशकी 
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स्थितिसे वह परियत था । वह झानता था कि इस 
समय साम्यवादियोंकी सेनिक शक्ति कितनी 
है और शस्त्रास्त्र किस मात्रामें हैं । उसने 
समभझक॑ लिया कि थाजी हमारे हाथ रहेगी। 
साम्यवादी नेताओंका कलेत्नता भी दृहलरू उठा। 
खबने समझा कि पीट्ोग्राडका पतन हो गया, 
तो खाम्यवादी शासनका अन्त हुआ ही समझना 
साहिये । इसी गोलयोगके अवसरपर टुात्स्की- 
ने पीटोग्राडडी रक्षाका भार अपने हाथोमें 
लिया उसने देखते-देखते समस्त नगरको एक किलाके 
रूपमें परिणत कर दिया और कारखानोंके मजदू- 
रॉको सेनिक बना कर यूडेंनिय्का नाकमें दम कर 
दिया | स्कूलके विद्यार्थी और मजदूर ऐसा लड़े 
कि यूडेनिवकी सेना समाप्त हो गयी। पीदी- 
ग्राइपर यह अन्तिम विपक्षि थी । ट्वात्स्की रात- 
दिन घोड़े की पीठपर रहता था। उसने दौड़-दौड़ 
करके कुछ सप्ताहोंमें ही समस्त पीटप्राडकों सेनिक 
हप दे डाला। साधारण जनता मजदूर और 
विद्यार्थी उस युद्धमें शेरोँंकी तरह लड़ । यूडेनिय 
एक विख्यात योद्धा था। उसकी सेनाको रूसी 
अजैय मानते थे; पर वेतनभोगी नौकरों और 
मालिकोंकी हिम्मतमें बड़ा अन्तर पड़ता है। उस 
अखाध्य-लाधनमें ८ त्स्कीको जानकी बाजी रूगानी 
पड़ी थी। अन्तमें पूर्ण विजयी होकर जनताके 
खामने छाती तान कर धह खड़ा हुआ | 
(५) 
यह ट्रात्स्कीके भाग्य-रधिफा मध्य दिवस था। 
वह पूर्ण बेगसे चमक रहा था; पर घटाकी तरह 
स्टेलिन धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। स्टेलिन भी 
डैनिनंका साथी था; पर यह सदासे संकीण-हृद्थ- 
का है। लैंनिन इसकी चालवाजियोंपर ध्यान रखते 
थे। उस समय स्टेलिन शरड़ीं सफाईसे ट्ात्स्कीके 


गड्ढा-चरिताडू 


बे आओ न कलर 


[ अकाह ५, सरहु २ 


प्रतिकूल जाल बुनने लगा-जब वह तीन वर्षातक 
लगातार दुनपर ही बना रहा। एक प्रकारसे 
ट्रात्स्फीका प्रभाव रुससे उठसा ही गयाथा। 
तीन-तीन क्षों तक समस्त वैशकी अँखोंसे वह 
ओमल रहा। इन्हीं दिनों स्टेलिनकी यन आंयी | 
उसने लोकमतको ट्रात्स्कीके प्रतिकूल प्रस्तुत 
कर लिया । ट्त्स्कीकी प्रकति उद्धत भी हैं । 

लेनिन ट्ात्स्कीफो अत्यन्त प्रेममरी इृश्टिसे 
देखते थे और लेनिन एक नरव्यात्र थे। लेनिनके 
खामने सभी । साम्यथादी नेता नतमस्तक रहते 
थे। किसका साहस जो जुबान हिलावे ! स्टैलिन 
भी अवसरकी साकमें मन मसोस कर बैठा रहता 
था । ट्ात्स्कीकी उम्र नीतिको ही उसने अपना 
अखा बंगाया । हाँ, यह बात अवश्य थीं कि 
ट्रात्स्की अत्यन्त कडोर अधिकारी था । क्षमा, 
दया, शान्ति, आलस्य, लापरवाही आदिका टत्स्की 
शत्र्‌ था। वह लोहेके पंजेसे अपने अधीनस्थ 
कर्मवारियोंपर शासन करता था। नियमोंकी 
उपेक्षा घद्द संहन नहीं कर सकता था | छोटी-छोटी 
बातपर वह प्राण-दण्डसे अपने सेनिकोंको दण्डित 
फर देता था। 

दात्स्कीकी इन्हीं कटोरताओंने उसे अपने 
दलकी नजरोंसे गिरा दिया। देवात्‌ टात्स्कीफे 
प्राण ेनिनपर भी महाकालकी काली छाया पड़ 
गयी सन्‌ १६२२--२३ में लेनिन ऊफवेसे प्रीड़ित 
हुए और बोलने तथा यलने-फिरनेसे भी रहित हो 
गयें । स्टेलिन और कफेमेनेवने मिल फर 
ट्रात्स्कीका विरोध करना शुरू किया; पर लेनिन 
शीघ्र स्वस्थ हो गये । जुलाईमें थे चलने-फिरलने 
लेग गये थे।मार्चके अरंभमें लेनिनगपर लफबैका 
दूसरा हमला हुआ और टात्स्की कमरके दर्दस्से 
खाटपर॑पड़ गया । इसमें सरदेद नहीं कि लेनिमके 
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बाद ट्ात्स्कीफा भम्थर आता है। टात्स्कीको 
अनेक हृष्टि-कोणोंसे केनिनसे भी भयंकर कहना 
पड़ेगा । धद्द यदि इसतरह खाटपर नहीं पड़ गया 
होता, तो स्टेलिनके दलकी दाल गहीं गलती। 
टल्स्कीका एक ही हँकार सारे मायाज्ञालका 
अन्त कर डालता; पर प्रमात्माकी इच्छा ही ऐली 
थी.। स्टेलिनने सेंसर कर टत्स्फीके प्रभावपर 
बार किया और वह लेनिनके जीवनके साथ ही 
साथ समाप्त हो गया | राजनीतिक क्षेत्रमें गुटबन्दी 
एक महाभयानक वचततु है। दलवन्दीके अभावमें 
बड़े-बड़े प्रेघावी नेता भी अपनी शक्तिका उपयोग 
नहीं कर सकते। ट,त्स्कीकी कड़ाईसे उसके 
दलका अन्त तो पहले ही हो चला था; किन्तु 
एक अकेले लेनिन ही पचास करोड़ मनुष्योसे 
भी अधिक प्रभावशाली थे । लेनिन ट्रात्स्कीको 
अत्यन्त विश्वासकी द्वष्टिसे देखते थे। लेनिनके 
सोमने--लेनिनफे रहते - ट्त्स्की शेर था। किसका 
साहस, जो उसकी ओर नज़र उठाकर भी देखे; 
परन्तु लेनिनका अन्त होते ही स्टेलितका जादू 
चल गया। जो छेनिनडझे जीवन-कालमें ट्ातरूकीके 
सेकेदरियोंसे बातें करनेकी भी हिम्मत नहीं रखते 
थे; वे दी खुलेआम दु/त्स्कीका विरोध करने लगे । 

जिस समय लेनिनकी सत्यु हुई थी, ट,ट्स्की 
बैहातमें था। चह अबतक बीमार था। उसे तार- 
द्वारा यद बतलाया गया कि “लेनिनकी धुत्यु 
हो गयी .” साथ ही यद्द भो शुभ सम्मति दी गयी 


कि “आप अभी स्वास्थ्य खुधारिये। अभी अन्‍्त्येष्ठि 


खत्कारमें विलण्य है।” 

बात यह थी कि द्वात्स्कीको सरासर घोखा 
दिया जा रहा था। स्टेलिन आदि नहीं खादते थे 
'पकि पेसे अवसरपर द्वात्सक्की राजबीतिक अखाड़े में 
दलरे । जनताका द्शारएकीपर अटरू अधुराय था। 


ड न्‍स्की 
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ट्रात्ल्कीने एक दिन दोपहरकों तोषोंकी भीषण 
गड़गड़ाहट सुगी शो उसका माथा उनका | उसे 
विश्वास हो गया कि वह प्रममें रखा गया है और 
समयसे पहले ही उसका मेता दफलनाया जा रहा 
है। यह 'भाह”! करके रह गया । 

बीर ट्रात्स्मकीका हृदय बेह गया । धह एक 
प्रकारसे ऊब उठा था। ययपि ट्रात्स्कीने एक बार 
फिर भी कुछ जोर मारा ( और उसकी कहानी 
बहुत ही बड़ी है ); पर स्टेलिनके दलकों वह लितर- 
बितर नहीं कर सका | उसकी कमजोरी या 
असफलतांका कारण था लेनिनकी निध्ननता । वह 
एक हारा हुआ, थका हुआ, हततेज, क्राम्तिकारी 
मात्र रह गया और स्टेलिनके पड़यन्जने विजय 
पायी । 

एक रातको जब ट्रान्स्की ज्वर और मानसिक 
बिन्तापें अपने कमरेंमें पड़ा था कि अचानक सशक्त 
खेनिक उसके फमरेमें बलपूर्वंक धुस आये , द्रात्स्फी 
को पकड कर ले गये । द्वात्स्कीकी सत्री और 
बच्चे भी पकड़ लिये गये। इसी तरह टात्स्कीके 
सभी समर्थक भी पकड़ कर रूसके बाहर कर दिये 
गये 4 यहींपर ट|।त्स्क्री-वादका पटाक्षप होता 
है। जारशाहीका भक्षक आज भूखों मर रहा है । 
इतना दी नहीं आज टत्सुूक्री संसारका सबसे बड़ा 
विद्वान, सुलेखक, क्रान्तिकारी और अमागा माना 
जाता है । खंधारका कोई भी राष्ट, उसे अपने 
यहाँ शरण नहीं देता | जनव"ी १६, १६२७ को वह 
अपने देशसे खदेड दिया गयां। तबसे आजतक वद 
भीमकर्मा कसी नेता मारा-मारा फिर रहा है 
कहीं उसे सिर रखनेकी जगद्द सी नहीं मिलती । 
इतना होते हुए भी आज वह संसारके खिये भयका 
फारण है। उसकी लेखन ? आज भी आग उगलती 
है, आज भी वह घेंसा ही भयंकर है, जेसा पहले था। 


२६८ 

वह जहाँ रहता है, वहाँ सशहऊुः टहृष्टिले देखा जाता 
है। स्व्राध्यायी ट्रात्श्कीका अब खमस्त समय स्वा- 
ध्यायमें जाता है। उसने सदा खतरेंमें रहना ही 
प्रसन्‍द्‌ किया और प्रतिकूल परिस्थितिमें ही अपने- 
को ऊँचा उठाया । आज ट।ट्स्कीकी लिखी हुई 
एक-ले-एक महान पुस्तक पुस्तकालयमें हमारा 


... कार जरिवाडू 


| प्रवाद्द ५, शरकु २ 


हुआ है भर धंधा) में हमें मिल सकता है. । उसमे 
लेनिनकी जो जीवनी लिखी है, बह संसारफी 
महान पुस्तकोंमें विशेष स्थान रखती है । इतना 


ही नहीं उसने संंख्यातीत बहुमूल्य प्रन्थ 
लिखें हैं और वद बराबर छिखता जारदा हैं, 


स्थागत करनेको प्रस्तुत हैं। रुसी क्रान्तिका जो 4 ० 
इतशिद्वाल उसने लिखा है, बह तीन भागोंमें समाप्त ५3०००, >एगलधडर 
व, काश ७-5 
स्टेलिन 


प० गोविन्दलाल मगर 


आज ट्रात्स्की शक्ति रहते असक्त है, बल रहते 
बलहीन है, संसारमें मारा-मारा फिर रहा है। यह 
किसकी बदौलत ? धूत्त राज स्टेलिनने उसकी यह 
दशा कर रखी है | विजयभ्रीकी मस्तीमें ट्रात्स्की- 
ने नहीं सोचा कि फल क्या होगा ? एक छोटीसी 
खिनगारी उसके देशके १५ करोड़ अधिवाखियों- 
के हृदयमें उलकी आवश्यकताकी कल समाप्त 
कर डालेगी, यदद बात उसके ध्यानमें भी नही 
आयी थी। 


स्टेलिनका आज रुसमें बोलबाला है। ट्ात्स्की 


की दुर्गति देखकर आज किसीका साहस नहीं, 
जो इसके पिरोधमें कुछ कहे | आज सारे रुसकी 
थागडोर इसके हाथमें है। यूरोप और एशियाके 
महान्‌ राष्ट्र आज इससे मित्रता स्थापित करनेके 
लिये लालायित हैं। 

स्टेलिनकी क्षमता और उसका अधिकार कहाँ 
तक बढ़ा है, इसका अंदाजा इसीसे छगाथां जा 


सकता है कि आज रूसमें उसका कोई प्रतिद्वन्द्ी 
नहीं | आज रूखका धह तानाशाह है सर्वेसर्चा 
है और डिहक्लटर है। लेनिन मर चुका । ट्ात्स्‍्की 
निर्वासित है। स्टेलिनकी आशा ही आज रूखका 
कानून है। सोवियट संघक्े सभापतितककों भी 
जब चाहे वह केंद कर सकता हैं, निर्वासनके 
रोदेपर ख्रींच सकता है | क्या मज़ाल जो कोई 
यूं. भी करे ! 

कहा जाता है कि स्टेलिनको पहलो उसके 
देशधासी भी नहीं जानने थे, बाहरवालोंकी 
तो बात ही क्‍या? स्वयम्‌ दोनिनने एक बार 
द्रात्स्कीसे पूछा था--“स्टेलिन क्‍या है?” जिसके 
उत्तरमें ट्रात्स्कीने कहा था--“स्टेलिन दलमें सर्ब- 
प्रधान साधारण ब्यक्ति है।” 

स्टेलिनका परिवार गरीब था। पिता मोची- 
गिरी करता था। इस छोटीसी आय हारा बद 
बड़ी फठिनाईसे अपने परिधारका पालम-पोषण 


प्रधाद ५, वरछु २] 


कर पाता था । काकैशल ( ०५४४०४४०४ ) प्रांतका 
एक छोटाला नगर जाजिया गरीब स्टेलिनका जस्न- 
स्‍थान था। सन्‌ १९३६ की २१ थों 'दिसंबरकों 
उसका जम्न हुआ था । यह क्रिलमसका समय 
था । माता-पिताकों भार हल्का करनेका खुन्द्र 
खुयोग हाथा लगा | इस महान्‌ पर्ण और पुण्य- 
कालके समय श्रद्धा-भक्तिसे छ्लाषित दोकर 
दस्पतीने. स्टेलिनको पादड़ी बनानेके लिये 
पादड़ियोंको सौंप दिया; पर भविष्य उसे दुसरे 
: ही रूपमें रशनेब|छा था । बह ईश्वर-पूजक 
नहीं; बल्कि ईश्वर-पिरोधी होनेवाला था । गिज्ञों- 
को तोड़कर उसके स्थानपर अन्य उपयोगिनी 
संस्थाओंका निर्माण करनेवाला था । स्टेलिनका 
असली नाम जोजुफजुगा खबिली है । 


कु 





सटे लिन 
स्टेलितकों प्रारम्मिक शिक्षा, १४) घषकी , अब - 
स्थार्मे, टिफलिसफे एक ईसाई पविदालयमें हुई थी । 
इसके केवल दो वर्ष बाद ही यह क्रान्तिके कंडेके 
नीले आ गया औरर अपने |अध्यवसाय तथ 


स्टेलिन 


२६६ 
घूर्तताके बलसे तीन पर्षके अन्दर ही टिफलिसके 
गिरोहका नेता बल बेठा । उल समय उसकी 
अवध्या कुल १६ सालकी थी । 

स्टेलिनके भाग्यवें अधिक दिनोंतक विदया- 
लयकी छत्र-छायामें बंठकर पिद्योपार्नन करना 
बदा न था । अपनी क्रान्तिकारिणी मनोव शिके 
कारण दो वर्ष बीतते न-बीतते बद विद्यालयकी 
ब्योढ़ीसे बाहर कर दिया गया । इस परिस्थतिका 
उसने हृदयसे स्वागत किया और सोशलडेमोफ़़ टके 
कामोंमें मन-प्राण देकर सहयोग प्रदान करना 
प्रारम्भ फर दिया । पार्टोमें जान आ गयो । 

कुछ ही दिनोंमें सारे फार्कशस प्रान्तमें स्टेलि- 
नकी दूनी बोलने लगी । वह दूसरा लेनिन कहलाने 
लगा। जनताकी अगाघ भ्रद्धाका हो यह परिणाम 
था । जनताकी श्रद्धा जब पराकाष्टाको पहुँच 
जाती है और वह देख छेती है कि अब एकमें ही 
बह नहीं अट सकती, तब वह उसी भ्रद्धाको कईमें 
बाँट देती है और उसी नामपर दूसरोंकी भी पूजा 
करने लगती है । 

देखते-देखते स्टेलिन काकेशल प्रान्त-बासियों का 
हृदय-सन्नार्‌ जन बैठा और अपनी कार्गुजारीसे 
जार सरकारपर बेहद्‌ आतडु फेला दिया । अपनी 
क्षमता खुदढ़ कर १६००५ ई० में वह लेनिनसे फिन- 
लेण्डमें मिला और १६०६ एक १६०७ ई० की 
स्टाकहोम तथा लंदनवाली गुप्त सभाओंमें उसने 
लेनिनफे ही पक्षका समर्थन किया । 

स्टेलिनमें सबते बड़ा गुण यह है कि धद्द अपनी 
स्कीमको, अपनी भाषनाको, अपने सदुल्यफों तथा 
बियारोंकों प्रकट होनेका मौका नहीं देशा। धोरे- 
घीरे घह अपना जाल फंलाता है। धूश तामें वह 
अपना सानी नहीं रखता । एक जमाना था, जब 
टाल्स्कीका खुख्म-खुला विरोध करना फौलछादी 


२३० 
पंजेको गईन दबोखनेके लिये नि्मंत्रित करने जैसा 
घुस ताफे बलसे आगे लिलकाया । उधर छेनिन 
और ट|ःत्स्की ही प्रस्येक समाके लिये समापति 
चुने जाते थे। यह खालसी पड़ गयी थी । 
यह बात स्टेलिनको बहुत अखरती थी। 
अन्समें उसने इसमें भी धूतता की । इन दोनों, 
टेजिन और टुत्स्कीके, नामोंके अतिरिक्त 
वालिट, ब्यूरोके दूसरे सदस्थोंका नाम भी पेश 
किया जाने छूगा | फिर ये नाम घर्णक्रमसे 
सजाये जाने लगे, जिसमें [.. और !'. अन्य अक्षरोंके 
वादों पड़े । कंसोी चोटीको धूसता है! 
कुछ काल्तफ तो यही क्रम चला; पर बयादमें यह 
भी घता बताया गया और नये शासकीय पदके 
ऋमसे नामोंका खुनाव होने लगा । इसके अनुसार 
प्रथाम रुूथान जोमनोवीनको दिया जाने छगा और 
टत्स्कीका नाम हटाया जाने लगा। यदि जनता 
बिरोध फरती, तो अध्यक्ष यही कहकर टाल दिया 
करता कि भूलसे नाम छूट गया है। समाचार- 
पतन्नोंका भी मुँह बंद कर दिया जाता था । इसके बाद 
स्टेलिनने अपना मास रखथाना प्रारम्भ किया। 
केली पल सिरेकी घूस ता हैं! देखा, स्टेलिन केसे 
घोरे-घीरे अपना जाल फलाता हैं? 

स्टेलिनमें काम फरनेकी लगन बहुत है । जिस 
फाममें वह जुट जाता है, अपनेको सपा देता है। 
सत्रहसे अठारह घंटोंतक वह बशबर फाम फिया 
करता है; पर थकता नहीं । महान छांमोंमें यह 
बात शायद्‌ प्राकृतिक है। 

स्टेलिग किसी भी सुधारकों क्रान्सि नहीं 
मानता । उसकी दृष्टिमें कान्शिका अर्थ है-- “एक 
धर्गफे हाथले सारी शक्षित ब्रकालकर दूसरे वर्गक्े 
हाथमें के आना । इसी कारण किसी भी लुधार 


[ प्रवाह ५ ररकु २ 


को कारनित कहना अलम्भव है |” 

हिंलात्मक उपायोंको स्टेलिन आदर्श नहीं 
मानता; पर साथ-ही-साथ वह यह भी नहों चाहता 
कि उसपर कोई आक्रमण करे और वह सर रूका 
कर उसके सभी यार सहे | ईंटका जवाब पत्थरसे 
देना यह यद्यपि नहीं चाहता; तथापि ईटका 
जबाब इंटसे ही वेनेमें उसे कोई हिचकियाहट 
नहीं | अभी हालमें ही एक महान्‌ व्यक्तिसे बातोंके 
सिलसिलेमें उसने कहा है--“वर्गावदी हिंसात्मक 
उपायोंको आदरशे नहीं मानते; पर वे यह भी नहीं 
याहते कि कोई उनपर अचानक हमला करके 
दवा दे। उन्हें पू जीवादी दुनियापर कोई विश्वास 
नहीं है और ये यह नहीं विश्वास करते कि थे 
अपनी इच्छासे रंगभूमिसे विदा लें। ये स्पष्ट 
रूपसे यह देख रहे हैं कि प्रालीन प्रथा हिसा- 
त्मक उपायोंसे अपनी रक्षा कर रही है; अतः 
वर्गवादी भी मजदूरोंको यह सलाह देता है कि 
वे हिंसाका उतर हिसासे दे ।” 

स्टेलिककी अध्यपसायिताका प्रमाण इसीसे 
मिलता है कि कई धर्ष पूष जब उसने अपनी पूर्व 
पत्नीका परित्याग कर दूसरी ख्रीसे विधाह फरना 
चाहा था, तब उसमे अपनी उपस्थिति एक 
पत्र द्वारा की थी। 

स्टेलिन पक सफल लुटेरा भी हैं। ढाका डाल- 
नेके फनमें वद उत्ताद है।पार्टोक्की कोष वृद्धि 
फरनेपाले छुटेरॉका षह प्रधान सेनापति था। 
१६०७ की १३ थीं जूनकी ,बात है । टिफलिसके 
डाकघरमें धहांके स्टेट बेंकमें जमा होनेफे लिये 
एक बहुत बड़ी रफ़म आयी | इसफा पता स्टेलिनको 
पहलेसे ही था। साढ़े दस बजे. .दिनकी बात है। 
अधिकारी रुपयोंके ,लिये डाकघर गये:। घोड़े 
एक गाड़ीमें रखे गये और सहाह् सिधादियोंकती 


प्रधाद ५, तरडू २ ] 
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शक्षामें रवाना किये गये | इस गाड़ीके पीछे एक 
दूसरी गाड़ीमें दो सेनिक भी बेठे थे। इतना ही नहीं 
हृष्ियारबन्द सिपादियोंका एक जबदृस्त टुकड़ा 
भी उस गाड़ियोंकों घेरे जल रहा था। खज़ाना 
हर प्रकारसे सुरक्षित रखनेका उपाय किया गया 
था; पर जब वे गाड़ियाँ शहरके बीचसे होकर 
गुजरीं, तब एक विल्डिंगकी छतपरसे एक भर्यकर 
बम फेंका गया। घड़ाकेसे मीलभरके मकानोंकी 
खिड़कियोंके शीशे जुर दो गये | सड़ककी दोनों 
ओरके फूट पाथोंपरसे भी कज्ञाकोंपर बम भौर 
तमंचोंकी बाढ़ दागी गयी। देखते-देखते भीत 
लोगोंसे सारा स्थान भर गया और इस भयंकर 
गोलमालमें बड़ी सफाईके साथ सारा माल गायब 
कर दिया गया। 

स्टेलिन छ बार साइबेरिया तथा रुसके दूरस्थ 
उत्तरीय प्रान्तोंमें निर्वासित हो जा चुका है; पर 
वह प्रत्येक बार साग आया है । प्रत्येक बार साधा- 
गण अपराधके लिये वह दण्डित होता था। 
१६०८ से लेकर १६१७ ई०की ये घटनाएं हैं। 

स्टेलिन साधारण कोटिका वक्ता है। पिषय- 
गास्सीयके कारण नहीं; यल्कि भाषणके निराठले 
,बंगके कारण वह श्रोताओंपर एक जबर्दस्त प्रभाव 
डाल देता है। प्रायः लिखकर ही वक्त ता देनेकी 
उसकी आदत है। 

स्टेलिनकी दूसरी पत्नी भी कम्युनिस्ट पार्टोकी 
है; पर स्टेलिन इसे भी अपनी पूर्थ पत्नीकी तरह 
घरमें ही रखनेका भादी है । सर्वघाघधारणमें जब 
कभी यह भाया करती है। स्वयम्‌ स्टेलिन भी 
घरमें हो निवाल करना अधिक पलन्द्‌ करता है। 
कुछ गिने-सुने लोग ही उससे मिल सकते हैं। दूसरे 
लोगोंसे मिलनेमें अधिक समय देना वह बिलकुल 
नहीं याहता । सालमें ३-७ बार हो ऐसा मौका 

रहे 


स्देछिन 
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है है भर धआर ैपटच बाण 


आता है, जब यह कम्युनिस्ट युवकोंको अपने 
आफितमें बुलाता है और चिचार-वरिनिमयमें 
अधिक खमय देवा है । अवकाशका सारा समय 
उसका अध्ययनमें दी व्यतीत होता है । रूखी 
नेताओंका अध्ययन एक खाल गुण है 

१६१७ की मद्दान रूसी क्रान्तिके समय स्टेलिन 
तुकिस्तानमें कद था । इली समय उसके मनमें 
योलरेविक पार्टोके नेता बतनेकी महस्वाकांक्षाका 
ब॒वंडर उठा । अपनी क्षमताकों अच्छो तरह उसने 
तौल लिया। उसके मार्गका अगर कोई कण्टक था, 
तो वह लेनिन था, ट॒।त्स्की था। दोनों उसके 
मार्गसे हट गये या हटा दिये गये--एक झुत्यु द्वारा 
और दूलश चालों द्वारा | केनिन सदा स्टेलिनसे 
घृणा ही करता रहा | यद्यपि रुसमें बोलशेविक आग 
फैलानेके हथकंडोंमें स्टेलिनका भो महत्वपूर्ण हाथ 
था और इसकी मुक्तकण्ठले छेनिन प्रशंसा करता 
था। स्टेलिनसे वह केवल घृणा ही नहीं करता था। 
बल्कि सदा आतद्धित भी रहता था। एक बार 
टत्स्कीसे उसने कहा भी था-- 'कंसे आश्वरयंकी 
बात है कि यह तुच्छ, अहम्मन्य, साधारण व्यक्ति 
हर एक क्षेत्र आगे बढ़ता जा रहा है और सब-फे- 
सब इसे अपना नेता बनाते जार हे है । यह बात 
कसी हो रही है!” 

स्टेलिनकी बढ़ती हुई क्षमताने भी लेनिनकी 
बीमारीको यढ़ानेमें कम सहायता नहीं पहुँयायी। 
स्टेलिनसे वह इतना घबराया हुआ था कि अन्तमें 
डसे निराशा-सी होने लगी थी। उसकी परेशानों 
निरन्तर बढ़ती ही जा रहो थी। इसीको लक्ष्य कर 
पक जगह ट/त्स्कीने लिखा है--“यह नहीं कहा 
ज्ञां सकता कि केनिनको किस बातरे सबसे अधिक 
थोर पहु ची--स्टेलिनकी व्यक्तिगत अभक्तिसे था 
उसकी उद्धत नौकरशाही चालसे । मेरो समकमे 


२6७२ 
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शायद्‌ ये दोनों ही बाते' उसके कष्टका कारण 
थीं। छेनिनव मिड़नेकी तैयारी तो कर रहा थ॥ पर 
स्वयम्‌ वद्द कांग्रेसमें बोल सकेगा, इसकी आशा 
नहीं थी। इसीसे वह बेतरह परेशान था ।” 
लेनिनको स्टेलिनका रसी भर भी विश्वास 
कहीं था । इसके सम्बन्धमें छेनिनके सेक्रेटरी 
फतियवाने एक थार ट॒त्स्कीसे कहा था - 

«८ १ * । लेनिनको स्टेलिनफा जरा भी 
विश्वास नहीं है । वह उसका खुलेआम विरोध 
फरेगा और उसके लिये एक बम भी तेयार कर 
रहा है।” 

मरते दमतक स्टेलिनसे लेनिन कुढ़ता रहा है 
और स्टैलिन उसे तंग करनेमें बाज न आया है। 
स्टरैलिन लेनिनकों कमी ठीक-ठीक समाचार मिलने 
नहीं देता था ; बल्कि इस सम्बन्धमें उसने लेनिन- 
फी पत्नी क्रप्सकायाक्नै प्रति अभद्रता भी दिखलायी 
थी। इससे दुःखित होकर लेनिनने स्टेलिनको 
एक पत्र लिखवाया था, जिसमें उससे सारा सम्बन्ध 
विच्छिन कर देनोकी बात थी । छेनिन स्टेलिनको 
एकदम राजनीति क्षेत्रसे निकाल बाहर करना चाहता 
था । नहीं तो धह व्यक्तिगत सम्बन्ध कभी नतोड़ता। 

सस्‍्टेलिकल आज लेनिनकी जगहपर रूसका 


'डिक्टेटर है । वहाँका तानाशाह है। वह लेनिन- 


गड्ढजा-चरिताडु 
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के मकानमें बड़ ठाट-बाद और तपाकसे रहता है। 
पुलिसके पवासों जबान उसकी बरावर रक्षा करते 
रहते हैं। आज़ उसकी बातें लाखों आदमी उद्भ्रीय 
होकर खुना करते हैं। 

स्टेलिन अपने सहायकोंकों कभी नहीं भूलता ! 
उनमेंसे जब कोई बीमार पड़ता हैं, तब वद उसके 
पास शहद या मक्खन भेज देता है ओर साथ एक 
रुकका भी, जिसमें लिखा होता है--“खाओ और 
अच्छे हो जाओ । हमें तुम्हारी जरुरत है ।” सभी 
अवसरोंके लिये उसका यही एक मेँँजा हुआ 
तरीका हैं । 

स्टेलिनके पास एक फाइल है । उसमें 

कम्युनिस्ट पार्टोके सभी मुख्य-मुख्य लद॒स्योंकी 
जोवन-घटनाओंका समावंश है। प्रत्येक विधरण- 
पर उसके बनाये हुए काले चिह्न हैं । जबतक फोई 
उसका भाषण द्वारा विरोध नहीं करता; तबतक 
धह् शान्त रहता है , पर जहाँ कहीं उसके विरुद्ध 
फिसीने कुछ कहा कि उसपर आफत आयी । काले 
रजिस्टरमें उसका नाम दजे कर दिया जाता है और 
खंकटोंके पहाड़ उसपर ढाह दिये जाते हैं। क्‍या 
मजाल जो कोई-उसकी रक्षा कर सके | ट॒त्स्की 
का नाम भी उसके यहाँ काले रजिस्टरमें दर्ज किया 
हुआ है। यही कारण है जोटत्स्की आज संसारमें 
कहीं भी आश्रय नहीं पा रहा है। 


खास शरद अरद्च का अख अर श्र शक अर श्र अक्षरा का का 


१००) इनास 


गुप्त मन्त्र 
जिस कामको आप छाखों रुपये खर्च कर नहीं कर सकते हैं, उसे इस मन्त्रसे सिर्फ ७ बार 


१००) इनाम 


शव 


४ जपकर ही कर सकते हैं। किसी कष्ट या साधनकी आवश्यकता नहीं । यह मन्त्र सिद्ध कर भेजा ड 
23 जाता है। आप जिसे चाहते हैं, चाहे वह केसा ही कठोर-हृद्य अभिमानी क्यों न हो, इसे जपनेके 7 
है साथ आपसे मिलनेके लिये छालायित होगी भौर सदा बह आपके साथ रहना पसन्द फरेगी। 7 
हत यह मन्त्र वशीकरण है । इस मन्‍्जले भाग्योदय होता है | नौकरी जल्द मिलती है। नौकरी- 
4 थालोंफों तरक्की मिलती है। मामले-मुकदमेमें और लाटरीके बारेमें जीत होती है । व्यापारमें छाम हे 
(8 और परीक्षामें पास होता है। वे-फायदा साबित करनेपर १००) इनाम | डा० ख० सहित २). 
4४ पता--खिद्ध-मन्त्र-आश्रम, नम्बर २१७, कतरीसराय ( गया )। # 
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बेनिटी मुसोलिनी 
काव्यतीर्य, श्रोयुत छोटूसिह गोतस, एम० एु०, एल० दी०, पूम० आर० ए० पूस० 


आज इस खंधारके रंगमश्पर कुछ महान 
व्यक्ति अपना अभिनय दिखा रहे है, उनमें महात्मा 
गांधी, घीर कमाल पाशा, हर हिटलर और बेनिदो 
मुसो लिभीको संसार बड़ी उत्कण्ठासे देख रहा 
है। महात्मा गांधीका अहिसात्मक अलहयोग 
आधुनिक युगके इतिहासमें एक नयी चीज है। 
हर हिटलरके माजियोंने जमेनीको पुनर्जीबन दिया 
है। वीर कमाल पाशाने नयी टर्कीको जन्म दिया 
है; किन्तु सबसे बढ़कर आश्यरयजनक चमत्कार 
बेनियो मुलोलिनीका है । उसने मध्यकालिन 
और आधुनिक कालको इटलीमें स्फूति पैदा कर दो 
है और ललित कलाका नाज छोड़कर अद्भुत घीरताका 
परिचय दिया है । प्रसिद्ध यूरोपीय राजनीतिश 
मेकियावेलीने चौददनीं शताब्दीमें इटलोफे विष- 
यमें कहा था---/5॥6  छ०5 एाति०्पर ततेदः 
ए९४८०,.. 6९590466,. णा। ०७ शाप्रा), 9॥6 
(80 लावफ्रारव ९ए९ए चापे ० 0९5०४॥०॥ 
प० थि। 0 प्ष-- धी6 शिद्वा छक्लाणप8 तणायायाणा 


४ प 5.2? यह कथन बहुत अंशोमें अठारहवीं 
शताब्दी शक ठीक था । मेकियावेली और 
दान्ते इटलीकी दुदंशापर आठ-आठ रोये; 
पर उनकी कदपनाकों कारये रूपमें परिणत किया 
था, फेयूर और गेरिवाब्डो ने । 

इटली एक ऐला देश है, जिलको अकृतिक द्शाके 
कारण राष्रिय भमावनाके विकसित होनेमें बड़ो 
कठिनाई पड़ती है। अतः देशमें एक राष्रिय भावना 
न हो पायी थी। बेनिटो मु&ो लिनीने अपने फलि- 
सूट दल द्वारा एक महान्‌ असम्मवको सम्भव कर 
दिया । इसलिये इस युगका यद एक महान्‌ 


व्यक्त है। इसमें कोई सन्देद नहीं कि इसके शत्रु 
भी अभी बहुत हैं' । किन्तु ए्टलीका फेसिज्मसे 
बड़ा लाभ हुआ है । अतः आज ब्रेनियो मुसोलिनी 
तरुण इलटीका हृद्य-सप्ताट है । 

बेनिटो मुसोलिनीका जन्म डोविया प्राममें 
२६ ज्ञुलाई, सन्‌ १८८३ ई० को हुआ था। यह प्राम 
इटलीके एक नगण्य स्टेशन फोसलीके पास है। 
इसके पिताका नाम अलेकज़ेंडर और माताफा 
नाम डोना रुसा माल्टोनी था । जिस 
घरमें सुख्ो लिनी पैदा हुआ था, वह घर भ्रद्धास्पद 
है। मुसोलिनीने बहुतल्ी बातें अपने पिता और 
माताके विषयमें लिखी हैं । उनसे बिदित दोता 
है कि मुसोलिनीके पिता विशेष पढ़े-लिले न 
थे । उन्होंने २६ पणेकी अपस्थार्मे छोह्ारका काम 
सीखा था। साम्यवादी होनेके कारण उनपर पुलिस- 
फी शनि-द्ृष्टि सदा रहा करती थी। 

मुखोलिनीकी माता धर्मप्राण ख्री थीं । 
वह मुसोलिनीको गिर्जा घरमें ले जाया कग्ती थीं। 
किन्तु उसका वहाँ मन नहीं लूगता था । मुसोलिनी 
की माता अध्यापिका रह चुकी थीं; अतः उन्होंने ही 
पाँच बषेकी अवस्थामें, उसे पहले-पहल पढ़ाना 
शुरू किया । छः वर्षकी अवस्थामें मुलोलिनी 
प्रें डाफियो स्कूलमें भेजा गया। साधारण बालककी 
तरह उसका मन पढ़नेप्रें बिलकुल नहीं छगता था । 
अपनी जीवनीमेँ उसने अपने शेशवका सच्चा 
चरित्र दिया है। वह लड़कपनमें फल और चिड़ियाँ 
चुराया करता था । मुलोलिनी प्रथम नेपोलियनकी 
भाँति बड़ा ही निर्भोक था। 


२३४ 
उस स्कूलमैं तीन धर्षों तक मुलोलिनीको 
शिक्षा मिली । उसके पिता डसे अपना लोहारीका 
काम सिखाना चाहता था । किन्तु उसकी माँ 
जानती थी कि उसका “लाल”! एक दिन महान 
पुरुष होगा । अतः उस चिषयमें बद अपने पतिसे 
मत-मेद्‌ रखती थी। नो वर्षके बालक मुलोलिनी- 
में बड़ी सारी महस्वराकांक्षाका उदय हुआ । अब 
मुलोलिनी अकेले टेबुलपर खड़ा होकर माषण 


देता था, तब उसकी माँ कहती थी, “बेनिटो ! पागल - 


हो गया क्‍या ?” उलका उत्तर नन्‍्हासा बालक 
देता, नहीं माँ बोलनेका अभ्यास कर रहा हूं; 


श्ै 





लेखक 
क्योंकि कभी ऐसा समय आ सकता है कि इटलो- 
फो मेरी आवश्यकता पड़े” 
नौ वर्षकी अधस्थामें मुलोलिनी फ्ं जाके 
विद्यालयमें भेजा गया; किन्तु वहाँ भी उसकी 
शरारत ओर पुरानी वान रही । एक दित उसने 
कुक लड़केको जाकूसे घायल कर दिया था। इस 
अपराधमें वह स्कूलसे निकाल दिया गया। 


गंड्ञा-चरिताकू 


[ प्रवाद्द ५, हरडः २ 

मुखोलिनी अब फार्ल्मिपोलीके एक फालेजमें 
भर्ती हुआ, जहाँ अध्यापकोंको शिक्षा दी जाती 
थी । पहाँसे भी यह लड़-भिड़कर भाग गया। 
कालेजके डाइरेक्टरोंने मुसोलिनीके बापकों लिखा 
कि, “मुसोलिनीको घर ले जाओ ।” यह अपने कालेज 
भरमें सबले चालाक था । उसे अध्यापन कर- 
नेका अधिकार मिल गया था। १० वर्षकी अवब- 
स्थामें यह अध्यापन-कार्यमें निषुण हो गया । 

सन्‌ १८८६ से सन्‌ १६०१ तक वह अपने घरपर 
रहा । वह बहुत जगद दोड़ा-धूवा; उसे कहीं 
कोई काम न मिला | अतः विधश होकर उसने राज- 
नीतिका, खूब मनोयोग-पूर्वक, अध्ययन किया । 
उस समय रूतका भात्रा साम्यवाद भविष्यके 
गर्भमें था | सन १६०१ में उसने एमिलामें एक 
छोटेसे अध्यापकका पद स्वीकार किया। अनु- 
मानतः उत्से उसे ५६ छाइर अर्थात्‌ १०) मासिक 
मिलते थे । 

डसे केवल चार घंटे पढ़ाना पड़ता था और 
शेष कालमें वह स्व्रयं पढ़ा करता था । अपने 
अध्यापत-कालमें हो उलने अपने भविष्यका निश्चय 
कर लिया था । आत्मोननतिक्रे उल्लासमें उसने 
अध्यापनका कार्य छोड़ दिया ओर राजनीतिका 
व्यवलाय स्थीकार किया । 

उस समय माक्संके सास्यवादकी चर्चा संधार 
भरमें चल रही थी । मुधोढिनी भी प्रथमतः 
इधर हो आकृष्ट हुआ । सन्‌ १६०२ से १६१२ तक 
वह अध्ययन करता रहा और १६११ से १६१७ तक 
साम्यवादका प्रचार | उसका उस समयका जीवन 
बड़े मार्कका था | थह अपनी गुप्त शक्तियोंको 
विफासित कर रहा था । जब १६१४ में महान 
युद्धकी भेरी बली, तब मुसोलिनी, खांम्य- 
वादीकी दैसियतले, इटलीको संयुक्त शक्तियोंके 


प्रधाद ५, तरकूः २ ] 


खसाथा सहयोग देनेके, विपक्षमें था । उससे और 
साम्यथवादियोंसे मतभेद हो गया था । अतः उसने 
खाम्यवाद-दुूल और साम्यधादि-वदुलके पत्रका 
सम्पादन भी छोड़ दिया "वम्‌ एक नये पत्रकों जन्म 
दिया, जिखका नाम “?0.0000! ६89?! था। 
अब उसने बड़े जोरसे इटलीको संयुक्त शक्तियोंके 
साथ सहयोग करनेका आन्दोलन उठाया । जैसे 
महात्म। गांधीका 'ए०णाए 709' भारतमें प्रभाव - 
शाली हो गया था, जैसे ही मुलोलिनीका 
“(?09०१००, ॥2ध५४! । १६१७४ में इटलीको खंयुक्त 
'शक्तियोंका साथ देना पड़ा | मुखोलिनी भी 
सेनामें भर्तों हैं गया । १६१७ में घायल होकर 
वह पुनः अपने पत्रका सम्पादन करने 
लगा । कंपेरेटोके स्थानपर इटलीकी लूज्जाजनक 
हार हुई।तब भो मुलोलितीने काशिश को कि 
इटली युद्वसे विरत न हो ।सन १६१६में जब 
संयुक्त शक्तियोंकी जीत होनेपर भी इटलीका 
अभीष्ट सिद्ध न हुआ, तब वह निराश हो गयी। 
इटली चाहती थो कि उसके विजेता मित्र राष्ट्र 
उसकी सेनाओंको उचित पुरस्कार दें; किन्तु राज- 
नीति शासरुत्रम)ँ सच्ची उदारताकी कट्पना कोरी 
मूर्खता है। इटटीकी आशा-लता मुरक्ता गयी। 
नोौकरीसे पृथक्‌ किये गये सेनिक अब बेकार 
हैं। गये । सरकारको आर्थिक दशा सुधारनेमें पूरी 
सफलता न मिलो । इसी शोचनीय परिस्थितिमें 
मुत्तोलिगीनी सन्‌ १६१६में फैलिस्ट दूर 
( ४5८४7 )की नींव डालो । तत्कालीन 
फंलिज्म सास्यवाद्से ओतप्रोत था । फंधिज्म- 
की उत्पक्ति निम्ताद्धित विधिसे हुई है--प्राचीन 
फालमें शालकका प्रधान सहकारी 'आखा-सोटा' 
आदि खाथ ले जाया करता था। इसीक। फंखिस 
कहते थे । जो छोग शासककफे सहायक होते थे, 


बेनिटो मुलोलिनी 


२३५ 


उन्हें फेसिप्ट कहते थे। इसी आधारषर उपयुक्त 
फेसिज्म'का जन्म हुआ | जब फंसिज्मका श्री गणेश 
हुआ, तब उसमें अधिकांश सेनिक ही थे। 
पीछेसे यह व्यवलायियों एवम अन्य व्यक्तियोंके 
प्रवेश करनेसे भानुमतीका पिटदारा बन गया । 


कुछ लोग सखाम्यत्रादी होनेका डंका पीटते तो 
कुछ प्रज्ञातन्त्रकी भेरी बजाते । उस सप्रय इस 


दलने प्रजा-सत्तात्मक शासनकी, जिससे सब - 
साधारणको बोटका अधिकार मिले, घोषणा 
की | एक इतिहासकारने लिखा है कि-- 
“६ छाण्टाब्रा॥5व ९ 00८07०९ ० फुठफर्णेंद्कः 
3)2शशाशाएा|ए €्शटाटा5९ते एए. धाढ प्रधाएटा5इबो 
बाते स्वूपन बात ताएढ उप्रविबहुए ण 000 
७९5९5 08606 छत ह6 ॥शा( छत ॒र्शाशरान 
तपए्7ा०70 90])प्रौ॥आ' ४८८०.” इस व्यापक सिद्धान्त 
और आधुनिक “फैसिज्म'”में आकाश-पातालका 
अन्तर है | कुछ काल पयेन्त मुसोलिगीका दल 
एवम्‌ साम्यवादि-दुल दोनों सद॒योगी रहे; पर दोनों - 
का साथ भला कब तक निभता ? तत्पश्यात्‌ 
साम्यवादि दलूकी अव्यावह्ाारिक नीतिले अवनति 
होने लगी | उधर मुलोलिनीने अपने फेलसिज्मको 
समयकी गतिके अनुसार परिवरतित किया। 
“की सिज्म दशेन” की स्थोपना फैसिस्ट इलके बाद 
हुई | प्रायः अनेक मत-मतान्तरोंका दर्शन उनके श्याप- 
नके पीछे बनता है। सन्‌ १६१६में डी०ऐनमजिओमने 
पयूम  ( शाप्रा6 ) पर अधिकार कर लछिया। 
बस, अब क्‍या था, सारी इटली वृद्छ उठी। 
राष्ट्रिय भावना जाग उठी। विवश हो फ्यूम 
बापल कर दी गयी। पर इटलीकी घृणा संयुक्त राष्ट्रों 
एवम्‌ उसके सभापति पविल्खनके प्रति बिनानुदिन 
बढ़ती ही गयी। उधर डी०ऐनमजिओके छुड़ाये 
सेनिक फेसिस्म दलमें भा मिले। नवश्यर १६२१में 


. ९ै$६ 


मुसोछिनीने फे लिश्मकी पुनजन्म ( [२००४&॥2८ ) 
दैेनेका निश्वय किया । 
इटलो मानता थी। १६१० में इस दलने रोमपर 
घाया बोला। इटली-सरकार दब गयी । राज़ाने 
उसको अपनाया | पोपके विरुद्ध जो नियम थे, 
वे भी पोसिज्मसे निकाल दिये गये। अभी हालमें 
पोपने मुसो लिमीसे सन्धि कर ली है। 


आज (१६३५ में मुलो लिनी इटलीका सर सर्वा 
है। सारा विश्व इलोकी ओर सशक होकर 


देख रहा है । १६२८ में जो शासनकी नयी रोति 
जारी हुई. वही आज इटलीका शासन कर रही 
है । पालोमेंट आज भी है; पर यह डिफ्टेटर 
मुसोलिनीकी चरी है | फेसिज्म महदती समा 
( 0 भाते ८०07८) , के हाथमें शासनकी लगाम 
है। फेसिस्ट दल 'जनराधु” ( (० 09८:७ए८ 
8:2० ) का पक्षपाती है | वह राष्ट्रके लिये व्यक्ति- 
गत स्वार्थ-त्यागकी आवश्यकता सममभता है। 
फैसिज्म राजनीतिक नियमोंमें हेर-फेर कर सबे- 


साधारणकी यथोचित सहायता देना चाहता है। 
पर माफक्‍्संका साम्यवादि-दलू इसके सिद्धान्तसे 


न्‍््च 


५ 
« 
" 








गड्डा--चसिताडू 


फेसिस्ट दलको 


[ प्रावह्व ५, धरकू २ 
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सहमत नहीं है। घह राजनीतिक एकताकों सार- 
हीन समक कर सारे संलारमें साम्पशिक समता 
करना याहता है | समाजमें विभाग नहीं याहता। 
रुसमें साम्यवादकी विज्ञय अवश्य हुई है और 
उसका छोन सी व्यापक है; परन्तु फेसिस्ट 
दलका छ्ोत्र संकलित है--अपने राष्ट्र तक ही 
सीमित है| वह सास्यवादकों असम्भव समझता 
है और “संघारके मजदूर एक हों” इस घातको 
कटठपना मात्र समझता है। फेसिज्मने सारे संसा- 
रको सास्यवादके मंभावातसे बचाया है। इसका 
श्रेय मुसोलिनीकों है। हम मुसोलिनीके समा- 
लोचकोंका यहाँ खंडन-मंडन नहीं करना चाहते। 
पर यह कह देना निताग्त आवश्यक है कि ब्ते- 
मान फेलिज्म पुक ही व्यक्तिपर निमर है। 
उलके ढह जानेकी आशंका है। इतिह।सका विद्याथ 
ज्योतिषका छात्र नहीं है; पर उसे थह कहीं 
देना आवश्यक है कि आधुनिक इटलीकों गौरव 
एक लोहारके लडक्ले-पमुसोलितीके द्वारा हुआ है। 
वह पहले साधारण अआरार्थों था, फिर एक 
मामूली अध्यापक बना; किन्तु आज इटलीफे इतिहा- 
समें उलकी सेवाएं स्व्र्णाक्षरोंमें अंकित दो रही है । 


44% श्रख्श्र्श्ककाश्रक्ष अकाभ श्र शुभ भा मकर भ् आर शअश्ाक्क्षक्र कर 
असलकी अधिक माँग देखकर 
नकाल धोका देकर अपने पेद पालते हैं । 
प्राहकको असलका धोका देनेके लिये नकलर की जाती है । असल चीज अपने गुणोंसे प्रसिद्ध 
। नक्काछ यही अबसर देखते हैं। परिणाम यह होता है कि अधलके गुण न पानेपर प्राहकोंको 
घोकेकी समझ आती है | अगर द्वाईके बारेमें ऐसा हो, तो बल कई बार जानके लाले पड़ जाते हे 
4 हैं। कविषिनोद, वेचमूषण प० ठाकुरद्त शर्मा बैद्य, सम्पादक, “देशापकारक” लाहीरकी बनाई हुई 


अम्शतधारा 


8 ही खेकड़ों रोगोंके लिये राम-बाण है। कुछ लोग इलको वढ़ती बिक्री देख कर इसकी नकलोंसे पट 
४ जानताको धोखा देनेका प्रयत्ष करते रहते हैं| इसलिये यह चेतावनी दी जाती है कि अब सदा प० 2 
4 जी का नाम आदि देखकर केवल अछुतधारा ही खरीदा करं । मूल्य बड़ी शीशी २॥), आधी १॥), 
4 अमूना ॥)। पूरी हालत जाननेके लिये “अमृत” पुस्तक मुफ्त । पत्र-व्यवहार तथा तारका पता -- / 
3 भागलपुमें एजेंट-जोलीराम भगवानदास, भागलपुर। 


अम्तधार 


मुस्तफा कमाल 


श्रीयुत जयमंगल सिंह शांत्री 


मुस्तफा कमालका जन्म सन्‌ १८८० ई० में, 
सलोनिका नगरमें, हुआ था। इनके पिता पक 
समय सरकारी कर्मचारी थे; पर बादमें लक 
डीका व्यापार करने लगे थे । बचपनमें ही उनफी 
खत्यु हो गयी थी, इस कारण कमालके भरण- 
पोषणका सारा भार मॉपर ही पड़ा , इनकी प्रार- 
स्मिक तथा माध्यमिक शिक्षा सलोनिकामें ही 
हुई। घालपनमें इन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धिका 
विलक्षण परिचय दिया, जिससे प्रसन्‍न होकर 
इनके शिक्षकने इन्हें 'कमाल'की उपाधि दी, 
जो आजतक इनके नामके साथ लगायी जाती 
है । 

फमालकी मनोषृसि सेनिक शिक्षाकी ओर 
अधिक थी । इसी कारण बादमें यह सेनिक शिक्ष- 
णालयमें भर्तों हुए । १६०४, ई०में यद वहाँसे 
प्रेज्ञुएट! हुए और कप्तानकी उपाधि प्राप्त की । 
इन्हें प्रारम्भले ही उस समयके बादशाह अद्दुल- 
हमीदके शासनसे बड़ी घृणा थी। राजनीतिक 
मामलों यह बड़ी दिलिवस्पी लेते थे; भौर, 
बादमें, नवयुधक-तुफं-दुलकी शुप्त समितिके कार्मोमें 
भी भाग लेने लगे थे, जिसका उद्दश्य अब्दुल 
हमीदके निरंकुश शासनकों उलट देना था। 

कुछ विनों बाद्‌ यद गिरफ्तार करके जेलमें 
बन्द कर दिये गये। इसके बाद दुमिश्कमें निर्वासित 
किये गये। थहाँ इन्होंने धतन' नामकी गुप्त- 
समिति स्थाति की। तद्ननन्‍्तर यह जाफासे 
मिश्र होते हुए यूनानके रास्ते सकोनिका गये 
आर अपने सदफारियोंके साथ मिलकर 'ऐक्य एव॑ 


प्रगतिशील समित' की ध्यापना की । इनकी 
नियुक्ति एक सहकारी कर्मचारीफे पद्पर कुछ दिलों 
बाद जाफामें हुई । 

जब १६०८ की राज्यक्रान्तिसे विधानकी घोषणा 
की गयी, तब मुस्तफा कमाल कुस्तुनतुनिया आये। 
यहाँ आनेपर 'ऐक्य एवं प्रगतिशील समिति'की 
जो कांग्रंस विधानकी घोषणाके बाद सलो- 
निका नगरमें हुई थी, उसमें इनका ऐफ्य एवं प्रगति 
शीछ समितिके नेताओंसे कई बातोंमें मतभेद 
हुआ | इनमें सबसे प्रधान अनवर बे थे। फमालके 
राजनीतिक घिचार उन लोगोंकी अपेक्षा अधिक 
उम्र थे । वह यह नहीं चाहते थे फि सेनाका हाथ 
राजनीतिक मामलोंमें रहे । घद चाहते थे कि देशमें 
प्रजातंत्रकी स्थापना हो और खुलतानके अत्या- 
चारसे देशको मुक्त किया जाय। 

इटली-तुर्कों-युद्के समय, १६११ में कमाल 
ट्पोलीमें इटलीवालोंके विरुद्ध लड़नेकों भेजे गये 
और वहाँ बड़ी बहादुरीसे .अन्ततक लड़ते रहे। 
बालकन-युद्धके समय, १६१२ में, यह गेलीपोलीमें 
बलगारियनोंकी प्रगति रोफनेके लिये भेजे गये 
और वहाँ भी इन्होंने अपनी वीरताका अभूृतपूर् 
परिचय दिया। पर अन्तमें सन्धि होनेपर यह 
सोफियामें सैनिक दूतके पदपर नियुक्त हुए और 
महायुद्धकफा प्रारम्भ होनेतक उसी पदपर रहे। 

कमाल कभी अर्मन, युद्ध-विद्याके प्रशंसक नहीं 
रहे । १६१४ के महायुद्धमें तुकीके शामिल होनेका 
उन्होंने बड़ा विरोध किया था; पर जब तुकीं युद्धमें 
शामिल हो गया, तब कमालने भी अपने कर्तेथ्यका 


श्क््ट 
पूरा पाछन किया और जहाँ-जहाँ युद्धमें भेजे 
गये बड़ी बहादुरोसे लड़ते रहे। गेलीपोली तथा 
दरें दानियालमें इन्होंने अपनी बीरताका अभूतपूर्व 
परिचय दिया था। इन लड़इयोंमें कमालने जो 
कमाल किया पद इनकी युद्ध-विद्याकी पिणताका 
परियायक कहा जा सकता है। 

इसके राद कमार गैलीपोलीसे काकेशलकी 
भोर भेजें गये। वहाँ जाकर इन्होंने रूससे मश 
तथा किटलछीसख स्थानोंकों पुनः अपने अधिकारमें 
कर लिया । इससे मित्र-राष्ट्रॉपर तुकोंका आतंक 
छा गया। सीरियाके युद्धमें इनका जर्मनीके सेना- 
नायक वनफल्केनदैेनले कई बातोंमें मतभेद हो गया; 
अतः: इन्होंने नये खुलतान मुदृम्मद्‌ छठेके आम्रहपर 
सीरियाकी सातवीं सेनाका भार अपने ऊपर 
लिया | पर उस समयतक आक्रमण करनेका 
मौफा जा चुका था । 

जय तुर्कोनि ३० अक्तूबर १६१८ को मुद्रोलका 
युद्धावलान किया, तब उस समय कमाल इसके 
एकद्म विदद्ध थे; पर युद्धावसानपर तुकोंके हस्ता- 
हर दो जानेके बाद इन्होंने अपना त्यागपन्न दे 
विया और कुस्तुन्तुनिया आये | यहाँ आनेपर 
इन्हें छोगोंवें बड़ी उदासीनता दिखाई पड़ी। 
इतना ही नहीं, उछ समयके राष् वादियोंको भी 
इन्होंने उत्लाहदीन होते देखा; पर इतनेपर भी यह 
दतोत्साद न हुए । इस समय भी इनका यही विश्वास 
था कि अपने यलपर ही तुककोकी रक्षा दो सकती 
है, दूसरे तथा बाहर वालोंके भरोसेपर नहों। 

इसके पश्चात्‌ स्मर्नाके यूनानवालों द्वारा जीते- 
आनेके बाव देशमें राष्टरियताकी रूद्वर फेल गयी। 
लोगोंके हृतयमें विदेशीयोंके प्रति घृणा दो गयी। 
ऐसे समय कमाल उत्तरपू्वीय अनातोलियामें 
सेना-निरीक्षक बनाकर भेजे गये | वहाँ यह गुप्त- 


गड्ढा-चरिताडू 


[ प्रबाद्द ५, तरडू २ 


रीतिसे अपना नया आन्दोलन करने लंगे। बादमें 
जब झुलतानफो इस बातका पता चला, तब यह 
बहाँसे बुला लिये गये। इन्होंने अपना ध्यागपन्र दे 
दिया । इनकी इच्छा अनाठो लियामें एक राध्ट्रिय दल 
संगठित फरनेकी थी। इस कारण २ऊफ ये एक 
राष्ट्रिय दल संगठित करनेफे लिये स्मर्ना भेजे 
गये और कमाल स्वयं इसी कार्यके लिये सांसून 
गये | इनकी यह इच्छा पूरी हुई और दोनों जगह 
एक-एक राष्ट्रिय तथा एक-एक फौजी दल इनके 
निरीक्षणमें संगठित हुए। 

स्मर्ना तथा सांसूनमें अपने फार्य्यकी सफलता 
देखकर कमालने २३ जुलाई सन्‌ १६१६ इरजरममें 
सारे राष्ट्रवादियोंको संगठित करनेके लिये एक 
कांग्रेस की । इस कांग्रेसमें भविष्यके काय- 
क्रमपर विचार किया गया। दो महीने बाद, दूसरी 
कांग्रेस सिधासमें बुछाथी गयी और राष्ट्रिय सम- 
भोौतेके मुख्य सिद्धान्तोंपर विचार किया गया। 
इस कांग्र समें एक स्थायी समिति भी बनी, जिसके 
सभापति मुस्तफा कमाल ही बनाये गये। इसमें 
इनके लिरसंगी रठफ बेभी सम्मिलित थे । 

देशमें राष्ट्रवादियोंका प्रभाव बढ़ता दी जा 
रहा था। बढ़ते हुए प्रभाषफे कारण ५ अक्तूबरको, 
सन्‌ १६१६ को, कस्तुनतुनियामें दामाद फरोद पाशाके 
मन्ध्रि-मण्डडको त्यागपत्र देनेको मजबूर होना 
पड़ा । इसके बयाद्‌ अलीरजाबेफे अधीन नये भन्नि- 
मण्डलकी सृष्टि हुई। सुलतानने नया चुनाथ 
करनेकी आज्ञा दी । इस चुनावमें राष्टू- 
वादियोंका बहुमत रहा और प्रधान मन्त्रीकी भी 
सहानुभूति राष्ट्रवादियोंके साथ रही । 

इसके बाद राष्टरुवादियोंकी ओोरसे राष्ट्रिय सम- 

भौता तेयार किया गया। यह २८ जनवरी १६२० 
को पालमिंटमें पेश किया गया | और स्वीकृत 


अबाद ५, तरकु २ | 


हुआ । वास्तवमें राष्ट्रिय आन्दोलयकी यह शान 
दार विजय थी। इसके बाद १५ मार्यको मिन्र 
शघ्तगेंकी सेनाने कुस्लुगतुनियापर आक्रमण किया 
और करीय ४० राह प्रादियॉंफी पकड़कर माल्टा- 
दीपमें मज॒रबन्द कर दिथा। यह सब राष्ट्रिय सम- 
कौतेके विरोधमें किया गया था। मित्र-राष्ट्र 
खाइते थे कि दामद्‌ फ्रीद्‌ पाशाका ही मन्दत्रि- 
मण्डल बता रहे; क्योंकि उस मन्त्रिमणडरूकी 
मोति राध्ट्रवादियोंफे सम्बन्धमँ यही थी, जो 
मित्र-राष्ट्रोंकी थी। 

मित्र-राष्ट्रंकी इस कारयाईसे तुर्कोर्मे एक 
बार राष्ट्रियताकी लहर पुनः जोरोंसे उठी । अपनी 
राजधानीको धिदेशीयोंके हाथमें देखकर तथा 
अपने खुलतानकों मित्र-राष्ट्रोंके हाथक्ती कठपुतली 
समझ कर तुकोंको बड़ा क्रोध आया। इसका 
परिणाम यह भी हुआ फि सुलुतानके प्रति तुर्कों- 
की श्रद्धा तथा भक्ति कम हो गयी । सुरूतान 
तो मित्र-राष्टका लेलौनाही था, अतः उसने 
पुनः राएबादियोंकों राज्य-रक्षासे रहित करार 
दिया । बहुतसे प्रतिनिधि, कुस्तुनतुनियापर राष्ट्रॉका 
कब्जा होनेपर भाग खड़े हुए थे, अंगोरा 
आकर छिन्न-भिन्‍न पालंमिंटको संगठित फरने 
लगे । इस समय दो पार्लमेंटं तुर्को्में दो गयीं-- 
'एक दामद फ रीद्‌ पाशाके अधीन तथा मित्र-राष्ट्रोके 
निरीक्षणप्रें कुस्तुनतुनियामें, तथा दूसरी राष््टिय 
वियारयाले तु्कोंके अधीन अंगोरामे । इनमें प्रथम 
तो पक प्रकारसे खेलथाड़ःसी ही थ्गी, दूसरी 
तुरफफोकी वास्तविक पार्लमैंट थी। 

अंगोराकी पाछमेंट्की बेठक २३ अप्रैलको 
हुई और तबसे यह बड़ी राष्टिय असेस्बली कही 
जमे झूगी' | इस असेम्बलीने राप्ट्रिय सलमफौतेफे 
पृति अपना पूर्ण विश्वाल पृदर्शित किया और इसमे 


मुस्यफा कमाल 


२७४8 


यह भी घोषित किया कि खुलतान तथा उलकी 
सरकारका आस्तित्थ अब सुकमें नहीं दे।श्ख 
खसमयसे राष्ट्रिय असेम्बलीकी ही सत्ता सारे देशमें 
मानी जाने छगी | 

सन्‌ १६१८ से यूनानियोंका स्मर्नापर अधिर 
कार करना ही यूनान-तुकों-पयुदका वास्तविक 
कारण कहा जा सकता है। ह॒ग्ठौडने यूनानका 
पक्ष प्रहण किया। यूनानियोंका मुस्तफा कमालने 
रोका । यह देखकर थूनानवालोंको इग्टौण्डने 
खाने-पीने तथा और योजोंकी सहायता दी, जिससे 
इन लोगोंको बराबर अंगोश तक यहाई करनेका 
मौका मिला । इनके इस बढ़नेकी प्रगतिको रोक- 
नेमें मुस्तफा कमालने जि वीरता एवम्‌ साहसका 
परियय दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी है । तु्कोंकि पाल नतो खाने-पीनेकी ही 
अच्छी सामग्री थी और न शत्र के मुकाबिलेमें अच्छी 
सेना । इस समय सारे समुद्रपर मित्र-राष्टरक्ा अधि- 
कार था, जिसके कारण बाहरसे फिली प्रकार- 
की युद्ध-खामप्री सीन आ सकती थी। 

खन १६२२ की २७ अगस्तको फमालने राधिध 
असेस्वलीको सूचना दी कि हम यूनानकी सेना- 
पर आक्रमण फरना चाहते हैं। यूनानवालॉकी 
सबसे सुरक्षित युद्ध रेलापर आक्रमण किया गया। 
कमालने उस रेखाको तोड़ कर ओर यूनानकी सेना- 
को दो मार्गोर्मे घिभक्त करके उसे २४ घंटे तक 
परेशान किया | फिर ३० अगस्तकों यूनानवाडों- 
को एक दूसरी लड़ाईमें हराफर यूनानकी सेनाको 
तितर-बितर कर दिया | इसी प्रकार £ अक्सुअर-- 
को इनकी सेनाने स्मर्नापर अकार कर लिया। 
बस , फिर किया था, मित्र-शच्ट नि युद्धावसानके 
लिये प्रार्थना की और उसके अजुसार तुर्वोका फर्जा 
मरत्जा नदी तक हों गया । 

घ्े 


३८० गड़ा- चरिताडु [ भ्रवाद्द ५, लबकू 


२६ अक्टूबर १६०३ फो लको्ें प्रजातंत्ररकी  अस्म्भव है। इन्होंने यह भी देखा कि मुब्लिम 
घोषणा की गधी | जिस देशको यरोपके बलशाली कानूनसे तुर्कोके लिये यह असम्भष हैं. कि यह 
शप्ट्रोने हड़प केने तथा यूरोफ्के नक्शेसे निकाल बाहर पश्चिमीय राष्ट्रोंका मुकाबिला कर सके । 
करनेफा सतत प्रयक्ष किया था, उसे फिरसे मुस्तफा 
फमालने थूरोपके नक्शेमें स्थान दिया । जिस सुकों 
को यूरोपके शहद 'यूरोपका रोगी'कह कर पुका- 
श्से थे, उसे कमालने मज़बूत घना दिया । 


८ दर भणम पर प पाए पक <न+++क>+पनप कान मन नर 
डज प् की 
२१७ प्र ह अह ५६ धअ हरे 
गत १.५ कि हि है 
, ० ४ 4 
] ह ब 

५ ४ , 
भृ कै 





मुस्तफा कमाल 
इस निणयपर पहुँ चलकर फमालने सबसे पहले 
खुलतानका पद तोड़ दिया; क्‍योंकि इसी सुलतानके 
कारण तुकों को बड़ी-बड़ी कठिनाइथोंका सामना 
मुस्लफा कमाऊ करना पड़ा था। इसके बाद खिलाफतकी बारी 

तुर्कीफे राजनीतिशोंमें सर्वप्रथम मुस्तफा. आयी और इसका भी खात्मा कर दिया गया। 

फमाालने ही यद देखा कि अगर देशकी किसी तुर्कोध्नं प्रजातंत्र राज्य रूथापित हो जानेपर 
बातसे उन्नति हो सकती है, तो वह है पुरानी पर. औमालकी चिरलंचित इच्छाकी पूर्ति हुई ! 
स्फ्राको दूर कर देश-कालके अनुसार नवीन पर- जिस दिन प्रजञातंत्रकी घोषणा की गयी थी, 
उपराकी सृष्टि करना । इन्होंने थह भी देखा कि * '्टि.य असेम्बलीने मुस्तफा कमालको उसका 
घुदाने रीति-रियाजोंफे कारण लोगोंमें एक विशेष समापति चता । इनका प्रजातंत्रका सभापति 
प्रकारकी कमजोरी आ गयी | अत: बिना इसको दूर दीना इनकी उन सेबाओंका पुरस्कार है, जो 
किये रोधका निदान अच्छी तरह नहीं हो सकता । किस पोज आम थीं और 
इन्होंने यह भी देखा कि किना पश्चिमी देशोंके अधिकार कर लिया है। हदपपर 
प्रय्िक्षीक, एकर्‌ उम्तत नथीन विचारोंका तुकोंमे.. यहाँसे कमाठकी . जिकनीका. दूछरा पद 


उरोक्रत्रअाअरिशसक्र,२ानामपन्‍छ.. 





मेक्सिम मोर्की 


श्रीयुत कामेश्वर शर्मा कम्रल 'साहित्यभूषण 


कहरकी उस उत्सान ओर 7ंदी कोटसीमें बेढकर तीन 
रूकझ सालिकफर मजतूरी करनेवाका वही कंगाल विधार्थी 
आज पुनियामें “मेक्सिम गोकी”के नाससे प्रख्यात है । 
'भोकी! उसका जम्मका नाम नहीं है, केवल तखल्लूस है। 
उसका असल मास है--एलेक्सी मेक्सिसोविस पेशकाफ । 
कोरी! शब्दुका रूसी भाषामें अर्थ होता है--'कट्तम' । 
गोकी ससारमें आकर बचपनसे हो जीबनका कड़आा घूँट पी 
रहा है; इसी लिये गोकी नाम हमसे खूब फ़वता । 

शछ छू श्छ 

शहरलसे कोसों दूर--'नीजनी नीगोराड' में १८६८ ६० 
को १४ यो सार्चको एक गरोब साता-पिताफे घर इस सानव- 
धर्मों कठाकाइईका अवतार हुआ | चार हो वरको उम्रमें 
इसे फसलोकी बीमारीने देवोचना चाहा; परन्तु जब इस 
पर उसको लकड़ी म चली, तब बह इसके पिताको ही ले 
भागी । अब इसके मरण-पोक्णका भार इसकी मातापर 
पदा । यह इसे लेकर अपने पिताके घर गयी। गोकोंका 
नाना पुराने वियारोंका पुतछा था। सक्ष क्रोचमें जलता 
रहता था । वह गोकीको देत्यको तरह मालूम पहुता था। 
छोटी-सी-छोटी बातपर भी खीक डठना उसके स्वभावमें 
शामिल था। अपनी पक्षी ( भोकोंकी भायी) को वह 
इतना पीठता था कि वह वेचारी कई बार वेदोश हो 
जाती थी । उसकी माँने शीघ्र हो दूसरी शादी की । 
गोकीका सोतेखा बाप भी उसको माँके ऊपर खूब ढंगडे 
सोदशा था ।गोकों खड्ा है और उसको मां ल्हुलद्धान 
हो रही दे । 

के हे रे 

खात पर्षको अकस्थामें गोकी पह़नेके से स्कूल भेजा 

गया; लेकिन इस आरुकको से तो अध्यापक पसन्द आये 


और न छात्र । इसी समय उसकी भाता भी परलोक 
सिजारी और इधर नानाकी छोटी-सी गृहरुवी भी सिहटीमें 
मिल गयी । अतः अथ लायार अपने होरे पेटके लिये चह 
बाहर निकला । सबप्रथम एक सोचीके यहाँ जूता गाँना 
सोखने लगा; पर जब घहाँ तथीयत न ऊगी, तव भकानोंमें 
रंग करणेबाकोंके पास चाकरी की। पर यहाँ मी सध्यट 
रूगी ही रही, असः भहांसे भी बह भागा ओर रुक जहाजमें 
बर्तन लॉजनेका काम करने ऊसा | अहाजका रसोइया भला 
आइमी था। उसने गोकोंकों पुस्तक पढ़ नेके लिये प्रोत्सा- 
हित किया । तबसे उसे पढ़मेकी ऐसी चाट लगी कि यह 
बिना पढ़े चेन नहीं पाता | वह लिखता है--“१४ कर्षकी 
उसञ्रमें मुफ पढ़ने-फिखनेका सब्त सथार हुआ । अंतः में इस 
विश्वासके साथ काजानको चल पढ़ा कि शानके 
पिपाउओंको बिना भल्य शान मिलता होगा; ऋर वहाँ 
मालूम हुआ, संखारमें ऐसा नहीं होता | इसोलिये श्ुके 
अपना ख्ज चलानेफे लिये तीन रु्वठछ  मासिकपर पूछ 
नानवाईकी दूकानमें काम करना पढ़ा । ऐसी कड़ी संहनतत 
मेंने इस जीवनमें नहों को । एक तंग ओर ,अँघेरी कोटरीमें 
१४, ९४ घंटे घोर परिश्रम करना पदढुता था ।” मोर्कोके 
साथ यहां ओर बोस मजदूर काम करते थे | हसने उम 
रथकते उमादमा शुरू किया । अतः इसपर सार पढ़ी ओर 
अखहा यातनाएं दी गयों । हसे जीवनसे जमा हो गयी 
ओर इसने एक दिन चुपकेसे अपनों छातीमें स्थिएचर 
दाग दी । थोझो फेफड्रके एक बाजूको छूती हुई विकल 
गयी । जख्म हुआ; पर कलेजा बच गया। अस्पतालमें 
इलाज हुआ और घीरे-धीरे वह चंगा हो गया । 

काजानमें भोकीका सम्बन्ध  धिप्लयषादी तंरणोति 
हुआ । यहाँ उसे पहलेको पुस्तकें भी मिछठी । उसे रात्काशिक 


बटर 


शासन पसन्द न था। अतः स्वयं भी बविप्लववादी बन 
गया । अपने परिचित नवयुवककों साथ लेकर वह एक गाँव- 
में बल गया और किसानोंको जमींदारका अत्याचार उकान 
छगा । इन छोटे जसोंदारोंकों अब यह बात मालूम हुई, 
तथ वे हाथ जोकर उसके पीछे पढ़ गये । फिर तो गोकींको, 
जान बचाना मुश्किल होथा । वह बहाँसे भागा ओर रुूसका 
चक्र काटने छम्ा । अपनी इस आवारा-गर्दीमें उसे उबर 
मधुष्योंके साथ रहना पढ़ा, जिनके लिये इस दुनियामें न 
हिकाना हे ने आसरा। जिन्हे भूखकों ज्वालासे लाचार 
होंकर उन कार्मोकों करनेके लिये जियश होना पढ़ता है, 
जिन्हें स्थार्थी संसार शुनाह समकता है। गोकोंने उस 
गिशाकी दुनियामें कक कर देखा ओर उसे उसके हाहाकार 
में, उसकी छीना-ऋपटोमें, उसके सहस्त नर-कंकाझों और 
उनके अनन्त छिठ्वान्चित चियड़ोंमें मानव-जोवनका सत्य 
स्वरूप दुग्गोचर दुआ । उसी क्षणसे उस जगतमें उसने अपना 
अ्टा स्थापित कर दिया । भिखारी और कंगाल, खूनी 
ओर डाकू, गुँडे ओर बदमाशोंको टोलीने अब उसके 
लिये समाजका स्थान लिया और समाजकी आत्मामें-- 
उसके अन्तशल में, उसको भीसरी सतहमें बेठकर उसने 
देखा किस तरह भूस्वकी नप्त ज्यालाएँ बहाँ अपना ताशढव 
कर रही हैं । 
हि कं + 

तिफलिस जानेपर गोकीके साहित्यिक जीवनका सूख्र- 
पात्त हुजा । धूमता-घामता जब वह भहाँ आया, तथ 
निर्वासित क्रान्तिकारी काल्यूहिनसे उसको भेंट हुई । गोकीने 
अपने जीवनके सारे उपर्युक अनुभव इससे कहें। इसने 
उसे अपने कमरेमें बन्द कर विया ओर कहा--/“अपने इन 
असर अभरे अनुभवोपर कुछ लिलो, नहीं तो इस कमरसे 
बाहर मे जने वूँगा । मेरी बात दिल्लनगी मत समझना /” 
गो्की अब छाचार हुआ कि कुछ लिले। उसने जिप्सी- 
जीवमपर पक कहानी किसी ! उसकी यह कहानो तिफ- 


गज्ञा--चरिताडू 


[ श्रबाह ५, तरडू ६ 


विषयमें, अपनी आत्मकथामें, गोकीने छिखा है-- 

“लिखनेकी क्षमता नहीं रहनेपर भी मुझे उस समय 
लिखनेके लिये वाध्य होना पढ़ा । मेंमे उसी विषयपर अपनी 
कलम उठायी, जो मेरे सनमें ततकारू अधिक अखर रहा 
था। मेंगे उसी दस कोई १० श्रृष्टोंकी एक छम्बी-सो 
कट्टानी लिख ढाली; थदपि वह कहानी कछाकी नज़रसे 
बिलकुछः निम्नतर थो; तथापि अपनो अजिकसित धुढिके 
प्रथम प्रयाखमें मुझे खूब आनस्द मिला। इतना ही नहीं 
तबसे मुझे एक आदृत-सो ऊकूग गयी । वह यह कि कोई 
कथा या कहानो जो झुके भछी छागती, उसे में अपनी 
कापोर्में नोट कर डालता । 





मैक्तिम गोकों 


“इसी उसमें में कभी-कभी कविता भी कर लिया 
करता था। ओर, सत्य तो यह है कि कविताके प्रति ब्रेरा 
प्रेम बाल्यकाल्से ही था। विलकुछ नन्हेंपनमें माँके मूुँइसे 
छता हुआ !.0]!8009 के सारे पथ मुझे आज भी कवरत्य 


छिसके 'काफ़कास -माम्क पत्रमें प्रकाशित हुईं। इसके हैं ।” 


प्रयाह ५, तरकु २] 
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कुछ विनोकि बाद गोकीका परिचय प्रसिद रूसी लेखक 
कोरोलेंकोफे साथ हुआ । इसीने उसको साहित्यिक श्र्‌ ठियाँ 
बतलायों और उसे होक रास्ता उकाया । इसी समय 
गोर्कीकी कई कहानियाँ 'बोल्शा वेस्टनिक! पश्रमें भी छपों । 
जब कोरोलेंकोने उन कहानियोंकों देखा, रब ८ह 
यहुत प्रसन्न हुआ | उसमे गोकीको अपने घर नि्न्त्रित 
किया ओर कहा--“अच्छा, अब तो तुम्हारी कहानियाँ 
प्रसिद्ध पश्नोंमिं छपने लगी हैं । में हृदयसे तुम्हें बधाई देता 
हूं; पर तुम बढ़े हृटो हो। सदा रूपक ही लिखते हो । 
परवाह नहीं । रूपक भी क्‍या बुरा है। हां, उसमें हाल्य 
भी चाहिये । & ४ ४» यशध्षपि सुम्हारी कहानियाँ 
असम्बद्ध ओर असंगत प्रतीत होती हैं। फिर भो 3नमें 
बहुत रस है ।” 

बात यह है गोकोंने जो लिखा सब अपनो आत्मानु- 
भूतिके आधारपर; किन्तु उसको भाषा मेंजों नहों होती 
थी । उसने स्वयं लिखा है-- 

“शुरू-धुरू पत्नोंमें में कहानियाँ हो छिखता रहा । उन 
कहानियोंको गुरुताके विषयमें मेंने कभी भी चिन्ता नहों 
की । »« »* » जिस तरह अंन्यान्य 'काहिनो-कारोंने अपनी 
अपनी कहानियाँ केवल कहानी कहो जानेके लिये लिखों 
हैं, मेंजे भो उसो छियें. नहों छिखी ९ में स्वयंको 
कभी कहानी कहनेवालोंमें गिनती भी कराना नहों 
चाहता । चिन्ता ओर अनुभूतिसे जिस वल्तुकी रचना नहीं 
हुई है, वह चाहे कितनी भी सनोहारिणो क्‍यों न हो, 
मुझे अच्छो नहों छगती; ओर, एक बात यह कि कहानी 
था उपस्यासमें “समत्य” लासक किसी चीजका प्रवर्तन 
में पसन्द नहों करता। पाठकोंके हृदयकों में अपनी ओरे 
तक था युक्ति द्वारा बरवस भाराक्रानत करनेका पक्षपातो 
गहों। प्रियहों या अप्रिय--सल्यका प्रस्फुरण ही मेरी 
रचनाओंकी भर मित्ति है, प्रधान उद्देश्य है । “व्यक्तित्वसे 
शल्य कृत्ति कछा-विहीन है'--शुर्गगेवके इस सिद्धान्तका में 


भीकों 


शेटईे 


पृषर-पोषक नहीं हो सकता है। कछाकी इस दश्खि मेंते 
अपने उपन्यासोमें सफलता नहीं पायो हो। लेखक जब 
लिखते-छिखते अपनेको प्रकाशित करने लगता है--भपनो 
प्रतिमा और कल्पनापर फूल जाता है--युवष्त्‌ अपने उप- 
न्यासोंकी माथक-नाबिका्ओके मुँहसे जब अपनी बात 
कहलवाने लगता है, तभी कलाकारके सत्य ईूं ४750 
पु+पा ) का जिकास पद-पदपर ज्याहत ओर संकुचित 
हो उठता है । 

“अपने रचे सारे घरित्रकों मैंने मनुष्यके वास्तविक 
जोवनसे हो प्राप्त किया है। जिसके साथ बेही भावना 
एक दूस घ॒लमिल गयी है । जिसे मेरी चुढिने जच्छी तरह 
जाँच लिया है , उपन्यासके पात्रोंमें मेंने उसीको रूप दिया 
है | किसो एक व्यक्तिविशेषके चरिश्ननकणके लिये 
बसे ही बोसियों व्यक्तिको अस्ची तरह मेंने क्लँच-पढ़तार 
कोहै।” 

गोकीके उपयुक्त कथनोंका सजीब उदाइस्ण उसकी 
रचना--मां ( '(.६ै॥८ ) है । उसकी कृतियोंके अधिकांश 
पात्र यथपि निरृष्ट श्रंणीके हैं; तथापि उसके चस्थ्रि-चित्रणमें 
मम नैसगिक प्रवृत्तियोंका एक उन्‍्दर विश्लेषण 

॥ 

] क कछ 

गोकीपर जारशाही पुलिसिकों नजर भौ बअंहुत जल्द 
पड़ी । कुछ सन्दिर्ध पुरषोंके साथ आमने-जानेके कारण बह 
बोस वर्षकी आयुमें हो जेल भेजा गया। १६०१ में जब 
वह सोचों-मजदूरोंमिं राजनीतिक विचारोंका प्रचार करने 
लगा, तव वह फिर आर्सामासको निर्वासित कर दिया 
गया । पर सार भर बाद ही वह छोड़ दिका गया ओर 
पीटर्सबुर्ग पहुँ चकर लेनिनके दुलमें जा मिला श्षीत्र ही 
बह फिर पीट्सपालके किलेमें केंद किया गया। पर इस 
समय उसका साहित्यिक नाम संसार-भरमें हो थुका था। 
इसलिये सारे जगतमें हछुलछ मच गयी छोर आरको 
खरकारको उसे बाध्य होकर जेखसे मुक्त करना पद़ा। 


रैटेंडे 


गज अरिताहू 
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१६८६ में, बह ख्ससे बाहर देझ्ाटम करने तथा कोगंमें 
जारके फिशद अतका प्रचार करनेके किये न्किका । विन, 
केरिस ओर श्ययाक कया । इस समय उसके साथ इसकी 
क््ली भी थी । दोनोंका जिश्ाह भान्थर्ण रीठिसे हुआ। यह 
अहान्‌ सुराचारी पम्लर्आा--शमेश्किको खठका ओर चहं 
से इसे असानेका उपाण हरेने कया । अन्तमें बह इटलीके 
काल "बेकी! दापयें जा कसा और यहां उसने फिरसे 
छिखने-पट़ुनेका कास शुरू किया । सन्‌ १६०७ में, रूखी 
खास्थवादी दकको ओ कांग्रेस लंदनमें हुईं, कोकी इसमें 
कहुँ ला । बहा लेकिनले उसका प्रथम साक्षातकार हुआ । 
खेमिन कसले ब्ोक्ता--“तुआ भले आये । सुझ रूढ़ाका हो 
ओर सशुके ऐसोंको जरूरत है +” इसके बादसे सो फिर 
दोसोंमें आफीयम सिन्न-भाथ अना रहा। केप्रोमें भोकों ने 
रूखी अज़दूरों तथा पेशेवर क्राम्तिकारियोंके लिबे एक 
सछुछ भी खोला और यहींसे श्रमिक आान्दोऊमकों उसे 
अहुत सचद पहुँ साथी । 

१६१३ में, मो्की रूस छोटा । क्रान्सिके अाद उसके 
वश्ेल्टेरियट' में सम्प्रता ओर खंस्कार फेलानेका कार्य 
उठाया | यहां सब साहिस्थिकोंने इसका सम्भव किया । 
डियोनिड आन्व्रिएव उसका लंगोटिया यार था| चोखेब 
इसको हृए्जत करता था । टारूस्टायके बिचार इससे कुछ 
भो बह लिझते से । क्योंकि यह नीति ओर सदाचारका 
कीणक उठाये हुए का ओर भोक्ती अपने अशुभवसे जानता 
आा कि अवुष्य भीतिका पाठ पढ़कर देखता महों बन सकता । 
फिर भी दोगोंगें सिक्रता भरी ओर एक पृस्रेका कमान 


करते थे। आज ये सब दिग्गज इस संसारयें नहीं हैं; पर 
सेफ है। इसके साहिस्यका बह काम अब भी जारी है। 
अलेकलेंडर द्वितीयके सक्षयले सत ९६११ ६? की क्राम्ति 
सकके स्मजस्थमें बह तीन जिल्‍्दोंमें एक पुस्तक लिख रहा 
है। पहली पुस्तक १६३० ओर दूसरी १६३१ में प्रकाशित 
भी हो चुको है; इधर तीसरा खणढ भी निकछ मया। 
रे र के 

मोकीका स्वास्थ्य कभी बढुत अच्छा नहीों रहा है | 
वह क्षय रोगसे भ्र्स है; पर जिस लगनके साथ वह काम 
करता है, डसे देखकर चकित होना पढ़ता है। सबेरे नोसे 
लेकर एक तक ओर रातमें आठले बारह तक इसका बराबर 
फिखते-पढ़ते रहभेका न्थिस हे। कभी-कभी यह अधिभ्नान्त 
रात-दिन भी काम कश्ता रहता है। अपनी 7॥6 छा) 
० (९ प्रक्झ नामक पुस्तक छगातार छिखते रहनेपर 
सिर आर घटेगें समास्त कर डाली थी । 

लिखभेके पूर्व वह कभी ८रखाटकी चिल्ता नहीों कश्ता । 
कट्टता है--“लिखते-छिखते गल्पांशझ आप-ले-आप दुरूतत होता 
चलता है । पाश्नोंके चरित्र स्वतः ही गठित हो जाते हैं ओर 
स्थतः हो स्वाभाकिकि गतिसे प्रस्कृटित भी। में बरदि पहले 
हो छ्लाटकी कल्पना करके किसे बेदूँ, तो कहानीका चरिश्र 
अस्वाभाविक एवम्‌ हरमम्रिम हो जाय--पऐसा भेशा खयाल है।' 

गोकोंकी छोटी-छोटो कहानियाँ बेमिसाल होती हैं-- 
अन्तस्तलको छुमेघालीं । बहांकी. जनराका इस कलछाकारके 
प्रति अगाभ श्रद्धा हे खपेर सोचियट. रूसने भी इसका बढ़ा 
सम्मान किया है । 


न्न्सय्च्य््््ड्ड, 


महारमा कनफुसियस 
६० क्न्प्येश्वर सिश्न बीए ए०%, छिप० एड० 


प्राय: देँखर जातर है कि जब किसी देशका 
सामाजिक , राजनीशिक तथा आध्यात्मिक फ्तम 
हो जाता है , तब पदाँ किसी एक महान अपत्माका 
प्रादुभांव होता है, जो उस देशका सुधार करता है। 
ईसा मसीहहों छः सौ पूर्ण चीनमें खाउ या यू यंश 
का राज्य था | उसकी दशा बड़ी शोचनीय हो रहों 
थी। शासन-थक्र ढीला पड़ गया था। सामन्तों , 
राजाओं तथा उनके अधीनस्थ सरदारोंमें मिरन्तर 
लड़ाई-भमगड़ेके फारण देश कष्ट तथा दुमि क्षोफता 
शिकार बना हुआ था। स््रियोंकी दशा भी अत्यन्त 
शोखनीय हो रही थी । पुरुषों महु-विवाह-व्वाधि 
बेतरह फैली हुए थी। देशमें कोई निश्चित तथा 
प्रभावशाली अध्यात्मिक संशठन नहीं था। स्वर्ग 
तथा नरकफा लोगोंको हाग मं था; श्सलिये 
थे इसकी कामना ही नहीं रखते थे । 

ठीक इसी समय महात्मा कनपुसियस या कन- 
फुश्ी (०८.ई४०५४) का जन्म ईस्थी सन्‍से ५५० या 
"५१ बर्षपुर्ण दूमाः | इनके पितका नाम 5020एश४॥8 
परछोे। और मातका माम इलेल-शिडु-साई था | 
हैंए एक यहा वीर योद्धा ओर एक धलिस प्रत्लीन 


गुफामें गयीं जहाँ दैत्योंने उन्हें घेर लिया और 
उनके भारी पुत्रकी महिमा मी उन्हें छुनायी ! 
इसके याद कनकुसीका जन्म हुआ। ये जथने 
माता-पिकके घुढ़ापेके पुत्र थे और जब इनके 
पिला इस छोककों छोड़ गये। तब कनफुथी केवल 
तीन बर्षके शिशु थे। इनका बचपन द्रिद्वतामें बोशा 
और इनकी प्रारम्भिक शिक्षा भी अनियमित 
श्ही। 

उम्मील पर्षकी अवध्यामें इनका पियाह हुआ | 
इन्हें ली नामका एक लड़का तथा दो लड़कियाँ 
भी हुई । विधाहफे कुछ ही दिन बाद ये अपने जिले- 
के अधीन अन्नके भाण्डारी नियुक्त हुए और 
साधारण मूमि और पशुके संरक्षणका भार भी 
इन्हें मिला । इन कार्मोको इन्होंने बड़ो उसमला तथा 
कर्त्तत्य-निष्ठाफके साथ सम्पन्न किया । 

नौकरी करते रहनेपर भी इन्होंने अध्ययन नहीं 
छोड़ा । अपने सतत परिश्षमसे इन्होंने कई विधयोंमें 
अच्छी योग्यता प्रात कर ली | वाईस वर्षकी अब- 
स्थामें कनफुचीने अध्ययनका काये व्राश्म्भ किया, 
इनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि लड़के ब्रतिमा- 


राज्य कुलका पंक्षज था ।कमफुथीका जन्म ल्‍यू शाली और परिश्रम-शीर दों। इसके दो वर्ष बाद ही 
राज्य दो (लो बलेम्ाग शा्तुग भदेशके अम्तगंत है) के इनकी माता भी इस दुनियासले विदा हो गयीं। माताकी 


विभिन्‍मन ख्ानोंमें माना जाता है। पीछेके दृसि- 
इलले स्यके अमके बारेंमें, जेसे हष्णके जन्मके 
दैखे दी बहुतसी आशयर्ण-जनक बातें मिलती हैं, 
एक श्वाभफर खिका है कि, इनके अन्मफे पूर्व इंक्की 
मासाको स्वत हुआ | तदसुलार श्यकी माता दक 


रत्युसे इनके हृदयकों वड़ा आधात पहुँला। उसी 
समय फमफुजीफो अपनी प्रतिभाका जाभास हुआ | 
इन्दोंने लिखा भी है कि में एक आदमी हूँ जिसपर 
सबका समान अधिकार है | ईस्थी समसे ५१७ वर्ष 
पूवे इनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि ल्यूफे प्रधान 
आफिसरने जो भपनी झुत्यु-शय्यापर पड़ा था अपने 


२८ 
लड़के तथा भाईको कमफुचीसे ही पढ़नेका आदेश 
दिया । इससे इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ यली। लो 
शहर पहुँ लकर इन्होंने राज-पुस्तेकालय, भ्रम्दिर 
तथा समाधि-स्थलॉका निरीक्षण क्िया। यहीं 
इनका लाधट शेसे साक्षावकार हुआ | 

ल्‍ल्यू छौट आलेपर इनकी ख्याति और बढ़ी | 
श्नके अनुयाय्ियोंकी संजल्‍्या बढ़कर एक हजार 
हो गयी । ल्यूके राज्नने इनके गुणोंपर मोहित 
होकर इस्हें त्यायाथीशके पद्पर नियुक्त किया | 
ह्यू-राज्यमें कुछ ऐसे प्रधान सरदार थे, जो बराबर 
ल्‍्पूके राजासे लड़ा करते थे। अन्तमें सबने मिल- 
कर दाजाकों राज्यसे भगा दिया। राजा भागकर 
राज्यमें थका गया। कनफुवी भी उसके साथ ही 
गये । 

शिके राज़ाने कनफुचीका बड़ा सत्कार किया 
और लिन-फ्यु राज्य उन्हें मेंट करना चाहा; पर 
इस महात्साने यह कहकर राज्य लेनेसे इनकार 
कर दिया कि, “उच्च कोटिके मनुष्य बिना कोई- 
कार्य किये पुरस्कार प्रहण नहीं फरते।” 

राजाने उन्हें मोर कई प्रतोभन दिये; पर 
महात्मा कनफुजी राज़ाकों अपने उपवेैशानुलार 
बलते न देखकर शि-राज्यको छोड़कर फिर ब्यू- 
राज्यको लौट आये। 

ल्यू छोटकर कनकुबाने अयता सप्रव अध्य- 
यनमें ही दिताया | इसी सम्रय इन्दोंने “3००: ० - 
806४” नीविकला तथा “300: ० ००६४१ 
( व्यवद्दार-शासत्र ) नामकी दो पु&तके छिखों। 
इस  समयकी, उनके पुत्र लीके सम्बन्धमें, 
प्रदना उड़ कनीय है। एक दिन कनफ्‌ लीके एक 
शिष्यने छीसे पछा--“क्या पिता तुम्दें उतनी दी 
शिक्षा देते हैं, जितनी और शिष्योंकों अथवा 
कुछ अधिक ! छीने उत्तर दिया केवल पक दिन 


गड्भा--चरिताडु 


छह 
[ प्रवाह ५, तर्ज २ 


( जब वे अकेले खड़े थे) उन्होंने मुझसे पूछा-- 
क्या तुमने “नीति-कला” पढ़ी है!” मेरे इनकार 
करनेपर उसने फिर कहा, 'यदि यह पुस्तक नहीं 
पढ़ोगे तो किलीखे बात-चीत कैसे कर सकोगे !” 
फिर दूसरे दिव उन्होंने पूछा कि, 'क्या तुमने 
व्यवहार-शासत्र पढ़ा है?” मेरे 'नहीं! फहनेपर उन्होंने 
कहा कि, “बिना इसपुस्तकूके पढ़े तुम्हारा लरिच 
ठीक नहीं हो सकता |” 

बहुत विनोंतक राज्य-फार्यके भंकटसे अलग 
रहनेपर ईस्वी सबसे रूगभग ५०० बर्ष पूर्व ये 
चेमतू ( (.८08/ ० ) के प्रधान जिलाधी शके पद्‌- 
पर नियुक्त किये गये । यहाँ इन्होंने ऐसी खबी 
ओर कारें -पटुतासे काम किया कि, क्रमशः एक 
पद्से दूसरे पदपर बढ़ते गये और अन्तमें ये 
अपराध-सचिष ५ ( (ंगड(£7 06 065 ) बना 
दिये गये। इनके इस पदपर आनेसें देशमें अप- 
शधियोंकी संध्या नहींफे बराबर हो गयी और 
बहुत लोग तो यहाँतक फहते हैं कि, इनके सम- 
यमें अपराध देशसे विदा हो गये थे। 

फनफुवीके आचार-बिचार तथा चाल-चल 
नका दिग्दशन इनकी पुस्तक ( /॥0०९६३ ) के 
दसबें भागमें हो जाता है। इनका मत है कि. 
सनुष्यका आचार-व्यवहार ही उसका संर्यस्व 
है। वे यह भी फद्दा करते थे कि कोई भी फाम 
आदरशके रुपमें किया जाना चाहिये। 

पर समयने पलटा ख्ाथा और इनके अभ्यु 
वद्यका खमय भी समाप्त हो यलछा | निकटस्था 
शि राज्यका राजा ल्यू शज्यके अभ्युदयकोीं देखकर 
इस भयमें पड़ गया कि, कहीं ल्यू-राज्यकी शक्ति 
इतनी न बढ जाय कि शिराज्यको भी उसका 
घशबतों बनना पड़े | इसलिये अपने एक म्न्त्रीक्ी 
सलाहसे उससे ह्यूक़े राजाके पास उपदार-स्वरुप; 


6० सुन्दरी युवर्तियाँ (जों मत्य-गानमें प्रवीण 
कीं) भेजी । इनके साथ १५० घोड़े भी मजे । 
फ्रल यह हुआ कि राजा भोग-पिलासमें लीन 
हो गया और राज-कार्य ढीला पड़ गंया। कन- 
कुश्रीके उखित परामशेका तिरसकर होने ऊूगा। 
अन्तमें कनफुसीने दुःखके साथा नोकरों छोड़ 
दी और स्वतन्त्र भ्रमण करना आरम्म कर दिया। 
अब भी कनफुजोकों आशा थो कि कितो विरूद- 
बलों शउयमें उसकी योग्यताके अनुकूल फोई पद 
मिल जायगा । उनका कहना था कि यदि कोई 
राजा मेरे कथनासुलार बारह महीनोंतक यले, तो में 
बहुत अधिक उन्नति करके दिखा सकता हें और 
तीन वर्षोओं तो जो-जो में आशाएँ रखता हूँ, सबको 
पूरी करके दिखा सकता हूँ । उन्हें विश्वाल था कि 
थे राजाको सिखला सकते थे कि उसे कसा वर्ताव 
करना चाहिये, कित काममें प्रोत्साहन देना चाहिये 
और किस कामको रोकना जाहिये। उनका कहना 
था कि शासन अच्छा तभी हो सकता है, जब 
शालक शालक हों, मनत्री मन्‍्त्री हो, पता पिता हों, 
और पुत्र पुत्र हों । 
थथपि कनफुवीका, भूमणके समय, बहुत सत्कार 
हुआ था; तथापि इन्हें कहा कोई नोकरो नहीं 
मिल सकी । भुमणके समय इन्हें तथा इनके सा।थ- 
योंकी कमो-कर्मो बहुत दुख झेलता पड़ा। यहाँ 
सक कि किसो-किली मोकेपर ता इनको जानपर 
थबीतने लगी थी । 
अन्तको ये इई ( ध्०। ) राज्यको छोटे और 
बहुत थर्षों तक किताबें लिखने तथा शिक्षा देगका 
फाम फरते रहे। इन्हीं दनों इनका प्रिय शिष्य 
येन हाई ( ४०७ ज७7५ ) मर गया, जिससे इन्हें 
असहा दुःख हुआ। कहा ज्ञाता है कि, इनकी 
र५ 


कनफुलियस 


' श८क 
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€ञी ईसी सनसे ४८७४ वर्ष पहले भरी | तत्वश्यात्‌ 
४८३ थी ०सी० में कियांगने इन्हें व्यू राज्यमें कुछ 
लिया । यहाँ आनेपर भी इनकी कोई विशेष 
प्रतिष्ठा नहीं हुई | इन्हें किसी भी राज्य-कार्यमें 
भाग नहीं लेने दिया गया ! फ व्तः इन्होंने सब कप्ा 
छोड़क< अवबा लार। सप्रत्र अपने प्रस्थोंकोी पूरा 
करनेमें हो लगाया। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों 
इत्होंने अपने देशके प्राथीन इतिहास “शुकिगंकी” 
भूमिका लिक्षो; पुराने रस्म-रिवात्रोंका एक संक्षिप्त 
विव्ण लिखा, अचोन पतद्मोंका संग्रह किया 
तथा सान-वियक्री उल्ततिका यथालाध्य प्रयक्ष 
किया | ४६४२ यो० सी ) में इनका लड़का ली मर 
गया | ४७६ बी० सी० मे इनके एक और प्रसिद्र 
शिष्य जैलू ( ॥५-.0 ) की हृत्यु हुई। 

ईस्वी सनसे ४३८ व पूर्व एक दिन प्रात:कालऊ 
महात्मा कनकुबों अयने पलंगर्से उठे और यह 
फहते हुए घरके द्रवाजेपर घूमने लगे-' बड़ - 
बड़ पदाड़ चुसयूर हो जाते हैं! । मजबूतसे 
मजबूत कड़ियाँ भो टूर जात/ तथा शानवान, 
मनुष्य भी पोधेकी तरह सुरका जाते हैं।” 
बादफो ये धरके अन्दर जाकर दरवाजे सम्मुख 
बेट गये। इनकी यह हालत खुनकर इनका एक 
शिष्य दौड़कर आया, जि>से इन्होंने कद्ा--“मेमे 
स्पप्त देक्षा है--समस्त खाज्नाज्यमें कोई भी ऐसा 
सममदार राजा नहीं है, जो मुझे अपना उपदे- 
शक्त बनाठो। मेरे मरनेका समय आ गया।” यह 
ऋहकर ये शबय्यापर पड़ गये भौर सात दिनों बाद 
४8८ बी:सी० में 9३ या ७४ वर्षकी आयुमें, इस 
खसंसारलसे खल बसे | इनका शव सी ( ४८० ) नदीके 
किनारे ल्यूके प्रधान शहरसे उत्तर दफनाया गया। 
इनके शिष्य, इनकी ग्टत्यके बाद, तीन वर्षतक शोक्त 
मनाते रहे। 


८ 


महात्मा कनफुचीके सिद्धान्त-ये पुरातनताके 
पक्षपाती थे और स्थयं कहा करते थे कि, में कोई 
खास शान लेकर पेदा नहीं हुआ हूँ | केवल इन्होंने 
पुरानी बातोंका संग्रह करके लोगोंके सामने उन्हें 
नियमित रूपसे रखा | ये कभी भी रस॒ृष्टिके प्रारम्म 
अथवा अन्थको यातें नहीं करते थे और न मलुष्य- 
के भविष्य या बस मानकी बातें. ही इनके लिये 
थक्तब्य थीं । ईश्वरके प्रति इनका कुछ ढीला विश्वास 
था, प्रसन्‍तु 808४०7 ( स्वर्ग ) को ये मानते थे। 
पूर्चओं यथा दुसरे प्रंतोंकी पूजाकों इन्होंने बहुत 
बढ़ा दिया, यद्यपि इन्होंने कभी यह नहीं बतलाया 
कि, मरनेके याद मनुष्यकी आत्मा जीषित रहती 
है । इनकी कुछ कदावते मशहूर थीं। इनका कहना 
था कि मजुष्य रुवगंका प्रतिनिधि है; इसलिये वह 
सबसे बड़ा है । ख्री उसकी आशानुबतिनी है और 
पुरुषोंके सिद्धान्तोंको फायये रुपमें परिणत करनेमें 
सहायता फरती है । दसपनमें ख्रीको अपने पिता 
अथवा बड़े भाईकी आक्षा माननी चाहिये, विवाह 
दोनेपर सस्‍्वामीकी और स्थामीकी झूत्युके बाद 
अपने पुत्रकी आज्ञा माननी चाहिये ।ख्र्री दूसरी 
शादीकी बात ही नहीं सोथ सकती । स्त्री न कोई 
सलाद दे सकती है और न कोई हुकूमत ही कर 
खकती है। क्लरीका काम केवल भोजन तथा मदिरिा 
तेयार फरना और पुरुषकी सेचाममें लगी रहना है। 

सकी धह वस्तु है, जिसे द्रवाजेके बाहर कोई 
देख न सके! पाँच तरहकी खस्थियोंसे वियाह नहीं 
करना जादिये--यागी घरको लड़की, अव्यवध्यित 


घरकी लड़की, उस घरकी लड़की, जिसके कुलमेंबंश- 


अलभज आधे े ब्लड घघघ 


( भषाह ५, सप्दू 
परभ्पराले अपराधी हुए हों, जिसके वंशमें, कुष्ठकी 
व्याधि हो तथा जिसका पिता था बड़ा माई मर 
गया हो | सात फारणोंसे खोका परित्याग किया 
जा सकता है--स्वामोफे माता-पिताकी आाक्ाका 
पालन नहीं करना, बुरी खाल-चलन, ईर्च्या-हं व, 
वाचालता, थोरी तथा पुत्र पेदा करनेमें असमर्थता । 
पर इनसे कोई दोष रहनेपर सी ख्रीका परित्यांग 
नहों किया जा सकता यदि नीले छिली तीन बातोंमें 
से कोई द्ो-यदि उसके पिताका घर नष्ट हो 
गया हो, यदि खीने अपने स्वामीके साथ उनके 
माता-पिताकी झुत्युके बाद तीन वर्षो' तक शोक 
प्रकट किया हो, यदि पति दरिद्र न होकर अधिक 
धनी द्वो गया हो। 

सबसे अच्छी बात, जो कनफुचीने बतलायी 
है, यह यह-है कि मनुष्यका आखार नियमित होना 
चाहिये। तथा फोई भो काम किया जाय, बह इस 
तरद किया जाय कि दूलरोंके लिये वह आदूशे दो । 

इन्होंने यह भी बतलाया है कि, बड़े और छोटेमें 
वायु ओर घासका सा सम्बन्ध दोना याहिये। जैसे 
वायु चलनेपर घास *क जाती हैं, उसी तरद 
बड़ोंक सामने छोटोंको नन्न हो जाना याहिये। 

एक शिष्य पूछनेपर कि कोई एक ऐसा 
शब्द है, जो दूनिफ ध्यवद्दारमें नियमका काम करे, 
कनफुसीने कहा कि, ऐसा शब्द बदला (५८:७४०- 
(3५ ) है और बतलाया कि, दूसरेके साथ बैसा 
व्यवहार न करो, जेंसा व्यवद्ार तुम अपने साथ 
नहीं पसन्‍द करते । रहुत दिनोंके बाद यही 
उपदेश ईला मसीह द्वारा प्रखारित हुआ | 


कु......ड छा 


मोहम्मद साहब 


श्रीयुत माहेश्वरी सिंह “महेश” बी७ ए० 


मोहम्मद साहब इस्लाम धर्मके प्रवर्तंक थे । 
इनकी झ्ूत्यू सन्‌ ६२२ में, जून मासमें हुई थी । 
अस्युके समय इनकी अवरुथा अनुमानतः ६२ या 
६५ की थी इनके पिताका नाम अब्दुल्ला था और 
माताका नाम था अमीना | इनका जन्म पिताकी 
सत्युके बाद हुआ था | ये पितामद तथा चाया 
हारा पाले-पोसे गये थे । 

युवावस्थामें मोहम्मद साहबने काफी भ्रमण 
किया था | इनका बहुतेरा समय म्थूमिमें 
वेडविनकी भाषा सीखनेमें बोता था। इसके अछाव 
ये मक्‍्कैके व्यापारियोंके साथ सीरिया, दक्षिण 
अफीका तथा मेलोपोटमियामें भी खब घूमे थे । 
इस याजासे इन्होंने पर्याप्त अनुभव लाभ किया था । 

इनका वित्राह खदोजाके साथ हुआ था । 
विवाहके समय खद्ोजाकी अवल्था ४) प्षेकी थी। 
मोहम्मद्‌ साहब उससे १५ वर्ष छोटे थे। कहा जाता 
है कि विधाहके बाद ये मक्‍्क्रेकों एक दुकानके 
हिस्लेदार बने | 

यद्यपि इनकी शिक्षा नहींके बरावर थी; तथापि 
इन्हें अपने अनुपम व्यावहारिक बक्रानके कारण 
काफी सूयाति मिली थी। कुरान शरीफ इन्हें 
'उस्मी” कद्दा गया है। जिसका अथे है, जो न लिख 
सके और न पढ़ सके । किन्तु इसका दूसरा अर्थ यह 
भी दो सकता है; जो, लिल-पढ़ सके, किन्तु लूब 
टठिकानेसे नहीं। साधारण बुद्धिके अनुसार दूसरा 
अर्थ ही मानना विशेष उपयुक्त होगा । 

हम जिस समग्की बात.कद रहे हैं, उस समय 


फ्रिश्चियन, यहूदी तथा अधिसीनिया निवासियोंका 
काफी दौर-दौरा था । वहाँ वा्लॉपर उनका प्रभाव 
कम नहीं था । कुरानको देखनेसे पता जरूता है 
कि मोहम्मद साहयने अग्लाहमके रिलरीजन ( अर्म ) 
को अपनाया था। अब्राहम या इस्माइल कोई नया 
नाम न था; बरन्‌ वह मोहस्मद साहवफे बहुत पूर्थसे 
ही प्रयथलित था | लोगोंपर इसका प्रभाव ओरोंका 
था । अतणव यह नितान्त सम्मव है कि यात्रा- 
कालमें इसका काफी अलर युवा मोहस्मदपर 
पड़ा हो । 

प्रारम्भमें मोदस्मद्‌ साहब अपना प्रजार चुपके- 
चुपके फरते रहे । इनके अनुगामियोंफी एक 
जबदुसस्‍्त गुप्त संस्था थी | ये लगातार तीन वर्षों 
तक मक्‍केके पास, हीरा पर्गतपर, एकोन्त जीवन 
व्यतीत करते रहे । इस समय एक पिन उनके 
हृदयमें धर्मका दिव्य प्रकाश देख पड़ा + यहें 
प्रकाश मानव-समाजका कल्याण-प्रदर्शक था। 

कुरानशरीफकी बातोंको मानकर यह मजेमें 
कटा जा सकता है कि यह प्रारम्भिक श्ञानज्योति 
छुदाकी देन थी। प्रारम्भमें पैगस्वर मोहस्मद्‌ साह- 
बने अपने सन्देश अपने सम्बन्धियोंकोी खुनाये। 
ये सन्देश मी खिक थे । आंगे चलकर इनके अनुगामि- 
यॉने इन्हें लिख रखा । यों तो सिद्धान्त एवं ब्याव- 
हारिकताके हन सन्देशोंकों जीवनफे भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रोसे काफी सम्बन्ध था; किन्तु महत्त्थपूर्ण 
सिद्धान्त खदाकी एकता तथा भाथी जीवनकी 
कल्पना डे । 


३६० 
मोहम्मद साहबके सर्वेक्दम अनुगामियोंमें, 
उनकी ख्थो, इनके खासा शथा अवूबेकर, जो आगे 
चलकर इनके उतराधिकारी भी हुए, उल्ले खनीय 


हैं। जेथा कि ऊपर कहा जाचुका है कि ध्रार-' 


स्थमें ये अपना प्रधार चुपचाप करते रहे और 
इनके अमुगामियोंक्री एक जबदस्त शुप्त संस्था 
थी; फलतः ६१६ के करीब, जब बे सार्वजनिक 
जीवनमें खुलम-खुल। उतरे, विशाल जनसपमूह उनका 
अनुयासी बन गया। 
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जिन्होंने इनके पविरोधमें आबाज उठायी। फलतः 
संघर्ष अवश्यस्भाषी हो गया। शुरूमें यह संघणे 
बातोंका था, यादमेँ कूटनीतिपर पहुँचा और 
अन्तमें युद्धदी नौथत आयी | किन्तु दृथेका विषय 
यह था कि इन संघर्षों में दिवालुदित इनकी 
विजय होती गयी । अतणव इन्होंने अपना कार्य 
बढ़ाया एवम्‌ निम्नर्र णीके छोगोंकी भी रक्षाका 
भार अपने माथे लिया। यद्द काम खतरेले खाली, 
न था। किन्तु खुदाकी दुआ शी, इन्हें जफर 


83७ -०+ को ७७०-+३ क३त ३३ ३३--के ०३-८०: २३--+३ “$#-“६+ 
>कक--५७३ -२9०-क- कक २२--क २७४३--क३ -२३--क३- -७३- <2- +३--%३ “३-०३ कक ६ ४७ 
+अके २७३ ४२--०: कुछ-कओ कं कल २4% +६०-59- +७--२३ २२५ +? 


मोहम्मद साहब . 

यदि हम इन धारम्मिक बातोंको छोड़ दें, 
तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उनके उत्साही 
एवम्‌ छगनशील अनुगामियोंने ही उन्हें आगे बढ़- 
मेको बाध्य किया दो, बहुतेरे ऐसे भी ये 


जेंसा साथी शां एवम्‌ अविसीनियाके राजा जैसा 
प्रथल सहायक | 

मर के नेता मोहम्भद साहबकी इस उन्नति पथ 
विजयको फूटी आँख भी नहीं देख सकते थे । उन 


भंवाईं ५, शर्त २] 


छोगोंने अक्षंकों घेर किया भर मोहम्मद 


साहब शसथा इसके खाधियोंको भूझों मआरनेको 
कियारा । सलहूस यह घेरा बड़ा सुश्किल 
हो बला । किन्तु इसी समय इनके हृदयमें 
पुन! दिव्य ज्योति जग उठो । उसके सामने 
डनका टिकना मुश्किल-छा हो गया । किन्तु, 
अन्तिम निर्णयपर पहुँ चनेके पूछ हो परस्थिति 
एक बार फिर संगीन हो गयी । इश्ती समय 
दुर्भाग्ययश इनके नामों सहायक मर गये | फलतः 
पैगम्बर अरक्षित एवं अकंले बच रहे। ये वहाँसे 
किसी प्रकार भांग निकले और तईफरपें जा रहे। 
बहींसे इन्होंने सन्धि-चर्चा छड़ी, जो अन्तमें परी 
हुई । 

जिस समय मकुमें गड़बड़ी खल रही थी, 
मदीनेशालोंने इन्हें अपना नेता स्थीकार किया और 
वहाँ प्रखार तथा शा-तके लिये इन्हें बुला भेजा। 
वे घुपफेसे मदीने जा पहुँचे-। इनका यह समय 
हिज़राके नामसे प्रसिद्ध है । यहाँ इनका काम 
शु्त रूपले चलता रहा ।फिर भी कुछ दिनोंके 
बाद बात प्रकट हो गयी | फलतः संघर्से फिर 
शुरू हो गया। इस थार यह इस हृदतक पहुँखा 
कि एक बार कुछ लोग इनकी दृत्या करनेकों 
पहुँख गये । किन्तु भाग्यवश ये पहले ही अपनी 
जगह अलीको रख उस स्थानको छोड चुके थे , ये 
घहाँसे भागकर भूछो-प्यासे अववेकरके साथ 
पथ्चंतकी गुफामें जा छिपे | बात यहीं तक समाप्त न 


खिर्थ क्‍या लनननान 


मोहम्मद साहब 
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थी। इनके अन्य विरोधी भी भरे पड़ थे। इनमें 
एक यहूदी थे, दूसरे क्रिश्विवन । इन लोगोके साथ 
भो इनका काफी संघर्ष थला; फिन्तु अन्तमें 
खफरूता इन्होंके साथ रही । फलतः दम देखते 
हैं कि एक पिछड़ देशमें जसम केकर, शिक्षाले 
दूर रहकर, विषय-परिस्थितिमें पहकर , संशर्षोक्ती 
ठोकर खा एवं कंटकपूर्ण पथपर विखरण करते हुप, 
मोहम्मद लाइबने विश्वकों प्रेम और समानताका 
स्वगीय संदेश छुना कर मानव-समाजके कल्याणमें 
अयना जीकन लगाया | 


मोहम्मद साहबकी जीवन-सस्वन्धी कुछ मुख्य 
तिथियाँ---५७० ई०में जन्म, ५६५ ई में वियाद, ६१० 
ई८में क्ञानफा दर्शन, ६१३ हमें सावंजनिक जीवनमें 
प्रवेश, ६१६ ई. में फारस घिजय, ६१७ ई०में साथि- 
योंका अधिसीनिया भाग जाना, ६१८-१६ ई«में 
मर्क का घेरा एवम्‌ सन्धियर्या, ६२० ई०में तईफको 
भागना, ६२२ ई०में मु «७ म संबतका प्रोरस्म, 
६३२ ई०में (जनघरी, पुत्रकी सत्यु) जून, सत्यु। 

मुहम्मद साहबके शासन नियमश्प्ल थे।ये 
नियम विधायक, शासन-फर्ता, युद्ध संजालक 
एवं न्‍्याय-कर्सा थे । इन्होंने मानव लीवनको 
एक नये साँप ढालना चाहा था। इनके लिद्धान्तमें 
मानवोखित अधिकारकी पूरी रक्षा की बयी है। 
इसके अनुसार महिलाओंको भी वही अज्िकार प्राप्त 


है जो पुरुषोंकों है। 
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सती शोभना सिंदूर 
केवर चार आनेमें सालभर निश्चिन्त 
भारतमें बना हुआ । आझे थर्जका। बहनें इसे देखकर खुश हो आयेंगी | एक थार व्यवदार करें | 
अध्यक्ष--प्रेमाअम, 


भागलपुर । 
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एंड्रू कारनेगी 


प० ह'पकुमार |तथबारी ै . 


खिंउद मामक एक कौ भिक्ष, भगधांन बुझके 
लिये भीख माँगने झाया था । राजा थाली भर 
सोना देंगे गये, सेठ-साहकार तथा अन्यान्य धनी- 
मानी छोग रख-अटित वस्तु, आभूषणादि लैफर 
दौड़; किन्तु मिक्ष उन्हें ले तो क्या? उनकी ओर 
झुड़ कर उसने देखा भी नहीं ! एक भिखारिन, जिसे 
पहले हुए. चिथड़ के सिवाय और कुछ भी नहीं 
था; पेड़की आडमें रह कर नंगी हो चिथड़ं को 
मिक्षुकी ओर बढ़ा दिया ! भिक्ष ने चिथड़ा ले 
लिया और भगवान्‌ बुद्धफे चरणोंमें अर्पित करनेके 
लिये आनन्दित होकर चलता हुआ। 





ऐ'ड्कू कारनेगी 
एंड, कासनेगीने अपनी अपूर्य दान-वीरताके 
ही कारण संसारके हृदयमें अपने. लिये एक बड़े 
भारी सम्मानका स्थान बना लिया है। बजपनमें 


उन्हें दाने-दानिका मुहृताज होना पड़ा था। उन्हें 
अच्छी शिक्षा भी नहीं मिली थी | फिर भी उन्होंने 
असमान्य अर्थोपाजन किया । कारनेगीने अपने 
अथक परिश्रमले लोगोंको दिखला दिया कि 
उद्योगीके आगे सफलता आठों पहर हाथ बाँघे खड़ी 
रहती है । 
एंड. कारनेगी आज मरकर भी अमर हैं। 
बिपुर घनके स्व्रामी दोते हुए भी, उन्हें धघनका अभि 
मान छृतक नहीं गया था । दीन-दुःखियोंके दुःख 
दूर करनेकी उन्हें उत्कट अमिलाषा थी, जो प्रायः 
घनियोंमें नहीं पायी जाती | कारनेगीके विचारकी 
महसा उन्हींके शब्दोंमें सुनिये--“अपनेको स्थाधीन 
तथा समर्थ कर लेना ही मलुष्यक्रे जीवनका सथे- 
प्रथम और सवश्न पड कर्त व्य है; लेकिन यहीं उसके 
सारे करा व्य समाप्त नहीं हो जाते। अपने दरिद्र 
भादयोंके मार्गसी कठिनाश्योंको कुछ खुगम कर 
देना उसका कस व्य है । पृथ्वोको उननतिके मार्गमें 
अग्नतर करनेका आंदृ्श भी जीवनका एक बहुत 
बड़ उद्द श्य है ।... ..करोड़पति प्रायः अर्थक्रे ही 
दास हो जाते हैं। ये रुव॒यं॑ रुपया नहीं पाते, रुपया 
ही उन्हें पा बैठता है !” 
कारनेगीने अपने जोवनमें अजित किये १७० 
करोड़ रुपयेमें साढ़े बेरासी करोड़ रुपये स्कूल, 
लाइग्र री, पेन्शन फंड आदि-आदि घामिक कार्योमें 
दिये | प्रायः साठ करोड़ रुपये पार्क और भवन- 
निर्माण आदियें छगे | ख॒त्युके बाद केवल साढ़े सात 
, करोड़ रुपये हो उनके मिकले | 
दानमें लोग पात्रापात्रके विधारकों भी अत्या- 


चश्यक समकते हैं; परन्तु कारनेगीने समान झरुपसे 
खबको दान विया | जिससे एक बहुत बड़ी जग- 
खंक्याका कल्याण हुआ । इसलिये उनके वियार 
सूर्य -सरीखे ही मालूम होते हैं, जो छोटे-बड़े, भले- 
बुरे सबके लिये एक समान ही प्रकाश फेलाते हैं| 
किन्तु कारनेगी आँखें मूँद्‌ कर दी रुपये छोट देते 
थे, यह बाल भी नहीं कही जा सकती । थे दान देने 
समय अवश्य ही दानि-छाम सोच लिया करते थे। 

बुकर धाशिंग टन नामक एक नीख्रोने नीग्रो 
जातिकी शिक्षाके आयोजनके लिये एक बार उनसे 
अनुरोध किया । कारनेगी साफ इनकार कर गये ! 
घुकरका हृदय दुःखले भर गया। उफ्‌ उस महान 
पुरुष के इृदयमें यह जाति-बिद्व ष, जितने दूसरोंके 
लिये ही प्रायः सब कुछ लुटा दिया! लेकिन बुकर 


दिस्मत दारनेवाला न था। सत्त, बाँधकर उनके पीछे, 


पड़ा रहा । आखिर कारनेगीका हृदय कुछ पसीजा | 
कुछ रुपये उन्होंने दिये। घुकरकी आशालता लह- 
लहा उठी । कारनेगीकी द्तव्य-वू सिक्के सदुवयोगका 
झुयोग पाकर उसका हृदय बाँसों उछल पड़ा | बुक- 
रने अर्थका सदव्यवह्ाार किया ओर कोड़ो-झोड़ीका 
दिलाब लिक्ष कर उन्हें दिखकाया। फिर तो कारनेगीने 
सूपके-सूप रुपये उड़ ल दिये। कारनेगोक वान-पश्ष 
का पूरा दिधरण देनेके लिये शायद्‌ एक बड़ा पोथा 
भी पर्याप्त हों । इस छोटेसे लेकमें कहाँ तक सम्भव 
है, दमारे विश पाठक स्वयं अनुमान कर सकते 
हैं। १६०३ खालमें देयके ?220९ ० 9०७०० निर्मा- 
णके लिये $५०००००) यपये देकर उन्हें बहुत आन- 
न्द्‌ मिक्रा था। कैकिग जीवनके' सब दानोंसे बढ़ 
कर आवत्द मिका था, तूतति मिली थी उन्हें खदेश 
(स्कादलेंड) में अपने प्रतिवेशियोंके लिये पिदेग- 
कीफ प्केव (तराई) क्रीद्‌ कर | आजकल वद पाक 
हपमें व्यक्त दो यहा है। 
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सन्‌ १८३५ सालके २५ नर्ववश्को, स्काटेंडर्गं कग- 
फार्मक्िन कार्टेअमें, कारनेगीका अन्म हुआ । उनका 
परिवार अत्यन्त ही दरिद्र था। दिनकी रोटी किसी 
तराइसे खलती तो रातका ठिकाया नहीं और राशकी 
यहृती तो दिनका ठिकाना नहीं। पिता द्ाथसे 
कपड़ा! बनते थे। किन्तु उल समय तक मशीन 
द्वाश कपड़े काफो.संज्यामें बुने जाने लगे थे। अन्य 
अमजोविवोंकी शरह उनके पिला भी मशीषकी 
प्रतियो गितामें नहों टिक सके। 

बालक कारनेगीने जब होश सम्दाला, -शथ 
पारिवारिक जीवनकी सारी कठिनाइयाँ एक-एक 
कर उसकी आँखोंसे शुजरने लगीं तथा उसके 
मन्हेले कलेजेपर उन्हें दूर करनेकी पक भ्रवल 
इच्छाका बोक लदने लगा । उन्हें यह जिन्सा 
काट खाने लगी कि जिस किसी भी प्रकारसे 
अर्थोपार्जन कर अपने माँ-बआपकी कठिनाइयोंका 
अन्त कर दिया जाय। इसी सोचमें उन्हें भोजन 
नहीं माता, रातकी नींद शक हराम दो गयी। 
उन्होंने पहली बार जब माँके हाथमें कुछ रुपये 
दिये, तब उन्हें अपार आनन्द हुआ था, असीम 
तृत्ति मिली थी । उन्होंने स्वयं कहा है कि, “इस 
आनन्‍्दरके सामने उनके जीवनके बड़े-से-बड़े आनन्द 
तुच्छ थे।” उन्होंने जन्म भर इसे याद रखा। तेर- 
हसे मो कम ही उस्नमें फमानेके लिये खंलारफे 
कायक्षेत्रमें थे कूदे | कुछ रोज तो सड़कोंपर कवि- 
ताएँ पढ़-पढ़ कर कुछ कमाया; फिर ५ जाने 
रोजपर समदूरी करने झये। 

बन दिनों अमेरिकाका उपनियेश तैयार हो 
रहा था। लोग पयहाँके सुक्षोंको सफ्याते थे। 
कारनेगीके मनमें सी वर्दां जानेकी इच्छा दोने 
लगी । केकिम वद प्ररीथ था। उसके पास वहाँ 
पहुं यते लायक पेसे यहीं थे। ऐसी दाकामें इम 
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देखते हैं, बहुचा छोग निराश हो आधा करते 
हैं, परन्तु कारगेगी अपना नसीब ठोंककर देठा 
भहों । लेके कायक रपये झुटपवेतें उसने जान 
छड़ा दो । अन्तमें एक दिल उसकी कामना पूरी 
हुई । बह सपरिमार देश छोड़कर चला गया। 

घहाँ जाकर करनेगीको अनुभव हुआ कि जब- 
शक आदणीकी कहूपना खात्म नहीं हो जाती, 
तबतक फिसो सी वस्‍्तुका यथार्थ स्थरूप पाना 
कठिन द्वी नहों, अलस्मव है। दम किसी दूरकी 
छोथ कर मनमें दवाई किला तंयार करने लगते 
, हैं, यह बुरा है । यहाँ भी आकर कारनेगीको वहो 
वश शद्दी--गछ्लियोंकी ठोंकरे खाने लगा। अन्तमें 
एक दिन उसे टेलिप्राम बॉटनेकी एक छोटीखी 
मौकरी मिली। किन्तु इसखो छाटोली नोकराके 


अन्दर उल्की अताधारण उन्नतिका बीज पल रहा , 


था। 

मौकरी छोटी ता थी ही, लाथ-हो-खाथ बड़ी 
देढ़ी भी थो। देलिप्र।मपर पानेवालोंके नामके 
अतिरिक्त और कोई ठिकाना नहों रहता था। 
- डाकिया खुद उसको खबर रखे। तिशपर ठीक 
खमयपर नम मिलसेसे अथवा भूलसे दूधरेके दाथमें 
पढ़ जावेपर जवाबदेहीका पदाड़ ! इधर क्रायक्रा 
शुदभार और लड़केकी उन्न कूल सोदह वर्ष ! भला 
उसे खंत्तरका क्‍या शत ! छेकित कारनंगाने न तो 
उले छोटी जाम कर उसकी अपदेलता की न उसे 
प्रंथीली आनकर छोड़ा ही अपने दायित्यक्ो 
सम कर भा उसने नोकरी कर को आफिलके 
समबके वाद, लोक-खबेरे धदह अपनी परेशानीकी 
फिक ज क्र धरसे निकल पड़ता। घर-घर घूबता 
और सबके. पते नोट फरता। रातमें मी शहश्की 
दूकानोंका पक संग्रह करता। इस प्रकार कान 
' करमेकी भदुत शक्तिका परियय देकर हल 


महू जरिताडु 
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धिमागके आफिलरोंको पिस्मित ओर खझुम्य कर 
दिया । छुछ दी दिनोंमें घद सबका, प्रिय प्राण 
बन बेठा। गाँव, घर, नगरक सभी उसे ,चहुत 
मानने लगे! 

सप्ताह-सप्ताद बेतन वद् पा लेता | एक दिन 
जब वह ओर हरकारोंके बीख वेततकी आशामें 
खड़ा था, तब आफिवरने कारनेगीको दूलसे भरम 
होकर खड़े रहमेकी जाह्ला दी। 

कारनेगी तो भयसे थर-धर काँपने छगा। 
जेले कोई लोहेका पंजा बड़ी पेरहमीसे उसके 
कोमल हृद्यका मसलने लगा हो! ब भालूम 
कौन-सी आफत आभानेवाली है। हो-न-हो मुझसे 
कोई चुक अवश्य हो गयी है । नहीं तो इस नयी 
रीतिकी जरूरत ? 

सबको विदा करनेके उपरान्त मैनेजर 
साहबने कारनेगोको बुलाकर कहा -हन सभी 
लड़कोंके काम मिलकर तुम्हारे अकंडेकी 
बराबरी नहों कर सकते । लो, तुम्हें २ डालर २५ 
सेंट (६। ) रुपये ) पुरस्कार मिले। कारनेगोर्फ 
आनन्द्की सीमा नहीं रही। 

होते-हवाते कारेनगी आफिसके सारे फार्मोका 
क्ञाता दो गया। पक दिन ऐसा भी आया कि उसके 
बिना आफिसका काम खलनेको ही नहीं । 

एक दिन आफिलके सभी कर्मयारियोंके वेतन 
बॉटनेका भार करनेगीको मिला। यह काम कितना 
कठिन हांता है, प्रायः समो अन्दाजा रूगा-सकते 
हैं। वेकका बंडल देकर उसे एक वृूसरे स्टैशनपर 
जाना पड़ा । प्गर दुँग जो मिली, तो अगद ही 
नहीं । निदान उसमे इ'जिनके फूट बोर्डपर खड़े रह 
कर जानैेफो सोयी | गाड़ो सलने लगी । इजिक्के 
कल-पुओं को देलनेमें वह अपनेको भूल-सा गया। 
जब उसे अपना लयार आया, तब पता यहा कि 


अषाह ५, तपक २ ] 


कार चबाउत पल २२ ५ल्‍चक५िफ 3०९२५ ६१ ४४ ७४५३५३९० ५. ७० के >म 33८. 


शेऋका जण्डल कहीं गिर गया है! अब क्या हो! 
जआाजीयवम दिवा बेतनके, खटमेवर भी कम्पनीके 
रुपये नहीं चुकाये जा सकते । लेकिन पेसी 
अकस्थामेें भी उसने धीरजसे काम लिया, जो 
किसी परिपक शुद्धियालेके लिये भी असम्भव है, 
बालकोंकी तो बातही कक्‍्य।! डाइपरसे कहकर उसने 
गाड़ी खड़ी करा छो और जमीनमें आँखे गड़ाकर 
आगे बढ़ा । अन्तमें दो-तीन मील जानेपर 
बण्डल मिला। 

एक दि्निको बात है, सबेरे आफिल पहुँखकर 
कारेनगीने जाना कि रातमें एक जगद्द रेरू-दुघटना 
हुई है। जिसकी वजहसे गाड़ीका यातायात बन्द 
है। और स्काट ( प्रधान कमेचारी ) के त्रिना आये 
नयी व्यव€वथा दो ही नहों सकती । काट स्वभा+के 
आलती थे। उन्हें: आनेमें बहुत बिलम्ब है, अतणय 
उनकी अपेक्षा फरनेसे कस्पनीकों काफी क्षति 
उठानी पढ़ेगी। कारनेगीने भली प्रकारसे सोच- 
सममक ( गाड़ी चलानेकी आह, तार द्वारा, दें दी । 

जब बेला चढ़ आनेपर रूकाट आये, तब उनके 
कपालपर चखिन्ताकी रेखा सखियी हुई थी | आते ही 
उन्होंने करनेगीसे कहा-एण्डू , मेरे आलस्यसे 
कम्पनीकों बड़ी क्षति हुई । 

एंड्ूने हलकी हैं सी विखराकर उत्तर दिया-- 
आए घबरायें नही । फस्पनीको क्षति हुई ही नहीं, 
सब प्रबन्ध हो युका है । 

विस्मयसे स्काटकी आँखे कपालपर यढ़ गयों। 
कारनेगीकी दृढ़-खिलताकों देख ये अत्यन्त आान- 
न्द्ति हुए | 
उपयु रू घटनाने तो कारमेगीके भविष्यमें 
खार चाँद लगा दिये ! कम्पनीकी प्रायः सारी दी 
जिम्मेदारी मि० स्‍्काटपर रहती थी । किम्त सारी 
रात आँखोंमें दीन कर कारमेगी ही उनके सारे काम 
कर दिया करते थे । हे 

२ई्‌ 
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एंडुक कारनेंगी 


श्ध्ष 
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जीवनको अगानेके लिये केसे श्रम और दसा- 
खितताकी आवश्यकता हैं, अपने जीवनमें कारनेगी 
ने इसके अनेकों द्वष्टान्त दिये। उन्होंने अपने जीव- 
नको जगाकर एक बहुत ही बड़ महर्वक्की बात 
बतायी है | यह यद कि, विधाताने अदृश्य प्रतिमा 
प्राय: सभी व्यक्षिकयोंके भीतर मर दी है।फोई 
उसे असामान्य भ्रम एवं अध्यवसायसे उज्ज्वल कर 
लेते हैं. और कोई आलस्य पए+म्‌ अकर्मण्यताके 
फलस्वरूप उसे विकलित नहीं होने देते। 

पक दिन एक आदमीने कारनेगीको स्लीपिंग 
कार ( 5]८९)आ78 (४०7 ) का एक खझुन्दर मोडल 
विखाकर उदासीसे कहा कि उसके पास पूजी 
ही गहों कि यद्द आगे बदढनेकी हिम्मत कर सके। 
नमूना देखकर ही का*नेगीका हृदय किसी दृरकी 
आशासे उछल उठा । अमेरिका इधीको तो जरूरत 
है | कव्पनाके आईनेमें उन्होंने अपनी उन्नतिकी 
उज्ज्यल परकछाँई देखी और नौकरीको छात मार 
कर तन-म्म-धघनसे इस कारयमें लग गये। 
कम्पनी खड़ी की गयी, जो पेनसिलमेनिया रेलफे 
लिये इ जिन प्रस्तुत करके देने लगी । पूँजी बढ़ानेके 
लिये कारनेगीने अपने पूर्णपपरिखझित किसी बेंकके 
पक मैनेजरकों पकड़ा । थे फारमेगीकी हृढ़ता और 
साधुतासे भलीभाँति परिणलित थे ।अतणय उन्होंने 
जी आनसे कारनेगीकी सहाताय की । कम्पनी खलछ 
निकली । रेलूके प्रायः सारे कछ-पुरें प्रस्तुत किये 
जाने लगे । 

इसी बीच कारनेगीने स््र्य इस्पातकी प्रीक्षा 
शुरू कर दी थी। धीरे-धीरे रेलमें छोहेकी जगद 
इस्पथातका प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया। 

इसी इस्पातके कारोबारमे कारनेगीफे भप्यको 
सखमका दिया। लेकिन खनिज तेलके व्यकलायसे 
सी थे आशातीत घन उपाजऊंन कर पाये थे । 


' ३६६ 
एक सालक तेलके व्यवसायसे उन्हें डेढ़ करोड़से 
भी अधिक रपये मिले थे! अन्तर्में सन्‌ १६ )१ में 
जन' कमानेसे ह्वाथा समेट उन्होंबे विशाम लिया। 
उस समय उनके पाल १५० करोड़ रुपये मौजूद 
थे! 

उनकी अदुभुत दानवीस्ताकी जितनी भी 
तारीफ की जाय, थोड़ी है। सचल्रुत्न उनके हस्यकी 


गज्जा- चस्ताडू' 


| प्रवाह ५; कपष्कु ९ 
महंसाऊे आगे सारी दुनिया सिर ऋफाये है। उन्ही 
बुद्धि और कार्य करमेकी अदुसुत कझमताके विधकों 
और कुछ कहना फिलूल है। वह ट्वृष्टान्‍न्ल स्वाहप 
उनके जीवनमें उस भाँति खिमटा रहा, जैसे सूथंमें 


प्रकाश । 
सन्‌ १६१६ में थे चल बसे और संसारके आगे 


न्‍असनवनलनधप८-७०अपन-नन+नत फा-परलनलपप. 
न्‍अशमरकसकथनमाकणअन--+-++भ+महकनडफफनत. 


हुएु० अल्य्ट आइनस्टाइन 


श्रीमती राजकुमारी मिश्रा 'रमाँ 


प्रोफ़्लर अस्यट आइनस्टाइनको नये ओवर- 
कोटकी आवश्यकता है; पर प्रोफेसरकों नये 
धस्त्रोंफी आवश्यकता मालूम नहीं होती, “यह जो में 
'पहने हुआ हूँ यह ओवरकोट अच्छा है|” प्रोफे- 
सरने फट्दा | परन्तु मिसेल आइनस्टाइन इस प्रकार 
मान जायें यह कैसे धो ? थे तो नये कोटके लिये 
हट पकड़ हुई थीं। आाखिर प्रोफेसरको स्वीकार 
करना पड़ा । 

प्रोफेसर आइनस्टाइन नयी-नयी वस्तुओंका 
शोध करते हैं। इनका मन आफाश-पतालमें खूब 
ही उड़ा करता है। प्रकृतिके तत्त्वॉपर प्रोफेसर 
साहथय अच्छा अधिकार जमाये हुए हैं; पर इनके 
ऊपर इनकी खतुर पत्नीका ही अधिकार है। 

ओषरकोद तेयार होफर आया | यह छुन्द्र 
कपड़े का खिला हुआ है। मिसेस आइनस्टाइन इस 
बातका खास खयाल रखती हैं कि प्रोफेसर साह- 
बकी पोशाक सुन्दर और मजबूत दो । इतना 
ध्यान मिसेसल आइनस्टाइन न रखते तो विनोदी 


महान आदशे छोड़ कर अपनेको अमर कर गये। 


तिकी विशाल सृष्टिमें ही विवरण करता रहता 
है। इस दुनियाके साथ प्रोफेसर साहबका कुछ 
सम्बन्ध ही नहीं है। दुनियाके व्ययहारोंमें प्रोफ- 
सर साहबकों ज़रा भी आनन्द नहीं आता । रुपया- 
पैसा तो छूते ही नहीं। किसी भी बस्सुके भायों- 
की उन्हें बिलकुल खबर नहीं है। दॉकका लाता 
मिसेस आइनस्टाइनके नामसे है । 

सखान-पानके विषयमें भी प्रोफेसर साहब 
कुछ विशेष शौक नहीं रखते हैं। चाय-फाफी 
आदि पीते हैं। पाइप भी कभी पी लेते हैं। 
इनका जीवन शान्तिमय है | 

क् के कः 

स्वभावसे ही प्रोफेसर आइनस्टाइन शान्त 
व्यक्ति हैं | परन्तु अनजान ज्यक्ति या अखवार- 
वाले इनके प्राइघेट जीवनकी बातें जानें, यह 
इन्हें पसन्द नहीं। “ये सब अपनी कुतूहल-कि 
को सन्‍्तुष्ट करनेके ही लिये मुझे कष्ट देते 
हैं।” ऐसा थे समकते हैं ।“यह छोग क्यों मेरे 


ब्रोफेसरकी' लोग हँसी करने छग जायें। आइन- पिषयसमें जमानेके लिये कोशिश करते है ! में 
स्थाइल' स्वपम्‌ विचित्र पोशाक्में रहते हैं । ये चाहता हूँ, यह लोग मुझे न सतायें, मुझे निश्चिन्द 
रहते को इसी दुनिधामें हैं; परन्तु उनका मन प्रक- मेरा काम फरने दें।” यही इनकी इच्छा है। 


अंवाद थ्‌ हु तर्क 
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प्रोफेशर आइनस्टाइनको यदि किसी बातसे 
लिह है तो शीघम्रतासे | विशाल सष्टिमें, आसमान 
में, ग्रहों और ताराओके उस पार भी ये मस्तिष्कको 
दौड़ाते रहते हैं। आज या कलर क्या होगा 
इसकी इन्हें लिम्ता नहों | इनके सामने कोई प्रोग्राम 
रणना बिलकुछ व्यर्थ है| इससे कुछ भी काम 
कथता हो तो इन्हें कहकर सीधे कार्ये-स्थरूपर 
ले जानेमें ही कुशल है । 

हे ्ः बट 

शलिनवाले# अपने मकानके ऊपरी भागमें 
यह एक अच्छे कलाकारकी तरह उतलाहपूर्वक 
काम करते रहते है' | इस रुममें इनका सादा फर- 
नीखर रखा है। न्यूटन, फेरे, मेंक्सवेल जैसे 
वेक्ञानिकोंकी तस्वीरें टेंगी है' | इनके अश्यास रुममें 
पुस्तकालय नहीं है। ये अपने मस्थशिष्कको 
ही पुस्तकालय समझते है । अगने रुपमें बेठकर 
ही ये दूर-द्रकी दृष्टि ,फेंकते हैं | इमका मन 
आकाशको भी बेघकर बड़ी दूरकी गणना फरता 
है , स्थप्न-सूष्टिकी रखना करता है। इनके मुखपर 
खु्ों आ जाती है। नाड़ी गर्म होकर चलने लगती 
है । परग्तु ये कार्मोंमें दीजाने गहीं बन जाते | 

विक्षानक्षेत्रके बाहर यदि कहीं इनका मन लगता 
है, तो मफ्ती यहदी-शातिमें ' फिर भी संकुखित 
राष्यु-बाद इन्हें पसन्द नहीं, इनकी ऐसी इच्छा है कि 
प्रत्येक देशके यहूदी एकत्र होकर एक विशाल 
संयुक्त यहूुदी-समाज बने। 

प्रोफे लर आइनस्टाइन वैज्ञानिक हैं; पर साथ 
ही-लाथ आवर्शयादी भी हैं । समस्त मानव-समाजफै 


& हिटलरकी दबा से प्रोफेसर साहब भी जर्मनोले निबांसित दुए्‌ हैं । 


डा० अस्यटे आइनस्टाइमन 


ये शुभ लिम्तक हैं। 

बैज्ञानिक विषयके अतिरिक्त संगीत-विद्यामें 
भी प्रोफे सर साहबका मन रमता है। ये वायोख्िन! 
अच्छा बजाते हैं और बेक, रेडीन, मोजाद और 
बीथोविनकी थी फीडलूपर भी छेड़ सकते हैं। 
शिल्पकला भी इन्हें पसन्द है। शिलपकलाको ये अभा 
हुआ संगीत समभते हैं| नौका-विदास्में भी हदें 
आनन्द आता है। नौकामें बैठ कर छोटे बण्जेक्ती 
तरह. ये खुश हो जाते हैं। 

प्रोफेसर आइनस्टाइनके नवीन विजारोंसे सम- 
सत संसार अगमगा उठा है। परन्तु स्व्रयं ये अपने 
घर-गृहस्थीके सम्बन्धमँ पुराने वियारके हैं। इनका 
विचार है कि स्त्रियोंका घरमें ही स्थान है। इनका 
प्रथम थिवाह प्रकृति-विशान (?)/५509) में प्रवीण 
एक कन्याके साथ हुआ था; परन्तु इन्हें थोड़े 
ही समयमें यह शान हुआ कि दो बुद्धिमान, व्यक्ति- 
योंकी गुद्पीमें दो मत नहीं हो सकते। दूसरी 
पक्षीसे भी प्रोफेलर साहइबकों हर तरहसे सम्तोभ 
है । 

मिसेस आइनस्टाइन अपने जगह्विख्यात पतिके 
लिये गये फरती हैं। धाह्य जगतसे सदा उनका 
रक्षण करती हैं । कभी-कमी ये मजाकमें फहदती 
हैं कि आइनस्टाइन तो घरमें मेहमान जैसे हैं, 
ये रहते तो इस दुनियामें हैं, पर इनका मन सदा 
आकाश-पातालका सक्कर काटता रहता है। 

आइनस्टटाइनके विचार इतने गेभीर द्वोते हैं 
कि, अन्य विद्वानोंकों समझानेके लिए थड़ी-बड़ी 
पुस्तकें लिखनी पड़ती है।+ 
.. -खेखक 


न नीनिा नया अं िनजीओीन न +-- 





: “धंड्रा'के 'विज्ञानाइमें “भाइनस्टाइनका अपेक्षाबाद” शीर्षक लेल पढ़िये |--सम्पादक 


नेपोलियन 


श्रीयुत ज्मानाथ ठाकुर 


कांससे लगभग सौ मीलकी दृरीपर, भूमध्य- 
सांगरके थी, कालिफा नामका एक टापू है । 
थयहाँका रीतिःश्याज इटलीके ही सम्रान है। 
नेपोलियन यहींके वाली थे । इनके पूर्जज १३ थीं 
शताब्दीमें फ्लोरेंल शहरकों छोड़कर यहाँ आ बसे 
थे । इनफे पिताका नाम चाल्सख योनापाटे और 
मेताका नाम लोरेशिया रेमिलिनों था। इनके 
पिता अपने समयमे एक अच्छे चक्कील थे । 

नेपो लियनका जन्म २७६६ ६, के अगस्त मही- 
नेमें हुआाथा । अभाग्यवश इनके जन्मके कुछ 
ही वर्ष बाद इनके पिताका देहान्त हो गया । 
इंनका पालन-पोषण माताफे ही द्वारा हुआ। 

नेपो लियनने अपने बचयनकों तितली उड़ानेमें, 
नालीके पानीमें खेलनेमें और कुत्तोंपर सवार 
होकर इधर-उधर घूमनेमें बिताया । 

इन्होंने अक्षरका ज्ञान घरपर प्राप्त किया था ! 


जब ये दस बर्षके हुए, तभी पढ़नेके लिये परदेश 
भेज दिये गये । वहाँ इनके सहपाठी इन्हें '“परदेशी” 
कह कर पुकारते थे । इन्हें विशान, इतिहास तथा 
भूगोलके अध्ययनसे अधिक प्रम था । वहाँ ये 
शीघ्र ही सबसे तेज विद्यार्थी कहे /जाने लगे । 
पढ़नेके साथ-ही-साथ ये लेल-कूदसे भी प्रेम 
फरते थे ।ये स्वयं किला बनाते थे --बात की- 
बातमें बफ़ेका किला बना लेना इनके बाँयें हाथका 
खेल था संप्रामसे :*हैं अत्यधिक प्र म था। ये अपने 
साथियोंको दो दलमें बाँटते थे और उनमें एकफो 
किलेके बया4का और दूसरेको आक्रमण करनेका 
भार देतें थे एथम्‌ स्थयम्‌ उसका अध्यक्ष अनकर 
हफ्तों तक लड़ाई जारी रखते थे । 


स्कूली शिक्षा खतम फर लेनेके बाद्‌ ये होप- 
खानेमें एक ऊंचे पदपर काम करने लगे | उसी 
समयसे परियारका भार इनके उपर पड़ा । ये दिन- 
में एक बार भोजन करते थे | अपने परिभ्रभके 
बल ये १७६७ ई० में ब्रिगेडके जेनरल हो गये । 
धहाँपर इनके तुल्य अन्य आफिसरोंने जनलाको 
अपनी धरफ मिला कर, इन्हें उभाड़ा, जिससे 
इनका टिकना असम्भव हो गया । रन्होंने अपनेको 
स्वतन्त्रमतावलस्थी समझ कर पराधीन रहना टीफ 
नहीं समा । २६ वर्षमें ये हटलीके सेनाध्यक्ष 
बन गये । यहाँपर इन्होंने अपनी सफलताके लिये 
जनतासे लूब सदद पायी । यहाँ इनकी बहादुरी 
पर सेनिक भी अपनी जान हथेलीपर रख कर 
रूड़ा करते थो। 

इलके बाद इन्होंने मिश्र देशकी लडाईमें अपने 
प्रसेद्धकों थारों तरफ फैलाया । नेपोलियनको 
उननतिकी भोर अप्रसर होते देख इनके विरोधी 
इनसे डाह करने लगे; लेकिन इनका 'किसीके 
द्वारा अनिष्ट न हो सका | ये १८०७ ई० में फांस 
देशके सन्नाट्‌ हो गये। उस समय इनकी उम्र ३५ 
वर्षकी थी। सन्नादके पदको प्राप्त करके भी 
इन्होंने अपने भाई, बहनों, शुभखिन्‍्तकों, सेनिकों 
और आफिसरोंको अपने खयांहसे नहीं उत्तारा। 
इसीलिये इनसे इनके अधीनस्थ प्रसन्‍न रहा करते 
थे। इन्दोंने अपने जीवनमें जितनी लेड़ाइयाँ लड़ीं, 
सबमें रेटिजवनकी ( !) लड़ाई भत्यम्त विख्यात है । 
यहीं पर नेपोलियनको सर्षप्रथम चोट सामी पड़ी 
थी। उस स्थितिमें भी नेपोलियन अपने अधीनस्थ 


प्रवाह ५, तरकु २ ] 
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सिपादियोंकी जान क्यानेफे लिये पुनः घोड़े - 
पर जदुकर रण-क्षेत्रम उतरे। आखिर रेटिजबन 
को अपने अधीन करके ही छोड़ा। 

इनका पहला विवाह जोसेफिनसे हुआ। 
सनन्‍्तान न होनेके ही फारण इन्हें पहली स्त्रीको 
तलाक देना पड़ा । दूसरी शादी आस्ट्ियाके सप्नाटू- 
की लड़की मेरिया लूईसासे हुई। ठोक वर्ष रोज़ 
बाद इन्हें पक छड़फा उत्पन्त हुआ । धष्ट 'रोमके 
बादशाह'के नामसे विसयात हुआ । कुछ वर्धोके बाद 
फाँसके सिनेटने अयोग्यताकी छाह्छना लगा नेपो- 


नैपोल्यिन 


श्हह 


पा 


दिलसे किया । लेकिन इस बार फांस 
जाना उनके लिये अशुम था। एक समय ऐसा था, 
जय ये वहाँका सप्राद थे । अब वहाँके लिये 
साधारण मलुष्य बन गये । अपनी पहली स्त्रीके 
भवनमें उनका ब़्ास था | उनके पहूँखनेके पहले ही 
सस्‍्त्रीकी स्ुत्यु हो गयी । इस यार नेपोल्यिनको 
फांसमें रहना अत्यन्त कच्टमय जान पड़ा । इस 
परिस्थितिमें भी धह अपनी उदार प्रकतिको न 
भूल सके। “बछुघेष कुटुम्भकम” नामक कहावत 
उनके लिये सोलदो आने सही थी । ब्रिटिश सरकार- 


लियनके हाथसे देशका शासन-भार हटा लेना चाद्दा | जे उन्हे' हर शरहसले सतानेका विचार कर दिया 


नेपो लियनने यह खुननेके पहले ही १८१४ की ४ थी 
अप्रे लको राजगद्दीको त्याग कर स्वममि जानेका 
'निश्यय कर लिया । विदा होते समय इनके 
विरोधियोंने आपसमें यह सलाह की, फि इन्हें 
एल्बाका द्वीप दे दिया जाय, जहाँ से बादशाहकी 
नाई' अपना अन्तिम जीवन सूखपूर्वक बितायवे | 

उनके फांससे जानेके समय आफिसरसे लेकर 
सिपाही तकके आँखोंसे आँसूकी घारा बह रही 
थी । ठीक महीने रोज बाद ने) लियन एल्बा द्वीपमें 
पहुँचे । समुचित प्रबन्ध करके थे घहीं रहने 
लगे | दुसरे वर्ष फिर नेपोलियन छिपे बेषमें 
फांस पहुँचे । पेरिसकी जनताने उनक। स्थागठ 


था । एक समय ब्रिटिश सरकारकी बदौलत 
नेपोलियन जैसे घीरको अस्तवलमें भी आश्रय लेगा 
पड़ा था। शयन-कालमें भी उनके ऊपर नज़र रखी 
जाती थी । 

ये बच्बॉको बहुत प्यार करते थो। बच्ले भी 
उन्हें जी-जानसे चाहते थो। जीवनके अन्तकालमें 
उन्हें" एक बीमारी हो गयी, जो दिनानुद्न बढ़ती 
ही गयी । १८२१ ई० फी ५ थीं मईकी संध्याफो 
उनका देह।/वसान हो गया । उनकी खृत्युके दिन 
दिन भर जारोंका तूफान था; किन्तु संध्या समय 
प्रकृति देषी तक शान्त हो गयी । मानों उनके लिये 


दुःस्व प्रकट करने छगी। 


अब खिजाब छोड़ो 
इस तेलसे सफेद बाल पेदा होकर यदि ६० वंष तक काला न 
रहे, तो. दूना दाम वापसकी शत लिखा लें। एक आध बाल पका ही तो 
३) इससे अधिक पका हो तो ५), आधेसे अधिक या कुल पका हो तो ६) 


रु० का तेल मेंगा लें । 


 “-आल काला स्टोसे, पो० कनसी सिमरी, दस्भंगा 


मेजिनी 


बिज्ञानकृमार ठाकुर शारदाप्रसाद सिंह बी -एस.सी० 


जांलेफ मेजिनी उस समय प्रादुर्भू त हुआ था, 
अथ सारी इटली पतनके गस में पूर्ण रूपसे, गिर 
खुकी थी । जिस युगमें मेजिनी, इस संसारमें 
अचतीर्ण हुआ था, वह महान क्रास्तिका युग था। 
समस्त यूरोपके राष्ट्र राजतन्त्रकी होलिकाका 
दाह. कश उसी खितापर प्रजातन्त्रका प्रहाद 
देखना साहते थे। स्वयं इटलीपर एक ओर पोपकी 
तुती बज रही थी और दूसरी ओर आस्टिया 
अपना घिकराल मुँद खोले खड़ा था। ऐसे ही 


कष्ठिन समयमें, सन्‌ १८०५ के २२ आनको, में जिनीने, 


इटलीफे जिनेवा नगरमें, एक प्रसिद्ध डाक्रके घर 
अन्म-प्रहण फिया। 





मेजिनी 


शरीर-दौयेल्य तथा स्थास्थ्य-हीनताके कारण 
मेंजिनीकी वात्यकालमें शिक्षा देंनेसे उसके पिता 


भय खाते थे; पर उन्हें मालूम नथा कि मेंजिनी 
की प्रतिसा-सरोजिनी छुयोग-सूर्यकों रश्मियोको 
पाकर विकसित होने लग जायगी | अस्थस्य और 
असमर्थ मेजिनी, अपनी जारपाईपरसे ही अपनी 
बहनोंके पाठ सुनकर, उन्हें स्मरण कर लेता। 
उसकी चारपाई ही उसकी प्रथम पाठशाला थी 
और स्थयं भगयती शारदा असाधारण प्रतिभाफे 
रूपमें अध्यापिकाफा काम्र करती थी। 


बालक मेजिनी विचारशीलताका आदर्श और 
गम्भीरताका सागर था; उसके मस्तिष्कमें फभी 
भी उच्छुदुलताका ज्यार-भाठा नहीं आता था। 
पुस्तक ही उसका खेलौना, पुस्तक ही उसका 
भोजन और पुस्तक ही उसके जीवनका, आनन्द 
थी | मेजिनीने जब अपनी शिशु-शय्या छोड़ी, तब, 
पूरे छ वर्ष बीत -खुके थे। अब उसने नियमाजु- 
कुल अपनी शिक्षाका श्रीगणेश एफ वृद्ध पादड़ीफे 
पास किया । पादड़ी लैटिन-भाषाका अस्‍्छा 
चिद्दानू था; इसलिये प्रेजिनीने कैटिन-भाषाकी 
अच्छी योग्यता प्राप्त कर लही। मेजिनीफी शाम- 
पिपासा इतनी प्रबल थी कि थह अध्ययनसे 
कभी सनन्‍्तुष्ट ही नहों होता था। विश्वधिधा- 
लयमें जानेके पहले दी उसने अपने पिशाके पुस्त- 
फालयकी, फांसकी . राज्य-कान्ति-सम्बन्धिनी, 
समरत पुस्तकोंकों पढ़ डाला था। 


इस समयतक मेजिनी अपने यारहयें बर्ष-गाँठकों 
पूरा कर किशोशशवस्थामें पैर रख सुका. था और 
उसके साथा-ही-साथा जिनेया-विश्वविद्यालयमें भी । 
विश्वधिधालयमें उसने शरीर-विज्ञान (3॥060779) 


का अध्ययन आरम्भ किया। मेजिलीकी प्रतिभा 
दी पेसी थी कि पद जिस विधाका अध्ययन 
करता, उस्तीमे निपुणता प्राप्त कर छेता था। 
शारोर-बिशानका भा वह एक अद्वितीय विद्वान 
हुआ; पर प्राणियोंके शरीरकों सीरने-फाडइनेके 
खम्य व दर्दनाक दृश्यकों देख नहीं. सकता 
था | अन्ठमें विवश होकर उसे अपने जीवनको 
जाराको दूसरी ओर ले जाना पड़ा। 

जब मे लिनीका शरीर-विशानका अध्ययत अपने 
जीवन-साफल्यका सज्या साधन प्रतीत नहीं हुआ, 
तब वद कानून पढ़ने लछगा। पाँच वर्ष कानून 
पढ़नेके बाद मेजिनीने वकालतकी उपाधि प्राप्त - 
की और उसे बकालत करनेकी आशा भो मिल 
गयी । दैशके प्रचलित कानूनके अद्भुलार मेजिनी- 
को एक वर्षतक बिना कुछ लिये ही गरीबों 
और दुशियोंकी वकालत करनी पड़ा । इस 
अवधिमें उसने जो ख्याति पायी, उसका परिणाम 
यही हुआ कि अय अधिकतर लोग अपने मुक- 
इमोंमें उसीफो वकील बनाने लगे। पर पेसेका 
प्रयोजन और ख्यातिकी आकांक्षा मेज़िनीके जीव- 
नका लक्ष्य नहीं था वद कीसी दूसरे दी संसारमें 
अक्कर मार रहा था| अनन्तर उसने पकालतकों भी 
विलाध्जलि दे दी 

स्वदेशकी अत्यन्त शोचनीय दशा मेजिनीको 
छुब्ध कर रही थी । वद्द निरन्तर देशोद्धारकी 
खिन्तामें निमग्य रहता था। वह किसी काये-क्षेत्रकी 
कोजमें दिन-सत फिरने छगा । निदान बह 
तत्कालीय “ फारथोरनी ” नामक एक गुप्त 
खंसुथाका सदस्‍्य बत गया। 

खन्‍् १८३० के जून महदीनेंमें मेजिनीके ऊपर 
खंल्थाने एक विशेष कार्य-भार खाँपा; परन्तु दुर्भा- 
स्यस्ते संस्याके इस रहस्थका भेद पुछिसको 


मेंजिली 


डरे 


ही. अजिचल न + च्रोचम ४ ४ नि 


मालूम हो गया और मेजिनी पकड़ किया गया |. 


कुछ दिनों बाद मेजिनो जेलसे छूटा। अब ऊस्ले: 
एक नये तरीकेसे जनताको ले चलनेकी 
आवश्यकता प्रवीत होने लगी।। वह घूम-घूमकर 
छोगोंकों यही सिलाता कि हम सब पुक परमा- 
ट्माके पुत्र हैं; किलीको भी यह अधिकार नहीं कि 
पद दूसरेपर शालनम अथबा जोर जुल्म करे । 
ईश्वरने हमें इल संतारमें जालिपोंकी ताकत, 
नष्ट-सुष्ट करने दया उनके शासनको छिल्‍्म- 
भिन्न करनेके छिये हो सेजा है और यदि हम 
काममें पीछे रहें, शो दम ईश्वरके विधानोंकी 
अवहेलना करेंगे। ईश्वरकी इच्छाकी पू्ि करना 
प्रत्येक मनुष्यका कर्तच्य है। अपने छेछ्ों तथा 
ज्यास्यानोंमें भी मेजिनी इन्हों मन्त्रोंको पूँकने 
लगा। लार्गोपर इसका अपर जादूकासा पड़ा 
और छा्लोंकी खल्यामें थे उसका खाथ देने 
लगे । इधर शासकोंका भी इन्द्रासन डोलने छगा | 
वमन-चक्र वेगसे चलने छगा, अतिबन्धों, यन्त्र- 
जाओं तथा उत्पीड़नोंका दोर-दौरा होने छगा। 

शासकोंकी प्रथम शनि-द्ृष्टि उन पत्र-पत्रि- 
फाओंपर पड़ी, जिनमें मेजिनीके लेख. अथवा 
व्यास्यान छप्ा करते थे। साथ ही मेजिनीने यह 
भी देखा कि देशका उद्धार जितना नवयुवफोंसे 
हो सकता है, उतना वृद्धोंसे नहीं। निदान मेजिन्रीने 
नवयुवकोंकी एक संस्था स्थापित की, जिसका 
याम उसने रखा “तरुण इटलछी” (7>प्ाढड़ [909) ॥ 

जिस समय मेजिवी पकड़ा गया था, उस 
खमय फूांसमें क्राम्तिक्री छदरे' उठ रही.थीं भर 
खारा यूरोप उन्हीं लद॒रोंके छीटोंसे भोतओत दो 
रहा था | छ महीनोंतक काशगारमें रख फर 
शासकोंने मेजिनीको निर्धाखित कर देना दी 
निरापद, समक्का | मेजिनीने सो इस दण्डको सदृुषे 
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स्वीकार किया और फॉंसकी शरण ली । जिनेवा 
नगरकों छोड़ वद मार्सेल्ल पहुँचा और मवयुधकों- 
की एक खुसंगठित संस्था स्थापित कर कार्य 
फरमा आरम्म किया । उभर समय मेलिनी तथा 
उसके साथियॉकों केसी फठिनाइयॉंका सामना 
करना पड़ा था, उसका दिग्द्शेन उसीके पत्रसे 
होता है। उसने लिक्षा था-शुभ कार्योंके 
प्रासम्मम जैसी फठिनाइयाँ उपस्थित होती है, 
हमारे सामने सी पैसी ही कठिनाइयाँ थीं। उस 
समय हमें न कोई आफिस था और न कार्य 
फरनेकी कोई सुट्ढ़ व्यवस्था ही | हम ही लोगोंमें 
कोई लेख लिख लेता, कोई पत्र तैयार फरता, 
कोई याजत्रियोंसे मिलकर समाचार-संग्रह फस्ता, 
कोई अक्षर घैठाता भर कोई समाचार छापता । 
अर्थाभावफे कारण हमलोग कभी-कभी बड़ी 
फठिताइथोंमें पड़ जाते; पर भविष्यकी उज्ज्वल 
आशा हमारी सब कठिनाइयॉको दुर भगवा देती । 
यथार्थमें “तरुण इटली”को सच्चा रूप यहीँंसे 
मिलता | मेजिनीने इसी नामका एक प्र भी यहाँ- 
से निकाला और उसमें अपनी लेखमालाफो छापना 
शुरू किया। 

मेजिनीकी इस लेलख-मालाका समस्त- 
यूरोपने दक स्प॒रसे स्वागत किया | परन्तु मेजिनी- 
के सामने सारे यूरोपका प्रश्न न था। वह फेवल 
इटलीकी समसस्‍्याको हल करना याहता था। वह 
प्रकट तथा गुप्त रीविसे इलटीमें * तरुण इटली”का 
प्रथार करने लगा । देशमें बहुतसी शालाएँ खुल 
गयीं और लोग हृज़ारोंकी संख्यामें उसके सदस्य 
होने छगे । अब मेजिनीकों एक नेताकी आवश्य- 


कहा घूक पड़ी और उसने पीडमाण्टके स्वतन्त्रता- 


प्रिय शासक याद््स भालूबट को नेत॒त्व-भार स्वीकार 
करनेके लिये एक पत्र लिखा | उत्तमें उसने लिक्षा 


गज्जा--चरिलाडु 


[ भाषद ५, तरकू २ 


था--“पीडमाण्टके मुकुटले भी अधिक प्रतिष्ठाका 
एक मुकुट हैं और वह उलीको प्रात होगा, जो 
शोय और साहसके साथ स्वतन्त्रताकी प्राप्तिक 
लिये, एकता, स्थाधीनता तथा समताके नामपर 
आगे बढ़ेगा | आप राष्ट्रिय दलका नेता यनिये, 
तलवार खींखिये। हम इटल'की छोटी-मोटी समी 
रियासतोंको आपके मण्डेंके नीचे खड़ा कर देगे। 
यह समय खोनेका नहीं है। स्मरण रखिये यदि 
आप इल अधलरको हाथसे जाने दे गे, तो दूसरा 
कोई विरुद्ध खड़ा हो आयगा ।” 

परन्तु परिणाम इसका बिलकुल विपरीत 
निकला । मेजिनीका पत्र पाकर चांल्स पीडमाण्ट 
बाले द्रोहियोंपर ब्ेतरह दमन-यक्र सलाने लगा। 
कितने ही द्रोहियोंने तो भआात्म-दृत्या कर ली। 
यह दुःखद सवाद जब मेजिनीके कानोंमें पहुँ या, तब 
वह दुःखसे उद्विम्न हो उठा और फांस छोड़ स्वीद- 
अरलेंड चला गया । वहाँ उसने डाकुओंका एक 
दल बनाया जो लछुऋ-छिपकर प्रदेशोंपर धारा मारा 
करते थे। पर यह वल भी विश्वास-घातक 
प्रमाणित हुआ । अब तो मेजिती और भी व्याकुल हो 
उठा, खुल, शान्ति, साथन सबके सब उससे विदा 
ले, चुके थे । उसी अवस्थामें उसने अपने एक मित्रको 
लिखा था -- मैंने देशकी भलाई करना याहा था; 
पर फल विपरीत ही हुआ | यह भाव मेरे दृदयमें 
इतना प्रबठः हुआ जाता हैं कि कहीं में पागल 
नहों आऊँ। ” 

स्‍्वीटूजरलेंडमें, मेजनीने एक और संस्था 
स्थापित की, जिलका नाम रखा “तरुण यूरोप” 
(५०५०३ ५०.८) । इस संस्थाका उद्द श्य समूचे 
यूरोपसे राजतन्त्रकों मिटा देना था। इसमें समस्स 
यूरोपके निर्वालित विद्रोही सम्मिख्ित ये।अब 
लगभग सारे यूरोपके शासक मेशिनीकों पकड़ 


प्रयाहद ५, वरकु २ ] 
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कर कद करनेफे लिये स्त्रीटजरलेंडकी सरकारको 
द्‌धय डालने छंगे। फॉस तथा इटलीकी ओरसे 
इस बातप्र अधिक ओर छमाया जा रहा था। 
मेशिगीपर एक म्िथ्या अभियोग लगाया गया 
कि यह इटली तथा फ्रांसके बादशाहोंकी हत्या 
करनेकी जेष्टामें लगा है । कुछ गुप्तवरोंने इसकी 
सत्यता प्रमाणित करनेके लिये कुछ झूठी कहानी 
भी गढ़ ली; पर संयोगले कुछ निर्यासित युध- 
कोने इन गुछवरोंको पकड़ लिया और बहुतसे 
पत्र उससे ले लिये, जिससे सारा पोल खुल 
गया | फिर भी स्वीटशरलेंडकी प्रधान राज-सभाने 
मेडि स्वीट्जरलेंड छोड़ देनेकी आज्ञा दे दी । 
इतनेपर भी मेजिनी टूढ़ था और स्विदूनरलेड 
छोड़ना नहीं चाहता थ्या; पर अपने दो मित्रोंकी 
सलाहसे वह स्विदजरलेंड छोड़ इंगलेंड जानेको 
प्रस्तुत हुआ। 

सन्‌ १८३६ में मेजिनी छण्डन पहुँया। 
अबतक उसे जितनी कठिनाइयाँ और असफलता 
हुई थीं, वे किसी साधारण व्यक्तिको कत्तव्य- 
उयुत कर देनेको यथेष्ट थीं; पर मेजिनी इन 
कठिनाइयों और असफलताओंकी कुछ भी परवाद 
न कर लण्डनम्रें भी अपनी धुनमें छगा रहा । इटलीफे 
जितने निर्वासित नवयुवक लण्डनमें थे, मेशिनीने 
सबका संगठन किया और “तरुण इटली”का 
कार्य किरसे प्रारम्भ किया | दिन भर यह 
लडनके अजायबघरमें नौकरी करता और 
रातको जब सारा लंडन नींदमें पड़ा रहता, 
तब प्रेजिनी सारी राद जागकर अपने भावों 
ओर विश्वारोंको लेखबद्ध करता। यहीं महा कथवि- 
कारलाइलसे उसका परिचय हो गया। फारलाइल 
उसका अभिन्‍न-हव॒य मित्र था | कम्मी-कर्ी कार- 
लाइल मेजिनोको वाद-विवादमें कद डालता कि 

७ 
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भेजिनो 
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“मुस्धारी असफूलताका पृथान कारण यही है 
कि तुम बड़े बहूतादी हो ।' फारलाइल तथा 
अम्यान्य अँग्रेज लेखकोंसे मैत्री . करनेसे 
मेजिनीको बहुत लाम हुआ । सबसे बड़ा लाभ 
तो यह था कि उनकी खसहायतासे मेजिनीफे लेखोंको 
यहाँके पत्रोंमें स्‍थान मिलने लगा । लण्डनमें 
मेजिनीने इटलीके छड़कोंके लिये एक स्कूल खोल 
दिया तथा “शरण इटली”की शाला सारे यूरोपमें 
खोलो । 

ज्ञिस समय मेजिनी लण्डन पहुँचा था, 
डस समय उसके साथ तीन और निर्वासिस 
नवयुवक थे। लण्डन पहुँ खनेपर मेजिनीको कितने 
ही दिन दिना भोजनक विताने पड़ | जब कभी 
एक-आाध रोटी मिल ज्ञाती, तब चार बराबर भागों- 
में बाँट कर यह खाता | मेजिनीकी माता जिनेव्रास 
प्राय: हर छठे महीने उसे कुछ रुपये ओर वस्त्र 
भेज दिया करती थी। जब उसे मालूम हुआ कि 
मेजिनी अपने सोजन-अच्छादनमें थिना खार भाग 
किये अहण नहीं करता, तब यह स्वयं वहाँसे 
उसके तीनों मिन्रोंके लिये भी अलग भेज्ञां करती 
थी। पर मेजिनी तो अपने मार्गपर अट्छ था, 
अधियलित था। अपनी गरीबीका उल्लेख करते 
हुए मेजिनीने कहा था-“जो रुपया मेरे 
मातां-पिता मुझे भेजते थे, उसे परोपकार 
तथ्य जातीय सेचामें व्यय करनेसे मेरी धन- 
सम्बन्धिनी अवस्था ऐसी खराब हो गयी थी कि 
प्रायः भिक्षा माँगनेकी नौयततक पहुँच जाती 
शी। सन्‌ १८३७ से १८३८ के जून तक यही 
अवस्था रही ।” 
. इसके बाद ही सन१८४८ ई०का क्रान्तिकारी 
युग आ घमका . फ्लांसने एक बार फिर राजतन्तपर 
भीषण आक्रमण किया और उसे खमूल नष्ट 


की 


हेड 


स्क्‍ृतस्त्रताकी पक लहर खारे युरोपमें फेल गयी। 
और इटली भी इससे वश्ित नहीं रही । धर्दांके 
मययुवकोंका भी हृदय आशासे खिल उठा और 
उभ्दोंने एक बार राजतम्जकों भस्मीभत करनेके 
किये पिप्लवकी आग पूंकी। इटलीमें अब यही 
मालूम होता था कि आष्ट्रियाकी #टछुरासे उसे 
घुक्ति दो गयी | सिखिली, नेपतल, पीडमाण्ड, 
हस्कनी, लेगहाने तथा टूषेको तथा रोम आदियें 
प्रजाकण्नव।दियोंको पृणे सफलता मिली। उत्तरी 
प्रदेशोंमे भी धशंस-कारी राग गूंज उठा । जब 
कह संवाद मेजिनीको छण्डनमें मिला, तब थह 
शीक्ष मिलनके लिये रघाना हो गया। मिलने- 
धासतोंने उसका देखोसित स्थागत किया। उचर रोम- 
बाछोंने सी रोप-वब/इका अन्त फर पश्चायती राज्य 
स्थापित कर दिया था और मेजिनीके लिये 
व्यप्र दो रहे थो। मेजिनी भी सफल प्रास्तोमें 
चक्कर काटता हुआ रोम पहुँचा। सन्‌ १८४६ की 
फरवरीमें रोमबालोंने उसे वहाँका सर्वाधिकारी 
बना दिया 

मेजिनी रोमका शासक तो बना दिया गया; पर 
आजतक उसने अपने हाथामें लेखनीके अतिरिक्त 
शलदुण्ड कभी नहीं छिया था | अपने छेखों हारा 
बंद भले ही नवयुवकोंके बीच आग फ्क सकता 
था; परण्तु उसने आजतक शालनव्यवस्थापर कभी 
बियार तक न किया था और न उसने फभी कूट- 
निलिके थक्र-व्यूहमें प्रवेश ही किया था। फलतः 
मेजिनीको शासक बनानेका बड़ा कदु परिणाम 
शेमवालोंको भोगना पड़ा। यही उनकी पराजय- 
का का ण हुआ | मेजिनी छूई नेपो लियनको कूट- 
नितिमें फैंल थया। नेपो लियनने उसे सम्धिका 


ता _गज्रा- अरिताडू ३38 डे 
कर ही छोड़ा | उसो क्रान्तिकी और तझ़नित 


[ प्रावद्द ५, तर्क २ 


वेब दे रोमपर आक्रमण कर दिया और 


अन्तमें मेजिनीफो पराजित हो इटली छोड़ 
स्विट्अरलेफ्डको शरण छेमी पड़ी | स्विटज़रलेण्डमें 
भी उसने दो पड्यन्त्र रखे; एर सफल न हो सका | 
उसके सब साथी एक-एक कर पकड़ छिये 
गये | पुलिस मेजिनीके पोछे भी बराबर घधूमा 
करती थीं; पर उसका पता न पा सकी। 
मेजिनी तो स्विद्जरलेंडसे भाग कर रण्डन पहुँख 
गया था। 

इधर गौरीवाल्डीने लिखिलीपर आक्रमण 
किया और विजय पायी | यह खबर पाते ही मेजिनी 
फिर जिनेवा लौटा और वहाँसे नेपतल पहुँच कर 
लोगोंको उभाड़ना यादा; पर सफल न दो सका | 
इतना होते हुए भी युद्ध जारी रहा; पर इटलीवाले 
बराबर पराजित होते रहे ।मेजिनी अब समभने 
लगा कि जीवनमें उसे सफलता नहीं मिलेगी । 
पर इससे निराश हो उसने अपना कश्ंव्य नहीं 
छोड़ा | घद समरुत इटलीमें घूम-धम कर कऋ्राग्तिकी 
योजना करने लगा । इसी भृमणमें जब वह सिसि- 
लीकी ओर जा रहा था कि पलारमोंमें पकड़ लिया 
गया। 

अन्तमें १८७० ई० में विक्टर इमेनुअलके उद्योग- 
से इटलीका उद्धार हुआ और साथ ही मेजनी भी 
कारागार-जीवनसे मुक्त हुआ | वहाँ से वह जिनेबा 
चला गया जहाँ यह संक्रामक रोगसे आकऋान्त 
हो गया । उसका रोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
ही गया और अन्तमें १८७२ ई७ में अपने 
एक मित्रके घर उसने स्वतन्त्र इटलीमें अन्तिम 
सांस ली । मरते समय मेजिनी सन्तुष्ट और 
आनन्दित था क्योंकि उसमे अपना करत व्य संसारके 
समक्ष कर दिखाया था। 


एज्कऔ..* ५$-प जकुकम पक कक ५००--वनन- अमल 


मिल्टन 


विद्याल्डार श्रीयुत जगसनाथ मिश्र गौड़ “कमल 


अंग्रेजी इतिहासह अनुसार ह॒गलैंडमें १६थों 
शताब्दी युगान्तरका समय था। इस अभूतपूर्व अवसरमें 
वहाँ अनेक महापुरुषोके चारु चरितका प्रस्फूटन हुआ था ! 
जीवन-चरिग्रके लेखबकोंको उस समय प्रर्याप्त परिमाणमें 
उल्लेखनीय सामप्रियाँ मिलो थों । उस समयके प्रायः 
सभी चरित-नायक कौति-स्तम्भके शिखरपर सह चुके 
थे । उनको गुगावली एवं ख्याति इतनी व्यापक बन 
गयी थी कि उनकी अनुपस्थितिमें भी उनके उज्ज्वल चरिश्र 
का संस्मरण समल्‍त संसारमें निरन्तर जीवित है। उस 
समयके कुछ मभहापुरुषोंक नाम इस प्रकार हैं--सर 
टामस भर, सर फिलिफ सिइनी, सर वालटर रेले, 
पुडमं इ स्पेंसर, फॉसिर वेक,ल शेक्सपियर आदि । 

शेक्सपियर अग्र जी-साहिस्यका . ल्ख्घ-प्रतिष्ट लेखक 
ओर कवि था । उसकी नाटिकाएँ तथा कविताओंसे उसके 
समयक कवि ओर लेखकोंकी रचनाएँ होड़ नहीं कर 
सकती थों। प्रायः सभी दृष्टिसे वह अपने साहित्यका 
प्राण था । 

शेक्सपियरका जन्म १४६४ ई० में हुआ था तथा रूत्यु 
५२ बर्षकी अवस्थामें,१६१६ है० में, हुईं थी । उनकी शत्युक 
बादसे छूगभण ४० या ४० बर्ष तक अँगं जो साहित्यको 
भयात्रक अघोगति होती रही । साहित्यका क्षेत्र अचानक 
पतनकी कालिसासे आदृत हो गया। इस कालिमामें भी 
किसी-म-किसी रुपमें सूर्यका अस्तित्व था; किस्तु 
किर्णोंमें अभी वैसी तोर्ण ज्योति म थी कि काल्सिकी 
सश्कि विधाश कर सके । 

बोष्सपियरके जीवन-काझमें ही मिल्टनका जन्म हो 
खुका था। उनके जम्मके आठ वर्ष बाद शेक्सपिथरकी 
रूट, हुई थी । शेक्सपिथरके बाद स्ववास-घन्य खेंग्रजी- 


साहिश्य-महारधियोंमें मिस्टनका ही नाम लिया जाता 


ै। शेक्सपियरके समयमें मिल्टन था; पर उसको प्रलि- 


भाक विकासपर समयकां आवरण पढ़ा हुआ था। 
के क श 

लगडनके अन्तर्गत चीपसाइड एक कस्वा है।इसो 
कस्ब्रेके मेड स्ट्रीटमें € दिसम्बर १६०८ ६० में सहाकवि 
मिल्टनका जन्म हुआ या। उसके पिता एक कट्टर रोमन 
कंथोलिक थे। उनके पूर्व बद्ाज प्रोटेस्टेंट धर्मको मानते 
परे; इसोलिये थे. बंशजाधिकारते वसद्धित कर विवे 
गये थे। इस च्युतिपर विचार कर उन्होंने भी पोछे 
आक्सफोर्डमं आकर अपनेको प्रोटेस्टेंट-धर्ममें परिवर्तित 
कर लिया था। वे छन्दनमें रहकर अपनी जीविका किस 
प्रकार चलाते थे, यह बात अबतक अज्ञात है । सम्भ- 
वतः उस समग उनकी जीविकाका साधन संगीत- 
कला थी; क्योंकि संगीत विद्यामें वे निषुण थे। सन्‌ 
१६०० में जब वे ३७ वर्षके हुए, तबते उनको जीविकाके 
प्रयक्ष साधनका पता चलता है| यह साधन सूदपर 
रुपये बलानेका व्यवसाय था। जीपिकाका प्रबन्ध हो 
जानेपर वे चीपसाइड कस्त्रेके स्प्रेड शगक नामक 
स्थानमें आकर रहने लगे। यहीं उन्होंने सराह्द जेफरो 
( 589. [र्भीधिाए ) नामक महिलासे विवाह 
किया । 

कुछ सथाना हो जानेपर मिल्टनके पिताने मिस्टमको 
पढ़नेके लिये बेठाया | टासस यंग (3]॥0748 7०णाह्) 
पढ़ानेके किये शिक्षक रखे गये । १६२२ ६० तक वे सिल्टन- 
को घरपर पढ़ाते रहे । कुछ दिनोंके बाद मिल्टन सेंट पाल्स 
ह्कूलमें भर्ती हो गया। यह स्कूछ चोपसाइड प्रामके समीप ही 
था। स्कूली जीवनमें मिश्टन बढ़ा ही चतुर एवं कुछ्षाग्र-बुधि 


३०६ 


हक 


छात्र था । यप्रपि उसकी अवस्था अधिक न थी; तथापि 
उसकी अँग्रेजी तथा अन्य भाषाओंकी गध-पद् रचनाएँ 
उन्दर और प्रोढ़ होती थों। इस छोटी अवस्थामें भी 
अध्यापफोके हारा दिये गये प्रश्नोंका उत्तर बह इतने ठोस 
शब्दोंमें लिखता था कि उसको लेखन-शली देखकर छोग 
मुग्धघ होने छगे थे । यह जन्म-जात कवि था ! 
काज्यपर वह जो कुछ लिखता था, यह विशेष 
गम्भीर होता था। संगीत उसके घरका विषय था। 
उसके पिता इस विपयमें काफी दखल रखते थे । 
मिल्टन अब स्कूलकी पढ़ाई समासत कर चुका; अत- 
एुवं उसने १६ वर्षकी अवस्थामें केब्रिजके क्राइस्ट 
कालेजमें प्रदेश किया । वह १६२४ ६० की € अप्रे लको प्रते- 
शिका परीक्षामें उतीर्ण हुआ। इसके बाद जनवरी 
१६२८-२६ ६० से पूर्व ही २० वर्षकी अवस्थामें बी०ए० 
तथा १६३२ ई० में एम? ए० को डिगरो उसने प्राप्त को । 
कालेजमें पढ़ते समय उसका रूप ढीक बालिकाओं- 
के रूपसे सिलता-जुलता था । सिरमें गुच्छेदार लम्बे भूरे 
केश थे। यहरा देखनेमें कोमझ तथा प्रतिभावान्‌ था । 
कान्ति एवं सुन्दरता स्थियोंके उचित थी । व्यवहार बढ़ा 
ही नम्न था | इन्हीं कारणोंसे उसे काइस्ट कालेज यथा अन्य 
कालेजोंके विद्यार्थी “कालेजकी नायिका” ([,09 ० 
०९ (०!/2८ ) के नामसे पुकारने छगे थे। 
विधार्थियोंके इस ज्यवहारसे वह असन्‍्तुष्ट था या नहीं यह 
उसके निम्नलिखित वाक्योंसे समका जा सकता है-- 
"एकता ज़चप ए९८६८ 8 गाउत ॥० ढातिाओ 
7क्‍89ए. 
चर भार छघ्च5 क्‍€8578, 8॥| ॥7ए 7770 छ25 
घ्€ा, 
&6श0ए5 (६0० 467 का।त॑ दाठज़ बाते (६7०९ $0 
00, 
जब ाहाई कैद फपंजी८ हए००4, ॥एघटा | 
(07९7. 


गड्भा-- चरिताडू 


| प्रबाह्द ०, तरड् २ 


छतवा ६ प्रा शाते एक ६0 फाणाएं6 ब।। 
पापा 2) ग्रह्ी.९0प5 728. 

कालेजमें मिल्टन, व्याख्याता, कवि तथा लेखक तीमों 
रूपमें, अपनी योग्यताका अच्छा परिचय दे सका । व्याख्या- 
ताके रूपमें उसकी “!??/0]प5075 ठु॥&९४तं2॥ ०ण- 
2079” नामक रचना आज भी उसके जीवनकी याद 
दिकाती है। हस छोटी-सी पुस्तकमें उसके लेटिन भाषाके 
डन सात लेखोंका संग्रह हे, जो व्याख्यानके रूपसे क्राइस्ट 
कालेज हाल या यूनिवर्सिटी स्कूलोंमें जन-साधारणके 
सामने दिये गये थे। कालेज-जीवनमें जिन छन्दर पश्मोंकी 
उसने रचना को थी, उनके नाम रचना-कालके साथ 


इस प्रकार हैं-- 
. “(आग हाल तलब ० द वि पा! 
( १६२५-१६२६ ), 2. “3६ 8 ४०४८क0॥ ९५८॥८५९ 
ज ॥९ (०ञ68छण० (१६२८), 3, “()॥ ॥ए वाठा - 
ग्रह ० टा।5५ ॥8057.5" (१६२६ ), 
4. “वश ए45झाणा” १६३० 3. ५%मप्ठ णा 
४४ प्राणाओह" ( १६३० ), 0. “() #ब०७- 
एध्था०” (१६३०), 7. ' ॥॥0 ॥;ज़ाध्रणी णा धीए 
शद्माणाणार58 एण िआताए-५! (१६३४१ ) इन 
पद्मोंमेंस पहला पद्च मिल्टनने अपनी बहन एनी फिलिपसके 
प्रथम पुत्रके देहान्तकी घटनासे प्रंरित होकर डिखा था । 
मिल्टनके कालेज परित्याग करनेसे कुद्ध दिन पहले 
उसके पिता अतिशय वृद्ध होकर ७० वषकी अवस्था- 
में अपना शेष जीवन व्यतीत करनेके लिये वीपसाइडसे 
हट कर हार्टन अरकिधमशाबरमें चले आये थे। यहां 
मिल्टन अपने पिताफे साथ छ वर्षोत्क रहा। यहाँ 
रहकर मिल्टसने जिन कविताओंको मन्‍्दाकिमी बहायी, 
उनमेंसे पांच विशेष विख्यात, मदृ्त्यपूर्ण एवं स्वाभाविक 
हैं। उन पाँचों कविताओंके नाम '/[८ए70', “?९॥82- 
ए080', क्र28668', (:०गापड) प.एटंतेथ४! हैं। 
586४7० में हृदयकों छखप्रद भावगाओंसे प्रेरित होकर 


प्रधाद ५, तरजू २ ] 


ब्ब ह 2४४३६ 


स्वणिम प्रभावते लेकर घम्रिठ गोधूलितकके ध्रयोंका सजीब 
चित्र स्ींचा गया है। 22८750705८ में हृदयको बेदनाके 
मा्त्रोंते प्रेरित होकर राजिकाइुका अथोत्‌ धूमिझ संध्यासे 
दूर दिनके प्रातक्राऊ तकके दृश्य चित्रित किये गये 
हैं। जहाँ एकको कल्पना आन त्दकों याणोकों प्रकट करती 
है, थहाँ दूसरेका संगीत वेदनाकी छहटरोंमें बिलीन होनेको 
बढ़ता है । प्रातःकाछका वर्णन करते हुए उसने जीवनको 
संगीतके प्रवाहमें बहाया है-- 

“छठ )९६ 77५9 तए८ (€€६ व€श्टा शा 

० एबी: गीर छपताठप्& 0॥0६६८7१५ [)8]९, 

शत 46४6 गाए. मंशा एगफैणरऋूटपें 360 


छाती... शाततृप्रट [ीक्वा8 प्राब्७४-नृञ०र्ण, 


तर 5४कारत ारतंत्एड वाहशाए वाष्ठा। 


“ ('दराताएु 8. तप्रा) ६॥|80प058 गैह्ला, 
श्र के के 
"'१)५५0],७ ९ ॥7!0. €८७9५%८९५ 


कैगते जाए 9) ९३४९) फऐलएणर ग0 ९४८5५ 
०७0८७ लथा ("०00४४ दोनों अभिनयकाज्य 

हैं। ५ 0005 सिल्टनकी अन्य छोटी-छोटी पद्य-रचना- 
ओम सर्वश्षंष्द है । (:)7775 नाम ससार भरें 
आज विख्यात है; किन्तु यह नाम मिल्टनका रखा हुआ 
नहीं है। मिल्टनका ग्रह नाटक समख्भपर दिखलानेके लिये 
उत्तम समका गया। उसमें मंचके योग्य बनानेके लिये 
जहाँ-तहां संगीत देनेकी आवश्यकता थी | अतएुव 
लेक्सिने डस नाटकके छिये संगीत-योजना की ओर वह 
नाटक सन्‌ १६३४ की २€ सखितम्बरको कडलछोकासलमें 
अनेक गगय-सानन्‍्य नागरिकोंके सामने मआपर दिखाया 
गया। इस नाटकका यही सार था कि छज्जा, नम्नता, 
पातित्रत्य तथा साइस ध्राइयोंसे रक्षा करनेके लिये 
इच्छित अल हैं-.. 

“ुशठाध्कलो७ ऐ॥का प्रट्पोप [0॥095 ४6 
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ई०सन्‌ १६३४ से ६० सन्‌ १६३७ के प्रारम्भ तक समिल्टन- 
के जीवनमें न तो कोई बैसी उललं खनीय घटना हुई भौर न कोई 
डसकी प्रशंसनीय रखना । केवछ उसने 7258]2८7) (»!५ 
का ग्रीक भाषामें अनुवाद किया तथा १६३५ में उसने 
एक बार आक्सफोर्डकी यात्रा की । सन्‌ १६३६ के आरश्म्भमें 
सर टासस काटन नामक एक सजनभे उसके पिताके 
घिरुद्द रुपये खा जानेके लिये नालिश को थो। मुकइमा कक 
ही रहा था कि १६३७ की तीसरी अप्रे रको उसकी माता, 
४४५ बर्षको अधस्थामें, रुआ सिधार गबी। उसी साल 
उसका नाटक 'कामस” जो तोन बर्षोसे अप्रकाशित पढ़ा था 
प्रकाशित हुआ ! 
एक लेखक ओर कविकी हेसियतसे मिल्टन विदेशमें 
जाकर अ्रमण करनेके लिये बहुत दिनोंसे छाझाबित था; 
किन्तु परिस्थिति अनुकूल न होती थी। अन्तमें बह एक 
दिन अमणके लिये चल पढ़ा । वह पेरिस, इटको, जिनेया 
आदि नगरोंसे होता हुआ फ्लोरेंसमें आया। हस नग- 
रकी उन्दरता तथ्या सामाजिक ज्यवहारपर सुग्ध होकर 
वह यहाँ दो मास रह गया । बहाँसे वह रोम पहुँचा । 
यहाँ भी दो मास रहा। रोमसे नेपल्सके लिये रवाना 
हुआ । फिर वहाँसे लन्दन आया । 
इधर छन्दनमें 'शासक चार्ल्स स्टयर्टके एकाधिपत्यके 
विरुद्ध जनतामें हरूवलका स्फ्रण हो गया था। यह 
स्फुरण स्वतन्त्रताका सघर्ष था। यहीं उसके जीवनमें 
राजनीतिक प्रभातका उदय हुआ | 
स्वतंश्रता-संघर्षक समय मिल्टनको.काज्य-घारा 
लितास्त अवरुद्ध थी। उस समय उसकी सारी रचनाएँ 
गधमें होती थीं । उस समयकी उसकी /76०0]08आ 
नामक गध-रक्षता बढ़ी ही गवेषणापूर्ण है। 


९०48 





मिल्टनकी दूसरी जोशीकी गध-रचना यह थी, जिसमें उस- 
ने चार्स प्रणमकी फ्रांसीके विरुद्ध आवाज उठायी थी । 
प्युरिटन सरकार ( एपा0॥ ४ एटयधशधां ) ने इस, 
प्रग्थका पर्यापछ आकर किया। इसी ग्रन्थकी बदोरूत वह 
सरकारकों काउ सिलमें ऊेटिन भाषा विभागका मंत्री निर्वा- 
चित हो गया। 

ध्वतंश्रता-संधर्षक आरम्ममें मिस्टनका उससे विशेष 
सम्बन्ध न था, फिर भी वह सबर्षक पक्षमें था । यह 
अल्दशगेट स्ट्रीट में अपनी बहन तथा भांजोंके साथ रहता 
शा। बहाँले वह १६४३२ के ग्रीष्म कालमें एक बार ग्रोमोंमें 
घूसनेके लिये, बिना किसीसे कुछ कहे-उने, चछा गया और 
जब बहाँसे झोटा, तब उसके साथ उसकी नवयुवती ख्री थी । 
युवतीका नास मेरी पाणेल था। वह रिखाई पाजेलकोी 
ज्ये झा कमा थी । उसके पिला आक्सफोर्डक समीपवत्ती 
गम फोरेस्ट हिएके निवासी थे। 

मिश्टन वास्तवमें एक साहित्यिक पुरुष था । प्रत्येक 
घदमाके साथ उसके साहित्यिक जीवनका ही विकास 
हुआ है । 

मिश्टनका सब 6 ककिता-प्रन्थ उसका ?8/90॥52 
]08 है । इस ब्रन्थके लिये वह आजीवन प्रथल करता 
रहा था यह अंप्रंजो भाषाका अद्वितोय मोल्कि ग्रन्थ 
प्रमाणित हुआ है। मिल्टनकी अन्य कविताओंपर दृश्पित 
करनेसे यह सभो मानेंगे कि वह उन्त कविताओोंके हारा 
अमरत्य प्राप्त कर गया है ॥ उसका विश्वास था कि वह 
संसारमें खिखनेके लिये आया है ओर उसकी लेखन-कलाको 
सप्तीक्षा कोई अह्यात समीक्ष॥ करता रहता है। 


_गज्जा-चरिताडु 


[ प्रवाह ५, तरह २ 


उसकी कविताओंक भाव अब अधिकतर धाम्मिक होते थे। 
वह एक धा्म्सिक विचारका व्यक्ति था। हस डष्टिसे 
उसको प्रतिमा अट्रत शक्ति-शालिनी थी। पापों और 
कुकमों से वह सदा दूर रहता था । उसके धाम्सिक 
भाषका परिचय उसके एक प्रार्थना-गीतमें मिरुता है-- 
४ 589, #68ए९॥07ए गाए४ए, शीध्वीं। छ् एफ 
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१६५३ ६० में मिल्टनकों पत्रों तोन बालिकाओंको 
छोड़कर संसारसे चछ बसी । मिल्टनकी आंखें बसपनसे हो 
रोगयुक्त हो रही थों। १६५४ में दोनों आँखोंका प्रकाश 
जाता रष्दा ओर वह एकदस अन्धा बन गया। 

१६७४ ६० को ८ नवम्बरको वनढिल नगरमें, अपने 
घरपर, मिल्टनका देहावसान हुआ | उस समय उसकी 
अवस्था ६५ वर्ष १९ मासकी थी । क्रिपिल ग्रेदके सेट 
गाइल्ख गिजें में ठीक उसके झत पिसाको समाधिके पास 
हो उसे भी समाधि दी गयी । 


महात्मः टाल्सटाय 
श्रीयुत माहेश्वरी सिंह महेश! बी> ए० 


महात्मा टॉल्लटापघ जिस समय ह्कूलमें थे 


भो उनकी दशा वही बनी रही | कालछेजमें सर्घ- 


कोई भी ऐसा लक्षण न था, जिससे उन्हें एक प्रथम उन्होंने पूश्रीय लाहित्यका अध्ययन शुरू 
दोमदार विदा्ों कहा जा सके । कालेज आनेपर किया; किन्तु कुछ विनोंके बाद उसे छोड़ थे कानून 


प्रदाह ५, तर्ज २ ] 


पूएने लो । इतमें भो थे अधकूल ही रहे । 
छात्पये यद है कि जीवनके इन प्रथम ब्र्थों्में उनमें 


महत्मा रास्खटाय 


म्७ है 


2 ५४५१ हे ६१4३ कमी फट 2७ 


बड़ी गहरी जोट पहुँयायी। थे यह करे कहीं 
देख सकते थे कि उनके श्ार्थोसे गरीजों, खिवतओों: 


युवपरिवश गकारी मद्ापुरुष होने के कोई लक्षण न थे। बच्चों तथा किखानोंकी ऋषर हत्या डो। इतता' €ी 





महात्मा टाल्सटाय 

उनके स्वभावपें शक्ति, उत्सुकता तथा भावु- 
कता मिली थीं । अपनी इल तुसुक भावुकताके 
फारण थे प्रायः शोचनीय परिस्थितिके शिकार 
बन जाते थे। इसका प्रभाव इस हृदतक हुआ कि 
वे शराबी तथा ज्ुआाड़ी बन गये । किन्तु बाद- 
में दी उन्हें खयाल आया और बड़ी मुस्तेदीके साथ 
दोनोंले पिण्ड छुड़ाया | अपने इस भावर्श प्रयक्षमें 
उन्हें किन-किन अड्जनोंका सामना करना पड़ा 
यह उनकी आत्मकथामें रुपष्ट कूपसे वणित है । 

विश्वविद्यालपका परित्याग कर थे अपने 
भाईके साथ काफेशल प्रान्तोंग्रें छड़ाइईपफर 
गये । बहाँके प्रकृति-सोन्द्यने उनके माचुक- हृत्यपर 


नहीं वे ख्तोरी, ठगी, खून और बर्थ 'साके पुतला 
बने रहे'। फिर भी उन्होंने जीवनके दूत वर्ष 
लड़ाईमें बिवाये ओर जब यह जीवन उन्हें 
असहा हो उठा, तब थे मानव-समालसे नाता 
जोड़ने चल पड़ । 

सेनाका परित्याग कर वे पिदलंबर्ग लौट आये। 
उन दिनों यद्द स्थान सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्रान्तिका अड्डा हो रहा था । चूँकि टाटघटायका 
हृदय पूर्वोय विचारोंसे लबालब था फलतः आन्दो- 
लनकी नीति अथांत्‌ पश्चिमीय साधनोंपर सफलता 
उन्हें कतई पभन्द्‌ नहीं थी; किन्तु उनके ये वियार 
उन दिनों मान्य न हो सके। फलतः वे १८५७ में 
यूरोपका यात्राको निकल पड़े | किन्तु कुछ ही 
सप्ताहोंमें वे निराश हो कर लोट आये तथा तीन 
चर्षोतक मास्कोमें यों ही पड़ रहे। फिर भी 
उनके ये तीन वष बड़ ही महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुए; 
क्योंकि इन वर्षामें उन्हें रूसके किसान-जीबनका 
अध्ययन करनेका बड़ा अच्छा मौका छया । यादमें थे 
फिर यूरोपीय किसानोंकी अवस्था जाननेके लिये 
निकले । बहांसे लोटनेपर उन्हें एक पद्‌ मिला जिखसे 
थे भाम जनताकी वास्तब्िकताकों खूब आन सके | 

३४ वर्षकी अथस्थामें, १८६२ में, उन्होंने सोनिया 
नामक महिलासे घिवाह किया। तबसे करीय 
१५ वेतक उनका पारिवारिक जीवन बड़ी 
खुलीफे साथ कटा। उन्होंने छ दिनोंतक अपने 
सिद्धान्तों एवं सावेजआानिक जीथनको किमारे सख 
फारिधारिक जीवनको मधुर बनानेका प्रथल्ष किया । 
इन्हीं दिनों 'अन्ताशरेनियाँ' तथा 'युद्ध और शान्ति! 
नामक दो विश्व-विभ्र्‌ त पुस्तकॉकी रखता की | इस 


३१० 
श्यनाओंका फल यह हुआ कि थे रुसके सर्वश्रेष्ठ 
लेखक समझे जाने लगे। इसके अलावा उन्होंने 
इसी बीज यूनानी तथा जमेन-साषा भा सीख ली। 

वर्षकी अवस्थामें भावुकता पुनः जोर मारने 
छगी। उन्होंने देखा समाज, पाप, दोष, असमानता 
धथा तकलीफकी ज्वालासे भस्मीमूत हो रहा है | 
बह इनसे पीड़ित हो फराह रहा है। इस ज्वलन्त 
समस्याको हल करनेके लिये उनकी आत्मा द्ववी- 
भूत दो उठी । उन्होंने विश्वपर्मोंकी छान डाला। 
विश्यलाहित्यको मथ डाला एवं समस्त संभाव्य 
उपायोंसे इसे छुधारनेमें लीन दो गये । उन्होंने 
शक्ति, घन एवं खुलकी जगह दरिद्रता, मानवता 
एवं बलिदानकों दी एवं इन विचारोंके बलपर च्चेका 
खुधार करना ठाना। किन्तु इसमें तीव्र विरोध 
हुआ ।थे १६०१ में जाति-च्युत कर दिये गये। 

दीक्षाके बाद दाब्लदाय दुनियावी 

मुक्त हो गये। फल यह हुआ कि उनकी आमदनी 
दिनानुदिन गिरने छगी । फि! भी यह समभते 
थे कि अपने आदशेकी ओर तेजीसे बढ़ रहे है । 
१८८५ में तो थे पूरे साधु हो गये | मांसाहारको 
एकद्म छोड़ दिया, पिवासकी जगह तपस्याने 
ले ली तथा शिकार और धूप्रपानका आमूल 
परित्याण कर दिया गया। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय 
कर लिया कि थे किसानों जेसा जीवन बिताथंगे। 
१८६१ में अपनी सम्पसिसें अलग हो गये तथा 
पुस्तकोंकी कापोराइटका भी परित्याग करने लगे, 
किन्तु उनकी सतुर ख्रीने उसे अपने नामसे 
करा बवर्बादीसे बया लिया। 

१८४१ में एक महांदुर्भिक्ष आया । उन्होंने इन 
दिनों बड़ी मुस्तेदीले सेबाका भार लिया। उनके 
संगठन धथा अबन्धसे पुग्ध दो सारा घिश्व 
प्रक स्वरसे उन्हें धनन्‍्य-घन्य कह उठा | फिर भी 
उन्होंने देखा कि यह उनके योग्य नहीं हो रहा है। 


(कलह 


[ प्रबाद ५, तरजु ५ 


१८४५ से १८६८ तक उन्होंने सरकोरकी तीज 
निन्‍्दाफे विषयमें कलम उठायी। उन्होंने कहा कि 
सरकार काकेशलकी यवरतापर पर्दा डाल कर 
क्र अन्यायका परिचय देती है | इस अशसरपर उन 
फौजी सिपाहियोंको, जिन्होंने फौजी सचिस से 
इस्तीफा दे दिया था, सहायताके लिये उन्होंने अपने 
सिद्धान्त तककी बलि दे दी ।बादमें १६०२ 
में उनका वह प्रसिद्ध पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें 
रूसी माँगोंका जिक करते हुए निरंकुश ज्ञारके प्रति 
लिखा गया था। यह प्रसिद्ध पत्र रूली जनताकी 
राजनीतिक स्व॒तंत्रताके आन्दोलनका पक्ष- 
समर्थक था। 

१६१० के अक्टूबर महानेमें संलारने यह खुना 
कि गरीबों तथा किसानोंके महात्मा टाब्सटाय 
अपने घरसे गायब हो गये हैं । किन्तु बादमें 
पता छगा कि वे अपस्टोवोी नामक स्थानपर ज्यरसे 
पीड़ित पड़े हैं। फिर क्या था, सारा परिवार वहीं 
पहुँच गया। यदि उन्हें ज्वर न होता, तो सम्भव 
था कि वे रुसकी अन्तिम सीमापर पहुँच जाते। 
उनके इस प्रकार गायय द्वोनेका कारण था किचे 
सरल किसानोंके बीच पकान्त एवं शान्तिका 
जीवन बिता सके । 

इस अवलरपर उनके पाल एक बन्द चीटठी 
पायी गयी, जिसे उन्होंने १८६७ में ही अपनी सुत्री- 
के नाम लिखा था। उसे रूत्रीको उल समय दी 
जानेकोी बात थो जब ये झुत्युको प्राप्त होंगे; 
याहूँं यह प्ररना कभी भी हो । पत्रसे 
यह स्पष्ट है कि थे हिन्दूकी तरह ६० धर्षको 
अवस्थासे संन्यासीका जीवन बना पएकान्त तथा 
परमेश्वरकी सतोजपें लीन रहेंगे | जो हो, बीमारी 
घीरे-घीरे उग्र रूप धारण फरने लूगी पव॑ १६१० के 
नवस्थर मासकी २० थीं तारीखके ६ बल्षे प्रातः 
काल रुूसके महात्मा टाब्सटाय इस लोकसे लदाके 
लिये उठ गये। 


महात्मा मान्यकी १ 


गान्धीजीका | जन्म काठियावाड़ प्रदेश (राजकोट) में 
सन्‌ १८६६ फो दूसरी अक्दूबरकों हुआ था। इनके 
पूर्थ-पुरुष धहींके पोरबन्द्र राज्यमें दीवानी किया 
करते थे। गान्धीजीके पिता भी २४ वर्षोतक उसी 
पदपर विद्यमान थे। 

गान्धीजीने पदले फाठियाघाड़में प्र जी शिक्षा 
पायी; फिर विलायत जाकर बदैरिस्टरी पास की | 
विलायतसे आकर इन्होंने बंबई हाई कोर्टमें बेरि- 
सस्‍्टरी शुरू की । मुकदमेकी पेस्वीके लिये ये १८९५ 
ई० में दक्षिण अफ्रीका गये और वहीं नेटालके 
छुप्रीमकोर्टमें बेरिस्टरी करने लगे । 

बेप 


ऊर्मि-माला 


प० ग्रेमनाथ भा 


१८६७ ई० में इन्होंने वहाँके प्रवासी मारती- 
योंको लेकर एक काँग्रेस खोली। इसके दारा 
इन्होंने भारतीयोंकों बड़ी मदद पहुँलायी। यहाँसे 
ये भारत आये--इसी नीयतसे कि प्रवासी भार- 
तीयोंकी दुर्घस्थाफा सारा हाल यहाँकी सरकारको 
बताया जाय; किन्तु यहाँसे छौटनेपर अफ्रीका- 
निवासी महाप्रभु 'श्वेताड़ू” इनसे बहुत रुष्ट हो गये 
और इनकी हृत्यातक करनेके लिये उतारू हो गये। 
परन्तु ये डरे नहीं; निर्मोकतापूर्वेफ प्रवासी भारती - 
योंके लिये सदा लड़ते रहे। अन्तमें इनके जलते 
वहाँके प्रवासी मारतीयोंको अनन्त लाभ हुए । 





के अफटबटल+ अध्शभ्ट 


भारतवर्षमें आकर गान्धीजीने क्या-क्या किया 

यह बताना एकदम फिजल है; क्योंकि गान्धीजीफे 
कार्य-कलापसे मारतका बच्चा-चस्या परिचित है; 
और, यदि उनके सारे कार्य एकत्र किये जाँय, 
तो केवल उनसे ही “चरिताडु” जैसे तीन विशेषाडु 
निकल सकते हैं। 

गान्धीजीका असहयोग-भान्दोलन, खदरका 
प्रथार, हरिजन-आन्दोलन तथा ग्रामसंगठन एक- 
एक भदान्‌ काये है। सत्य और अहिसाके पुजारी 
शान्धीजी अभी भारतके प्रत्येक व्यक्तिकी जिह्ापर 
विराजमान हैं । इनके युगमें इनके समान कोई 
दूसरा भद्दापुरुष नहीं है । 

में इन्हें श्रद्धाअलि समपित करता हूँ। 

२--पूज्य मालवीयजी 
प० कैछासपति त्रिवेदी 

मालयासे आकर एक शिक्षित योबे-परिधार 
मिर्जापुरमें बस गया। पूज्य पण्डित मदनमोहनजी 
मालवीय इसी उच्चतम ब्राह्मण-परिवारके एक 
धंशधर हैं। इनके पितामह प्रेमघर मालवीय और 
पिता बश्रजनाथ मालवीय इलाहाबादमें पण्डितके 
नामसे प्रसिद्ध थे। इलाहाबादमें दी पूज्य मालवीय- 
जीका जन्म १८६२ ६० की १८ थी द्सिस्वरको हुआ 
प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त कर पूज्य मांलवीयजीने 
मेयो फालेजसे १८८४ हई० में बी० ए० की उपाधि 
प्राप्त की । 

इसके बाद मालवीयजी कलकत्ता काँग्रे समें कार्य 
करने लगे तथा 'हिन्दुस्तानी' नामक एक देनिक 
पत्रका सम्पादन । १८६२ ६० में एलछ-पल० बी० 
परीक्षामें उत्तीर्ण हुए । इनकी भाषण-क्षमता अधबि- 
तीय है। संस्कृत, हिन्दी, उदू' और अंग्रे जीमें इनकी 
अव्याहत बागधारां श्रोताओंके मनको एकबारगी ही 


धशीभूत कर लेती । 


सध्टप्ल लत अने 


गड्डा--घरिताडू 


बज अम्मी हे 


[ प्रवाह ५, तरह २ 


१६०२ ६० में पूज्य मालधीयजीने संयुक्त 
प्रदेशकी व्यवस्थापक समामें प्रवेश किया। १६० ध्में 
ये लाहोर काँग्र सके सभापति हुए | फिर १६१० ई० 
में भारतीय व्यवस्थापक सभाकी नीं घ डाली । वहाँ 
इन्होंने प्राथमिक शिक्षाको अनियाय॑ फर देनेके 
लिये जोरदार शब्दोंमें व्याल्यान दिया एवम हार्डिज- 
के उस बिलका घोर विरोध किया जिसके द्वारा ये 
भारतीय भ्रमिकोंको बाहर भेजनेके लिये प्रस्तुत 
थे । अन्तमें वद बिल स्थगित दी होकर रहा, 
पूज्य मालवीयजीफी स्वतः भ्रेष्ठ कीति “हिन्दू- 

विश्वविद्यालय” है.। इसकी केवल इमारत बनानेके 
ही लिये अकेले मालबीयजीने इतना धन इकट्ठा 
कर लिया, जितना कि भारतके लब्धप्रतिष्ठ 
नेता छोग एक साथ मिलकर भी नहीं कर सके हैं । 

दिल्‍लीमें जो काँग्रेस हुई थी, उसके सभापति 
भी मालवीयजी दी थे। १६१६ ई० में भारत गवर्न- 
मेंटने “इ'डियन इंडस्टियेल फमीशन” स्थापित 
किया। जिसके सभापति सर टामस हालेंड थे और 
सदस्योमें थे एक मालवीयजी भी। रौलट बिलकफे 
पास होते समय मालधीयजीने उसका उद्र 
विरोध किया था । स॑निक-सस्बन्धी सुधारके लिये 
भालवीयजीने काँग्र सकी एक छोटो सभा स्थापित 
की थी। मालवीयजीने व्यवस्था पिका सभामें अंग्रे ज्ञी 
उपनिवेशोमें रहनेवाले भारतीयोंकी दुर्दीनताको 
दूर करनेके लिये भी बहुत परिश्रम किया है। 

इन्हींकी विशेष तेष्टा ओर यत्षसे हिन्दू-मधा- 
सभा घिशेष शक्ति-सम्पन्न हुई है। शुद्धि, संगठन 
और अस्पृश्यता निधारणके लिये म्ाल्यीयजी जी- 
जानसे भ्रयत्ष करते हैं।ये पक्क देशसेब्क और 
समाज-खुधारक हैं । 

भारतीय नेताओंमें मालबीयजी एक क्षेष्ट नेता 
है" और बे-मिसाल व्याल्याता | 


अ्रवाह ५, सरजु २] ऊमि-माला ३१३ 
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३--लोकमान्य तिलक वंफाछत नहीं करके तिखूकजी विष्णुशोस्री 
प०  भहादेवप्रसाद मिश्र बी० ए०, बी० एल० खिपलून करके नये स्कूलमें मध्यापकी फरने रंगे । 
लोकमान्य बाल गड्गाधरके पिताका नाम शाम- कुछ दिनों बाद उस स्कूलका खारा भार इन्हीं के 
गक्रुघर राव और माताका नाम पार्वती बाई खिर आ पड़ा । बहुत परिभ्रम करके तिलकजीने 


था। इनका जन्म १८०६ ई०की २३ ज्ुलाईको,॥ ते कालेज भी खोला | यहाँ ये गणित और 
खंस्कत स्वयं पढ़ाया करते थे । 


'औैसरी” और “मराठा” मामक पत्रोंका संचा- 
लगन करके ये घामिक, राजनीतिक और कानून 
सम्बन्धी लेख लिखने छगे। जनतामें प्रचुर जाएति 
हुई । तिलकजीफे सम्पादकत्वमें केसरी” खूब 
खल निकला | जनताकी भमलाईके लिये तिरूकजीफे 
लिखे लेख यड़ मार्केके होते थो। अधिकारियोंपर 
उनका बड़ा प्रभाव पड़ता था। इसी कारण इन्हें 
कई बार जेल जाना पड़ा और निर्वासनका भी दृण्ड 


भुगतना पड़ा । 





रलागिरिमें, सदोवा गोरेके घरपर, हुआ था । इनके 
पिला संस्कृत और गणितके प्रकाण्ड पण्डित थे; 
अतः इन्होंने अपने पुत्रकों दोनों विंषयोंकी शिक्षा 
स्वयं दी । तिलकजीकी स्मरणशक्ति अत्यन्त 
तीमर थी। 

१८३१ ६० में तिलकज़ीका विवाह सत्यभामा कांप्रे सके कार्यों में भो तिलकजीका जवदस्त 
याईसे हुआ । उसके दूसरे ही साल इनके पिताका द्वाथ था। छेकिन ये बहु हडी थो | अपने खिद्धान्त- 
स्वर्गंधाल हो गया और उसी साल इन्होंने इंट्रेल के सामने किसीको कुछ नहीं सममते थो । खन्‌ 
पाल किया । क्रमशः ये बी> ए० और एल-एक०.. १८६५ की पूसा-कांप् लसे ये स्थायतकारिणी-ससि 
बी० की परीक्षामें मी उत्तीर्ण हुए । तिके मन्मी थो। किन्तु अपने इठीले सवमावके कोश्ण 


्टू5, 
रन । 
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'ह्दोंग | इस्तीफा ' विदा; परन्तु उसकी सफलता- रके पुत्र थे। माता मरियमफे गर्मसे उन्होंने बेत- 


के लिये सदा प्रयत्ष करते ही रहे । 

मद्दाराष्ट्रकेसरी शिवाजीकी समाधि भप्नावस्था 
में पड़ी थी, उसके उद्घारके लिये तिलकजीने अदृट 
परिक्रम किया और अन्‍्समें वहाँ सदाफे लिये एक 
उत्सवका आयोजन करके ही दम लिया। 

लिलकजी गरमदलके नेता कहे जाते थे; ये 
उप्न विधारके थे। इंगलेंड जाकर भी इन्होंने काँप्रस 
कमिटीका संगठन और खुधार किया था। 

जैलमें ही इन्हें अवकाश मिलता था; अतः 
इनकी पुस्तक जेलमें ही लिखी गयी हैं । गीतारहस्य 
इनकी अद्ढू ,त विद्वताका परिसायक है । इनके वेद- 
, सम्बन्धी लेखोंका संग्रह 'ओरायन' नामसे हुआ है 
“बेदोंम्रें आ्योंका आदि निधासस्थान” नामक प्रन्थ 
भी इनका अद्वितीय है। गणित और ज्योतिषके 
तिलकजी उद॒भट विद्वान थे। कहते हैं, इनके समान 
कोई विद्वान इन दो सदियोंमें नहीं हुआ है। 

महाराष्ट्रवाले इनका बड़ा आदर करते थे। 
अन्यायके विरद्ध सदा मुकदमा लड़ते रहनेके 
कारण इन्हें ३ छाखका कर्ज हो गया था; पर महा- 
राष्ट्रवालोंने इनके ऋणको आुफा दिया। 

एक दिन इन्हें मोटरपर सर्दी छूम गयी। 
उधर कहने लगा। लाल चखेष्टो करनेपर भी ज्यर 
नहीं कमा । आखिर ३१ जुलाई १६२० ई० को ये 
परमगलिको प्राप्त हुए । 


४--महात्मा इंसा 
प० छोेन्द्र सिन्र 


लहम्‌ नामक गाँधमें जन्म भ्रहण किया था। 
मरियमके पतिका नाम योसफ था। 

योसफ बढ़ईंका काम किया करते थे और 
ईसा यथाशकक्‍य उनके कार्यमें साहाय्य पहुँलाया 
करते थे। ये लड़कपनसे ही सुशील, गम्भीर तथा 
कुशाप्रबुद्धि थे । ईघाको ईश्वरके ऊपर अदूद भक्ति 





शं 


; रा ५ न, 
महात्मा ईसा 


थी। दुःखितोंका कष्ट देखकर इनका हृदय भर 
आता था। ये उनके कष्टोंको दूर करनेके लिये 


आजलसे १६३५ वर्ष पहले महात्मा ईसा, इस घरा- प्राणपनसे शेष्टा किया करते थे । सेबामाव 


'घाममें, अपने उपदेश-पीयुष्की मधुर धर्षा कर 
रहे ये। उनकी उपंदेश-मन्दाकिमीमें गोते लगाकर 
:डाञ्कों-छाल आजियोंने सब्नति पायी है। ईसा ईश्व- 


कर 


इनमें कूट-फूटफर भरा हुआ था। 
इनकी परीक्षा लेनेके लिये अध्या इन्हें कर्त- 
व्यच्युत करनेफे सूिये शंतानने कई बार प्रयक्ष 


भ्रवाइ'५ तरक्ुू २] 
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किया; पर यह सफल मनोरथ नहीं हो सका। 
ईलामें महान आत्मा थी; इसलिये इनफे कार्य 
कलाप भी छोकोशर थे। 

ईखाके उपदेश बड़े ही मार्केके हैं। इनका 
कदना है कि ईश्वरके भजनेसे मुक्ति नहीं मिल 
लकती | मुक्ति पानेके लिये उलकी बनायी हुई 
सखीजोंकी सेवा साहिये। अगर मनुष्य अपने किये 
कुकमोंपर पश्ञासाप करे और फिर कभी उसे 
नहीं करनेकी प्रतिशा करे, तो ईश्वर उसे अपनी 
शरणमें ले लेता है, उसके परापोंको क्षमा कर देता 
है। प्रार्थाके ऊपर ये बहुत जोर देने थे । इनके 
चिचारसे प्रार्थना अज्ञानान्धकारमें राह दिखाती 
है। घन-मदसे चूर व्यक्ति कभो भी मोक्षपदके 
अधिकारी नहीं हो सकते, यह भी इनका मत 
है । स्वर्गके राज़्यमें प्रवेश पानेके लिये सेवा, धर्म, 
परोपकार, प्रार्थना, पश्चासाप और पिनप्रताकी 
आवश्यकता है। इनका कहना था कि अगर कोई 
तुम्दारे एक गालमें थाप्पड़ लगाये, तो तुम अपना 
दूसरा गाल भी उत्तके सम्मुख कर दो । 

ईला फेषल वजन-प्रार नहीं थे। वे अपने वच- 
नके अनुसार स्व॒यम्‌ कार्य भी किया करते थे । 
डस समय इनके विरोधियोंकी भी संख्या कम 
नहीं थी । इनके शत्रुओंने इन्हें भमाँति-भाँतिके कष्ट 
किये; पर ईसाने सबको मुआफ कर दिया। 

पेलेस्टाइनके लोगोंने इनपर झूठा इल्जाम 
लगा कर इन्हें ऋस ( शूली ) पर चढ़वा दिया । 
दाथा-पेरमें लोहेकी कील ठोकवायी, पर ईसाने 
आह तक मभहीं की। थे अन्त समयमें भी उन 
हत्यारोंफे लिये ईश्यरले प्रार्थना करते रहे और 
हँसते हुए इल पापमय खंलारसे विदा हो 
गये । उनकी बह मुस्कृरादइट छो्ोंकी आँखोंमें 
खंमां गयी । 


ऊमि-माला 


३५७५ 
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ईसाकी यह प्रेममरी भुश्कुराइह 

फिर एक यार इस धरिज्रीमें निखरे यही मेरी 

अन्तिम प्राथना है। की 
५--शुरू नानक और पृद्ध 


महाराज गुरु नानक देवजी धर्मोपदेश करते- 
करते एक गाँवमें पहुँले। सायंकालका समय था। 
आमीण छोग अपनी गौपें और भेंसे चराकर घरोंको 
वापिस आ रहे थे | गाँवफों लड़कियाँ कुभोंसे 
पानी भरने जा रही थीं और कुछ भर कर वापिस 
आ रही थीं ।शुरुज्ीने गाँवसे बाहर एक पक्षके 
नीखे डेरा लगाया | उनका नाम तो प्रसिद्ध हो ही 
चुका था। यह संन्यासियोंकी तरह यात्रा और 
उपदेश करते श्रम्तण कर रहें थे । वह गाँवमें पहुँ खें 
ही थे कि लोग दशेनोंके लिये एकत्र होने लग 
गये। सबको विदित हो गया कि महाराज पधारे 
हैं। सायंकाल तक उनके समीप लोगोंका भारी 
जमघर रूग गया । सेंटोंका कुछ ठिकाना नहीं 
था| दूधके भरे बत्त नों-के-बस न पहुँच गये । किस्तु 
गुरुज़्की इन पदार्थोक्री क्या आवश्यकता थी! 
उन्होंने समस्त पदार्थ बच्चोंमे बाँट दिये। 

यह स्थान लोगोंके लिये तीर्थ स्थान-सा बन 
गया । उस गाँवके ही नहीं अपितु आस-पासके 
गाषोंके लोग भी प्रातःसायं गुरुजका उपदेश 
खुनते और राभ उठाकर स्व-ग्रहोंकोी जले जाते। 

२ 

उक्त ग्राममें एक बृद्ध रहता था, जिलकी आयु 
लगभग ६० वषेकी थी। उसके पास बेसे रुपया-पैला 
तो था नहीं; किन्तु भूमि पर्यात थी छोर वह गाँव- 
के समृद्ध लोगोंकी ध्ं णीमें गिया आता था। गाँवके 
सर्वसाधारंण प्रत्येक बातमें उससे परामश लेनेमें 
ग्ष अदुभअब करते भौर उससे सर्पस्थ स्थापित 
करना अपना अहोभाग्य समझते ये। इस दृश्की 


अलाभ्ट+ % ६ 


३१६ 
४ पत्नियाँ जीबिव थीं और तीन मर चुकी थीं। 
फिंर भरी प्रत्येक शीखरे-श्रोथे वे और थियाह 
फरनेका विचार उसे सताने लगता । जागीरका 
स्वामी था और लोगोंमें सम्मानित भी था । 
संकेत पाते ही कई लोग उसे अपनी लड़कियाँ दैने- 
को तैयार हो जाते | जिन दिनों गुरु नानकज़ी उस 
गाँव थे, वद बुडढ। आठयां विवाह रखानेकी तेया- 
री कर रहा था ! समीपके गाँवके एक जसीं- 
दारने अपनी वेटीफो उसे सौंप देनेका निश्वय कर 
लिया था। सब कुछ निश्चित हो चुका था , लड़की 


फी आयु ८-१६ क्षके मध्यकी थी। धह एक आँख- 


से कानी थी। इसलिये अन्य सम्बन्धियोंमें किसी- 
को उसे स्वीकार करनेका साहस नहीं होता था। 
लड़कीकी अपनो इल फमीका शान था; पर वह 
यह भी नहीं चाहती थी कि वह ६० बर्षके बुडढेके 
पलल्‍्ले बाँध दी जाय । उसने गुरु नामकजीका 
नाम झुन रखा था । कई बार दशेन भी कर चुकी 
थी। वह स्वयं अपनी आंखों देख चुकी थी कि 
शुरुजी लोगोंके कष्टोंके परित्राता हैं। उसे अच्छी 
तरह पता था कि उनके द्रबारमें उसकी सुनवाई 
अवश्य होगी ।अतः वह एक दिल प्रातः मुँ ह-अँधेरे 
उस बक्षकी छायामें, शरण लेनेके लिये, चल पड़ी, 
ज़िसके नीजे शान्ति-स्थरूप गुरु नानक पिराजमान 
चे। 
डे 

महाराजने फद्ा-मैंने तेरी दुःख-गाथा खुन 
ली है । तेरे कष्ट निवृत्त होंगे। बेटी ! इस समय 
अपने घर वापिल् जा और कुएँ में गिर कर आात्म- 
हत्फो करनेका विचार छोड़ दे । सात दिन धैर्य 
धारण कर और देख कि ईश्वर क्‍या करता है। 
कड़कफी रो रही थी | उसके एक अभ् में स््री-जाति- 
के कष्टोंका समस्त कोफ घत मान था | 


शज्ञा---चरितडू 
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प्रातः हुआ । गुरुजी उपदेश देने बेटे । संगलिमें 
वृद्ध भी उपस्थित था । शुरुजीने संकेशसे उसे 
अपने सप्तीप बुलाया और फकहा--“तेरी आकृति- 
से तेरे मनकी विकृतावस्था स्पष्ट दिलाई दे रही 
है। मालूम पड़ता है तेरी भात्माको शान्ति नहीं ।” 
बुद्धने उत्तर दिया धास्‍्तवमें यह सच है । खुल 
प्राप्तिके लिये मैं जो नवीन पय उठाता हूँ, धही 
डल्टा मेरे दुःखोंका कारण यन जाता है। विषाहों- 
से मेरा मन नहीं भरता । मेरे मनको वास्तवमें 
शान्ति नहीं । गुरुजीने कहा--फेवल एक वधाकप 
कहा-' मन जीते जग जोत” और वृद्ध उनके चरणों- 
में गिर पड़ा उसे उनके चरणोंसे सुख और 
शान्तिके स्नोत बहते दिखा पड़ रहे थे और बह 


उनकी धारामें डूब जाना चाहता था। 
रे ९8 


६--चन्द्रगुष्त और उसकी दासी 

चन्द्रगुत अपनी जिस रानीसे अत्यधिक प्रेम 
करता था, एक दिन प्रातः, उसके महरूमें गया। 
रानी स्नान कर रही थी । वह कमरेकी एक 
खिड़कीमे खड़ा हो गया । नीचे बागीचेकी ओर 
हृष्टि डाली तो क्‍या देखा कि एक दाखसी 
फूल चुन रही है और रोती जा रही है । चन्द्गुप्त- 
का ध्यान उस ओर सहसा आकृष्ट हो गया। 
वह ध्यानसे खुनने लगा , लड़की फूल चुनती जाती 
थी और किसीका नाम ले-लेकर रोती जाती थी | 
प्रयत्न करनेपर भी चन्‍्द्रगुप्तको स्पष्ट कुछ समझ- 
में न आया। पर बंद लड़कीके ददनसे इतना 
प्रभावित हो गया कि उसने बातको साफ-साफ 
जाननेका निश्चय किया । लड़को अभी पुष्प चुन 
रही थी कि खब्दगुप्त नीले उतरा और दबे पांव 
उलके पास जा पहुँ ला । लड़की सह गयी। परस्तु 
सन्द्रगुप्त मुस्करा रहा था। उसने लड़कीको अपने 


प्रबाद ५, तरक्ू २] 


पास बुलाया । कट्दा--षेटी ! तू रोती दै। में जानता 
हूँ तुझे किसीसे प्रम्न है और में यह भी समकता 
हूँ कि तेरा प्रेम धास्तविक और पत्ित्र हैं। में इस 
प्मको सफल होते देखना याहता हूँ ।तू उस 
नवयुधकफा मास बता दे । में उसे तेरा और 
तुख्दे उसका बना देता हूं । 

कुछ समयोपरान्त  चन्द्रगुप्तके भतीजेका 
विधाह उस लड़कीसे कर दिया ग्रिया। से दोनों 
अन्तिम समयतक उसका गुण गाते रहे। 

“बुग्रान्तर”से 
७ छखुरदास 
प० बुलाकीणाक मिश्, राज वेथ 

भक्त सूरदासका जन्म सम्भवतः १०५४० पिक्र- 
मीयमें हुआ था। किन्हींके बिलारसे ये पृथ्वी: 
राजके राज़कषि अन्दवरदाईके भंशज थे। किन्तु 
गुलाई घिदइलनाथजीके पुत्र गुसाई भोकुछनाथजीने 
“बौरासी वेष्णधोंकी वार्ता'नामक प्रन्थमें जो 
इनका जीपघनचरित्र लिखा है, उससे ये सारस्वतो 
ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। गोकुलनाथजी सूरदासके 
समकालीन थे; अतः इनकी ही बांत प्रामाणिक 
मालूम पड़तो है . इनका जन्म्रस्थान आगरेके 
समीपका 'रुकनवा' नामक ग्र/म्म कहा जाता है। 

बहुतोंके विचारसे सूरदासजी जन्मान्ध थे | 
परिवारके सब लोग इनका निरादर करते थे; किन्तु 
माताका इनके ऊपर अडदूठ प्रंम था । जब ये आठ 
चर्षफे हुए, तब इनका यशोपयीत करा दिया गया 
था। इनके हृदयमे सगवर्द्धाक्तका स्तलोत बचपनमें दी 
फूट पड़ा था। 

अपने बयपनमें ही सृर्दासजी एक यार माता- 
पिताके साथा मथुरा गये थे। वहाँ उनका मन 
रम गया। छाख फहमेपर भी थे घर लौटनेको 
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तेयार नहीं हुए । माता रोने छूगी; पिता डप्टने छगे , 
पर सूरदाधती अपने निशरययधर अटल रहे। माँग 
कहा---“बेटा, अभी तुम्हारी उन्न ही क्या हुई है, 
जो ब्रन्दाधन-धालके लिये ऊधम मया रहे हो | मैं 
अगर तुम्हें यहाँ छोड़ भी जाऊँ, तो किसके 
भरोसेपर !” 

सूरदाजीने कद्ा-“मेरे कृष्णदेव भगवाना।' 
मैया, तू क्‍यों चिन्ता करती है। कृष्णयन्द्र मेरे 
रक्षक दोंगे। ये दीनबन्धु हैं। तुम्हारा रोना फिज्वूल 
है।” 

उनकी अटल भक्तिको देखकर पएंक साथ 
उन्हें अपने पास रखनेको तैयार हो गथा। माता: 
पिता रो-पीटकर घर वापिस चले गये। सूरदा- 
सजी वृन्दाथनमें निधास करने हछगे। खाधुओंके 
सत्संगसे उनके पूर्णजजन्मकी भगषद्ञधक्ति षिक- 
सित होने लगी। वे यमुना-तटपर बिचरने लगे 
और मुरलीधरके सरस ग़ुणगानमें तहां'न रहने 
छगे। 

एक दिन थे कुएँमें जा गिरे। धहाँ भी थे 
राधिका-दुलारेके प्रेम-ग।नमें निम्न हो गये। 
यहुत वे्‌रतक वहीं पड़े रहे। उनके प्र मसे भग- 
धान, खिल आये | एक सुन्दर थालकका रूप 
घारण कर भगवानने उन्हें कुएँसे निकाला। 
जब थे जाने लगे, तब सूरदासने उनकी बाँह 
पकड़ी और कहा-- 
“बाँद छुड़ाये जात हो नियल जानिके मोहि। 
हिरद्यसों जब जाइद्दो मरद्‌ बलानों तोहि ॥” 

उनकी दृढ़ भक्तिके वशीभृत होकर भगवान- 
ने उन्हें दिव्य चक्षु दिया। जी भरकर उन्होंने 
मुस्‍्ली-मनोहरके रुपरसका पान किया और भग- 
बानसे प्रार्थना की कि, जिस नेत्र द्वाश मैंने आपके 
अनुपम रूप-लाबण्यको निरला, नेत्रको सार्थक 
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किया, उस नेन्रके द्वारा अब में सांसारिक थस्तुफों कर के कर 
फिर नहीं देखूं। यही मेरी प्रार्थना है।डसी सूरदासजीके पदोंमें भक्ति.माषका बाहुलथ तो 
बमसे वे फिर नेतश्रह्दीन हो गये । है ही साथा ही उनके पद हिन्दी-साहित्यक्षी एक 
सूरदास हृष्ण-मुरारिकी मोहिनी सू्तिके अमूल्य निधि भी हैं। उन्हीं पदोंके कारण सूर- 
प्रेममें ऐसे पगे कि, उन्हें दीन-दुनियाकी खुध दासजी आज हिन्दी-साहित्यके उज्ज्वल रत्ष माने 
नहीं रही।घथे सलाभावसे प्रेम करते थे। देखिये जा रहे हैं। सरस शब्दोंकी खुन्दर और लजीली 
हा ९ पक 
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न न आज 





कड़ियॉमें सूरदासजीने उस मार्षोंको बाँच रखा 
है, जिन्हें अब कभी भी फुर्सत मिलनेको नहीं। 
भक्ति-मायनामें दिभोर होकर सूरवासजीने जो, 
कुछ भो कद्दा है, उसमें पकक अत मिठास हैं। 


गेगाका चरितांकरर 





भक्त सूरदास 
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* आरखार' पढ़नेपर जी खुंसि महीं होती । इस पधकों. मतठोंसे लड़नेके लिये मामा इजुलेण्ड गंया थार 


देफेसफे समान वलीं अमेरिकलन पहलवान डॉ6 


विजियें-.. " 
कंधों, उपनेश देंनेके लिये बजमें आये हैं, रोलरसे गामाकी कुश्ली हुई। पाठकोंको खुन 
, पद कुतके उपदेशकों कौन पूछता ! गोपिकापँ क्र आश्चर्य होगा कि, जिस रोलरकों पराजित 


पे मी मुी हैं--हात और बेराग्यसे उन्हें घास्ता ? 
थे भाषसमें बतियाती हैं-- 
आयो घोष बड़ो ध्योपारी। 
ऊादि लेप्र शुकहान जोगकी अजमें आय उतारो 
फाटक देकर हाटक माँगत भेरिय निपट खुधारी। 
धुरहीते लोटी खायो है लूये फिरत सिर भारी ॥ 
इनके कहें. ठहकादी ऐली कौन अजानी ! 
अपनो दूध छाँड़ि को पीढे खार कूपको पानी॥ 
ऊधो, जाहु सवार यहति जेगि! गहरू जमि लाओ। 
मुँह मांगो पेही 'सूरज'प्रभु साहहि आनि दिखाओ॥' 
इस पद्यको भी देखिये-- 
“जिगुन कौन देसखकों बासी ? 
मधुकर ! हँसि समुझाय सोंद दें बूकति साँच न हाँसी | 
फो हैं जनक, जननिको कहियत, कौन नारि, को दांसी॥ 
फेसी धरन, भेष है कैसो केदि रसमें अभिराषी ॥ 
पाठीगो धुनि कियो आपनो जोरे कहेंगे गाँखी। 
ख़ुनत मौच है रहो ठगोलो 'सूर”/ से मति नासी ॥ 
८--गामा 
प० रघुवीरप्रसाद मिश्र सी० टी० 
भारतको फल्लू, गुलाम, ककर आदि भने- 
फानेक पहलघान चविभूषित कर सुके हैं। अह- 
मद बकसने तो अनेक यूरोपीय मल्लोंफी बात-की- 
बातमें परास्त कर दिया था। गामाके छोटे भाई 
इसासम बकसने गयसे भी कुश्ती न खानेवाले 
सदामल्ल लेनिनकों सिर्फ १ मिनिट ८ सेकेण्डोंमें 
ही पराजित किया था। ग़ुराम मुद्दीदिनते गचको 
भी खूब ललकारा था; परन्तु गजल सामने नहीं 
आया। इमाम बकसके साय १६१० में विदेशी 
श्् 





महर।ाज गामा 


फरनेमें गवरो २६ मिनिट के थे, उसे लिफ 
१ मिनिट २ सेफेण्डोंमें ही गामाने पछाड़ा था। 
पछाड़ लानेके केवल १० ही मिनिद बाद रोलर 
फिर भिड्ा और इस बार भी २ मिनिट १० सेके- 
ण्डोंमें ही गामाने रोलरकों दे पटका। इसी साल 
सितम्बर मासमें सामाके साथ जविश्को, रूण्ड- 
नमें, मिड्ठा । इज कुश्दीमें २९० पाउण्डसी बाजी 
थी और घर (.६720700909 36६ भरी था। 
परन्तु घद इस तरह भिड़ा, जिस तरह बेत 








गामा और जबिल्को 

अढाई घण्टे जिसको चद्टानकी तरह अटल पड़ा 
रहा | जविस्कीकों मालूम था कि, में उठा कि, 
पराभूत हुआ, इसलिये धद इसी तरह अपनी 
जान बचाता रहा | इसके बाद कुश्ती छुड़वा दी 
गयी और आनेवाले सोभवारकों फिर कुश्ती 
होनेकी बात ठहरी; परन्तु जबिस्फो अपनी 
इज्जत क्यों बरबाद फरने लगा? वह सोमबारके 
पहले ही लण्डन छोड़ कर चम्पत हो गया। 
(:॥87[॥णा्ा।! . 5८]६ गामाको मिला 

१६२४ की २२ मईको न्यूयाकंमें लृइसको हरा 
कर अधिसफोने “विश्व-विजयी” पदयीकों प्रात्त 
किया था; किन्तु बहुतेरे मल्लोंको इसमें आपत्ति 
थी; क्योंकि वह अबतक गामाको नहीं हरा 
सका था। जबिस्कोंको भी यह बात खटकती 
थी; इसलिये उसने वर्षों, बड़ी तप्तरताफे साथ 
अपने बलको खूब बयढ़ाया। अन्तको १६२८ की 
२६ जनवरशीफो परियालेमें आकर गामासे जबिस्कों 


मा 


किक अम्यस्त लड़के मास्दरसे भिड़ जाते हैं। बिजयका माल्य गामाने धारण किया। महाराजा 
जविस्कों हाथीकी तरह ज्मीनपर सो गया। ठीक. पटियालाने पुरस्कारमें ४१ पाउण्डकी रौप्य-निर्मित 
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गदा गामाकों दी। इस तरह संखा- 
रफा सर्वर 8 मत्लराज गामा हुआ। 
परन्तु यह बात विदेशी मल्लोंको 
सहा नहीं; इसलिये वे भामाते छड़- 
नेकी हाँक रहे है---यधपि गामाके 
सामने कोई आता नहीं। 

अविस्कोका छोटा भाई वैलडेक भी 
गामासे लड़नेकी डींग मार रहा है। 
परन्तु जिस ढंगसे, जितने समयमें, 
गामाने जबिस्कोको पछाड़ा था, उससे 
तो यही माल्ट्म पड़ता है कि इन पहल- 
वानोंकों पछाड़नेमें गामाकी तो क्‍या 
गामाके किसी शिषप्यकों भी देर न 
लगेगी। 


६---इंश्वरीप्रसाद वर्मा 
भ्रीयुत महावीरप्रसाद आचार्य 


प्रोफेसर ईश्वरीप्रसादज्ञीका जन्म लगभग 





ईग्वरीप्रसाठ वर्मा 
भिड़ ही गया। परन्तु इस बार पलक गिरते १८६२ ई० में, पटना सिटी: लोदीकटरा मुहस्हेमें 
न-गिरते यामाने जविस्कोकों दे पटका। विश्व श्रीवास्तव कायस्थ-कुछमें, हुआ था। इनके मातामह 
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पश्षके पूर्वेपुयप प्रायः सघ-के-सब सित्रकार ही होते नवाबीमें आ गये। जब सुर्शिवाबादके मथाबोंने कीं 
आये हैं । इनके पूर्ण देवर प्रतापगढ़' जिला चित्रफलाकी ओर उदासीनता विश्लायी, तब ये 
मेवाड़फे नियासों थे। अकबरने इनके पूर्वजोंको परनेके नवावके यहाँ यले आये | यहाँके नयावने इन्हें 

बड़े आदरके साथ रखा । 

इसी थीस ईसूट इंडिया कम्पनीका 

प्रभुत्व जमने रगा। अँग्रेज़ोंने इनके 

पृथंजोंका अच्छा आदर किया | 

यहीं इनके खानदानमें अंग्रेजी थित्र- 

कलाका भी अ्वेश हुआ । प्रोफेसर 

साहबके मातामह बाबू शिवकालजी 

एक बहु खित्रकार हुए थे और 

उन्होंने श्रेंग्रे जी विश्रकलामें अच्छी 

प्रवीणता प्राप्त की थी, इनके सलान- 

दानमें तीन तरहकी सितञ्रकलाएँ 

इकट्टी हो गयी है । भारतीय चित्र- 

कला, हिन्दुस्तानी तथा पशियन 


कम / न क 





कालेजमें वर्माजी 
राजाके द्रवारसे चुलाकर अपने द्रवारतें रखा। 
तबसे थे शाहजहाँके सम्रयतक दिल्‍लीमें ही शाही , ' 
लित्रकार बने रहे। 





भौसकूसंबे भा० मद्दावीरप़्साद वर्मा 
अबके समयमें जब विज्रकछाफा ह्ास हल 
होने लगा, तब ये छोग वियश होकर मुर्शिदाबादकत) था रामेश्वरप्रसाद वर्मा 


प्रथम दृशेनमें ही दोमों-दोनोंकी तरफ अआहृष्ट हो 
गये। विषेकानन्दका गर्म बड़ा ही मधुर था, 
परमदंसजी वियेकानस्थके संगीतपर मुस्ध हो गये । 

परमद्ंसअीके उपदेशसे आमुग्ध होकर वियेका- 
नन्‍्द्‌ धर्मग्रयार करने रंगे। वे तिब्बत गये और 
बोद-भर्मका अध्ययन किया । वहाँसे लेतरी-राज्यमें 
जाकर वहाँके राजाको अपने मतमें दीक्षित किया! 
"फिर मद्नालमें रामनादके राजाके धिचारकों अपनी 
- तरफ खींया । 

अमेरिका जो 'पालोमेंट आफ रिलीजन! 
नफ़क एक सभा बैठी थी, वहाँ जाकर विधेकानन्दने 
हिंस्दू.धर्मपर असाधारण व्याख्यान दिया था। सब- 
के सब ध्यामुग्ध हो गये थे। यहाँ भी विवेकानन्दने 
अमेरिकाधासी कुछ री-पुरुषोंकों अपना शिष्य 
बनाया था। अमेरिकाममें इनके अनेक भाषण हुए 
भौर यहाँ इन्होंने वैदान्तक धर्मकां प्रतिष्ठित 
फिया । इगलेंडफी कितनी ही समाओंमें भी इनके 
व्याल्यान हुए थे। मैफ्समूलरने इन्हींके अनुरोंधसे 
णु [6 200. इधजग्राएु5. 0 रियांतिंशात 
भामक पुस्तक लिखी थी । इंगलेंडमें भी !७5५ 
शैकए्आरा २००) नामकी एक सर्सणी इनकी 
शिष्या हुई थी, जो पीछे जलकर सिस्टर नियेद्ता- 
के नामलसे प्रसिद्ध हुई थी। 

पहाँसे भारत आकर इन्होंने अनेक स्थानोंमें 
पिक्षणाट5079. (580॥ ( रामहृष्ण प्रिशन ) 
साम्रक कितते ही मठ खोले। इन महेंके द्वारा 
सेवाकार्यको खूब प्रोत्साहन मिला है। दुमिक्ष- 
प्रीड़ितोंके लिये भी इन्होंने २८॥९( छ0॥७ 
स्थापित किया था। 
:' मूखरी बार भी इन्होंने कुछ दिनोंके लिये इंग- 
लेंड और अमेरिकाकी यात्रा फी थी। इसी यात्रा 
इन्होंने 52। 77:27723८0 गगरमें बेदान्त सोसायटी 
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[ प्रवाह ५, तरह * 
और शाम्ति-आभ्रम कोले। उन्नीसवीं सर्वीफे 
अन्तिप्त कर्षमें थे पेरिसकी 'काँग्रेंस आफ शिलीजन' के 
द्वारा निमन्त्रित हुए। यहाँ फ्रंच-भाषामें इनका 
महस्थपूर्ण भाषण हुआ । वहाँसे लोटमेपर इन्होंने 
रामकृष्ण-आश्रम, श्रह्मचर्या्रम, रामकूष्ण होम, 
रामकृष्ण-पाठशालहा प्रभुतिको स्थापित करके 
अतिशय पुण्य प्राप्त किया। रन्‍्हीं दिनों जापानमें 
एक धामिक सभा होनेवाली थी। जापानियोंने 
इन्हें बुलाना थाहा। खासकर इन्हें बुलानेके लिये 
एक व्यक्तिको भी भेजा; पर अस्थस्थताके कारण 
ये नहीं जा सके । 

इनका जीक्न त्यागमय और धघममय था। 
सैबा इनका बत था । पेदान्तसे इन्हें अभिरथि थी । 
इन्होंने धर्म और योगपर अनेक किताब लिखी हैं | 
सन्‌ १६०४ की श्रौ्री जुलाईको इन्होंने बेलुड़-मठमें 
विद्याथियोंकी 'पाणिनि' पढ़ाया. फिर सायाहें 
कुछ चेद्सस्वन्धिनी शिक्षा देकर घूमने निकल गये । 
छोटकर थोड़ी देरके लिये ध्यान किया फिर 
स्वस्थ होकर ६ बजे रातमें जो समाधिस्थ हुए, सो 
फिर कभी नहीं उठे। 

५--एथ्वीवल्लभ मुज्जदेव 
ज्योतिषाचार्य प० सूर्यनारायण व्यास 

सु-सझुद्ध मालवदेशमं लगभग पाँख सौ वर्षों- 
तक लगातार साम्नाज्यका उपभोग कर परभार- 
राजबंश इतिहासपें अमर क्रीति प्राप्त कर सुका 
है । 

परमार-बंशाचतंस महापुरुषोंका गुणगान 
अनेक अतिभाशाली कवियोंने अपनी ओजस्थिनी 
कथिताओंके द्वारा और भाद-चारणोंने गाथा-फथा- 
ओके द्वारा समुच्चित आदरसे किया है। 

सरस्वतीका पुरुषावतार वाक्पतिराज मुघ्जदेव 
मालबीय परमारोंके साज्राज्य सिहासनपर अभि- 


प्रवाह ५, लरजु २] ऊनि-माला इश्५ 
बिक्त सप्सम महापुदव था। फपथि-पृरांडोंने मु्जदेष कर्णाटक-लाट-कैरल--- 
के विरद्ावसरमें ठीक ही फहा था कि-- सो >शिरोरलराजिपककमल 
गे : जद लिरजेंदा ४ यश्व प्रणयिगणाणित- 
मुड्जे यश: पुज्ज सरस्वती | बाता फत्पदुम-प्रख्य: है 


मुख्जवेषफे विषयमें एक आशध्यायिका पूसिद्ध 
हैं... 

एक बार परम भट्टारक महाशजाधिराज 
भ्रीहरषदेव (द्वितीय सीयक) अरण्यमें शिकारके लिये 
गये थो। वहाँ अचानक मुझ्ज नामक घासके झुसमुट- 
में एक ऐसा न६८जात शिशु दिखलाई दिया, जिसका 
नालच्छेद भी नहीं हुआ था। यालककी आकृति 
परम छुन्दर और आकर्षक थी | इसे देखकर राजाके 
हृदयमें वात्सल्य-पंं मं जागृत दो गया | तत्काल उस 
छुन्दर बालकफो वहाँसे लेकर महाराजाने रणवासमें 
पहुँचा दिया | उस समयतक महारानी भी निःसंतान 
थी | अति मनोहर बारूकको पाकर महारानोका 
पुत्रनपम भी जगत हो गया । महाराजा- 
की तरह महारानी भी उससे पृ!णाधिक प्र म करने 
लगी । क्षत्रियोवित विधानसे उस बालकका 
नालच्छेद्‌ किया गया और यथाविधि महाराजा 
दषदेवने दत्तक रुपमें उस थालककों स्वीकार कर 
लिया । दृषदेवने मुंज ( घास ) मेंसे प्राप्त होनेके 
कारण उसका नाम ही 'मुंज' रख दिया। आगे 
खलकर, वदद इसी नामसे घिख्यात भी हो गया । 
मुंगके दान-पश्रोंमें एवम तत्कालीन प्रबंधोंमें 
उसके नोमक॑े साथ अमोघवर्ष, पृथ्वीवल्भ, 
श्रीयद्ठण, नरेन्द्रदेच, आदि अनेक गौरवास्पद 
विशेषण छगे देख पड़ते है । 

विद्वानोंने अनेक प्रमाणोंसे मु जदैषफा राज्या- 
रोहण काल ईसूवीसन्‌ ६३७० निश्चित किया है। 
उद्यपुर-प्रशस्सि-कारने. मुंजदैवकी पराक्रम-पटु 
लफा बहुत ही छुन्दर धर्णन किया है-- 


समस्त प्रशस्ति-बर्णन देखनेसे श्वास होता 
है कि मु जदेवने अनेक देशोंपर अधिकार जमा 
कर अपने पराक्रमका छीदो बिठला दिया था। 
अनेक राजाओंकोी अपना माण्डलिक बनाकर 
परमार-राज्यका पिस्तार बढ़ा लिया था। 
महाराज मुध्ज जैसा बलूधाम था, बैसा ही 
विख्यात विद्वानू तथा खुकषि भी था। मुह्य 
और '“मसणालपती'की पुण्य कथा बड़ी रसपूर्ण है। 
यह मुणालवती तैलपकी 3येष्ठा भगिनी थी। 
सणालबतीको लक्ष्य करके मु जने कुछ दोहे प्राहतमें 
बनाये थे। जेसे-- 
“जा मति पच्छई संमज्जई 
सा मति पहिली होई । 
मुज भणई मणारूवई, 
विघन न बेदई कोई ।” 
अर्थात्‌ मुझत्न फहता हैं, हे रुणालबती, ओ 


मति पीछे उत्पन्न होती है, यदि वही पहले हो 
तो कोई पिश्न नहीं सताते। 

इंडियन एंटिकरी-फे २१ मे भागक १६७ 
पृष्ठपर ज्ञो तेलपका ताज्नपत्र छपा हुआ हैं, उसके 
अंत्म मु जफे मारे ज्ञानेका उल्लेख है । पुरातस्‍्व- 
शोॉने इस पत्रका समय ई० सन्‌ ६६६ माना है, परन्तु 
मुंजके मारे जानेपर हमें विश्वास नहीं है। 
अभी हमें इन्हीं महाराजा मुंजफे दो महत्त्थपूर्ण 
ताम्रपन्र प्राप्त हुए हैं । एक संचत्‌ १०७३ का है, 
दूसरा संबत्‌ १०३८ का है । इन तांज्पत्नोमें 
महाराज़का शासन १०४३ तो अत्यन्त छुल- 
शांतिपूर्वक था। मुंज़ शूर और जैसा चिश्वदस्ष्ट 
था, चैसा ही रखसिक और दानी भी था। 
खेद है कि, आज मुंज-लिखित कोई प्रन्थ उप 


कलर 5 आर 00 है 
छाप नहीं है। मुंजके वंशवाले सदारास अज्भुन 
वर्मदेवने अमरु-शतक काव्यकी संजीवीमें भुंझ- 
प्रणीत एक पद्य उस से किया है। 

अलंकारशास्त्रमें भी मुंजरजित श्छोक मिलते 
हैं । ' 

( पषि० इंडि० जि० एू० २२७ ) 

यशल्तिल्कमें उल्लेख हैं कि, मुंजने 'गडड़वहों' 
नामक महद्दांकाव्य लिसा हैं। परन्तु यह इन महा- 
राज़ा वाक्पतिराजका नहीं है, वह कन्नौजके 
यशोवर्म देवफे दरबारी कवि 'धाक्पतिका! है। 

कवि धाक्पतिराज़ श्रीभवभत्यदि सेबरितः 





गज़ुए--चश्ताडू 


[ प्रावद ५ तरडू २ 

_पस्मिलक ऊफ़े पश्मशुत नामक अध्ाकणिने 
मुंझको प्रशंसामें छिखा है कि 'मुंग सरस्वती 
रूपी कत्प-वृक्षका सूल और फरबियोंका बन्धु 
और आंशध्रयदाता था [” 

'घनपालने लिखा है फि '“लव॑पिधाम्धिना 
श्रीमुंजेन चर 

इसी प्रकार राघषपाण्डवीयकाव्यके निर्माताने 


कहा है कि-- 
“धारापतिरला बोसदियं तावद्धराथिप:” वाक्पति 


राड मुंडाकी राजधानी धारा एक समय उन्‍ने- 
तिके उच्च शिखरपर आखीन थी। श्री और सर- 
सस्‍्वतीका लीला-निकेतन थी। 


#कथजए७७७३0क्‍05. >- *नन 





सम्पादककी कलमसे 


१--वे विश्वनूत 


विश्वकी रहु-स्थलीमें आनन्दकी अठलेलियाँ 
खेलना और विश्वके वक्षःस्थलपर प्रलय-ताण्डव 
करना उम्हींका काम है । बात-की-बातमें पूर्यो 
गोखाऊ से पर्थिमी गोझास तक आग रूंगा देगा 
और टझत्यु-दास्थ करते-करते दक्षिणों भुवसे 
दशरी # तक एसशानकी राख उड़ डालभा उनके 
बायें हाथका खेल हैं । मिमिड् कान्तारमें बंशी- 
उचमिफे साथ . थिरकला और भ्रभण्ड-सुजवदण्क 
सल्नाटोंको मिट्टीमें मिला देना उनकी भौज है। 

३० 


मज्युलताकी सूसि श्रीकृष्ण महाभारतके पलयद्वुर 
रणाडुणमें, अगशित घोड़ोंकी हिमनदिनाइद, 
हाथियोंके लिग्धाड़ ओर खर करवाछोंकी आंकारमें, 
डंकेकी जोट उमूधोषित करते है --- 

“कालो5स्मि छोकक्षयक्त्पवृद्धः !? 

साधारण बुद्धिके छिये वे अगस्प हैं, इनकी 
कथाएँ अक्षय हैं, उनकी गति रशस्यप्तयी दें । 
पेश -कन्द्रापें उनकी गशन-जुम्बिनी अ्टालिकाएँ 
हैं, मारु दाजे उसके पिहाग भौर मारलूकौश हैं", 
तोषे उनके डमरू हैं । ले विधाताके केलको 


जा, 


है हैरों तले सौंद डालते हैं, समुद्रका “कुल्ला” कर 
डालते हैं । प्रारव्घ या भाग्य उनके यहाँ भाड़, 
देता है और सरस्वती उनके यहाँ पानी भरती हैं। 
वे घूमफेतुफो फूँक कर उड़ा देते हैं, दिमालयकी 
छातीपर फोदो दलते हैं! और सौर-मण्डलकी नकेल 
पकड़कर नयथाते हैं। 

वेद उनकी विश्दायली है, काव्य उनका प्रणति- 
बाद है, विशान उनका खिलवाड़ है, दशेन उनका 
जादू है, लक्षणा और व्यज्ञना उनकी परियारिकाएँ 
हैं, घिया उनकी नांटिका है, स॒त्यु उनकी दासी 
है। वे जिसे देख देते है', वदद देवता बन जाता है, 
थे जद्ाँ पेर रख देते है, वहाँ सोना बन जाता है। 
उनकी मुलकानमें मोतों बरसता है। थे जिसे छू 
देते हैं, यह म्त्युजय बन जाता है, वे जिसपर 
छृपा कर देते है', वह जिलोक-ध्यंसी भीम हो रहता 
है. । अघटित-घटना-पटीयसी प्रकृति उनकी नटी 
हैं, उनका क्रोधोच्छवास वड़वानल है, उनकी तीखी 
भुकुटि दाधानल है, उनकी उदांसीनता सहाशका 
मसस्यल है। प्रलतय और महाकाल उनकी ज्वाॉला- 
माला है, स्वर्ग उनकी पद्‌ घूलि है, पृथिवी उनका 
आँगन हैं, रृश्टि-स्थिति-संधार उनके अलड्डर है', 
घम्ं उनका विलास हैं। राज-तन्त्र और प्रजातनत्र, 
खाम्यवाद्‌ और अराजफतावाद उनके धस्त्र हैं। 
अनन्त आकाश उनका रडूुमज्य हैं, परथिथी, सागर 
और नक्षत्रमण्डल उसके यात्र है। थे सल्ताटोंके 
सन्नाद, योगियोंके योगीश्वर, देयोंक देवेन्द्र और 
फालोके मदांकाल हैं | उनका फर्म-कलाप प्रदोभन- 
का महाजाल हैं । उनकी प्रत्येक गतिप्रें रण- 
सण्डिकाका अइदाल है, उनकी पृत्येक दृष्टिमें 
लक्ष्मीका सरस-सुकद आवास है, उनकी पृत्येक 
कथामें कलाकी फमनीय फाकली है, उनकी पृत्येक 
क्ियामें सत्य शिव सुन्दरका मेघ-सनन्‍्द्र निनाद है। 


उनका वियरण मायामय है, उनका जीवन संगीत- 
मय है। उनका ५गरण हिरण्यगर्भ ( (5087० 
४४४ ) का उदुबोधन है, उनका शयन पृछृतिकी 
साम्यावस्‍्था है । उनका उपदेश अमोघ महामस्त्र 
है। उनकी जीवनी सुधा-घारा है। वे अमानिशा 
की चिद्युत्‌ हैं, वे ब्ह्माण्ड-भालके तिलक हैं, 
अशरणके शरण हैं, घुढ़ियाकी लकुटिया हैं ।थे 
ईश्वरफे दूत हैं, महाशक्तिकी बिभूति है', नी, 
पैगम्बर, ऋषि, मुनि ओर अथतार है । उनके बन्द्‌- 
नीय चरणोंमें मेरे शतकोटि पृणाम । 

विश्वमें उनका अधतरण और संचरण आनन्द 
और शान्तिकी घिमल मन्दाकिनी बहानेके लिये 
है। प्रहूलादोंके ऊपर उनकी अभय-वरद्‌ भुजांकी 
शीतल छाया है, दिग्ण्यकशिपुओंके ऊपर उनके 
ब्रह्माण्ड-चिदारी नख-दन्त हैं। वे जिधर चलते 
हैं, उधर ही वसन्तका मलयानिल बहता है, उधर ही 
दीपावली है, उधर ही सौन्दर्य और सौकुमार्यकी 
अमल धवल ज्योत्स्ना नायती है, उधर ही श्री- 
सम्पत्‌ हाथ जोड़े खड़ी रहती है, उधर ही 
ऋद्धि-सिद्धियाँ विज्ञय-माल लिये थिरकती रहती 
हैं', उधर ही मुक्ति और स्वाधीनताका सुपथ है। 
किसी विश्वदूतने ठीक ही कहा है-- 


“यदि पथि विपथे वा वत्त याम; स पन्‍्था:” 


वे जिघर झुकते हैं, सारा विश्य उधर ही 
लुढ़क पड़ता है, बे जिघर इशारा करते हैं, इधर 
ही जन-समुद्‌ हिलोरे लेने छृगता है, थे शिधघर 
ताकते हैं, उचर ही जनता रक्त-गदी अद्यनेको 
तैयार रहती है, वे जहाँ गरजते है, यहीं घोसेकी 
जुधुकार घदयने ल्यती है। गीतामें अ्रीकृष्णाने 
ठीक ही कहा है-- 


“वच्यदाथरति अष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 
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स॑ यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदनुवत ले । ” थे साप्राज्य-लइ्मीको फई बार दुकरा चुके थे । 


ताजा उदाहरण लीजिये। गानधीके “खत्या- 

पिशान को किसने लोगोंने समझा हैं! 
परम्तु गास्णीके सत्याप्रहका भेरी-निनाद करते 
ही सारा कर्मण्य मारत जूक पड़ा। सकढ़ोंने 
जैलकी दीषारोंमें मैरबराग अरापा। एक-दो मास 
नहीं, एक-दो वर्ष सी नहीं, लगातार पन्द्रह घर्षों, 
तक विश्व भरके टेलीपग्रामों, केबिलगामों और 
मारकोनीम्रामोंमें गास्थीकी अपार महिमाका 
गीत गाया जाता रहा, दसो दिग्गज डोलते रहे, 
पृथित्री डगमग-डगमग करती रही। खाने और 
फपड़ेकी वकार्योचचाली दुनियाकी छिन्दी-छिन्दो 
डड़ु गयी, गान्धीके “घकरीके दूध” और लेंगोटीके 
यशोगानसे निश्चिल ब्रह्माण्ड मुखरित हो उठा। 
लंडन, पेरिस, बलिन, न्यूयोर्क, टोकियो, शंघाई, 
मेलबोन और पिटोरियाके दप-द्रत्त राज-प्रासांदोंमें 
गान्धीकी फीसि-पताका फहराने छगी। प्रर्यात 
विश्यदृत रोमाँ रोलॉने गान्थीकी जीवनी लिखी, 
तिब्यतके दलाई लामाने गान्धीकों बुद्धका अवतार 
माना, लंडनमें गार्थीकी सवारीके लिये नया 
फायदा बना । इन दिनों जापान और अमेरिका, 
फांस और जमेनी, इटली भर इगलेंडके बड़ - 
बड़ “लाड़ले” गान्धीके दशनोंफे लिये छालायित 
हैं, संजारके बढ़े-बह दिमाग लेंगोटी-धारी गान्धी- 
की अलबेली झीलांओंसे जकित, स्तसम्मित और 
विस्मित हें । 

पुराना उदाहरण ली जिये। यह विश्व सत्यसे 
उत्पन्न है, सत्यपर स्थित है और खत्यमें ही 
विलीन होगा । सृष्टि सत्यमयी है, ईश्वर सत्यमय 
हैं। सत्य-सेवकका जीवन दिव्य और भव्य है। 
सत्यले ही कैषतथकी प्राति होती हैं। युधिष्ठिर 
धर्मेराज ये और संत्यके अवतार थे । सत्यके पीछे 


परन्तु श्रेछ्ठतम विश्ववृत श्रीकृष्णने क्या किया !ै 
पलभरके लिये युधिष्टिरकी सत्य-साथना छुड़ा दी ! 
उनसे श्रीकृष्णने कहला दिया--- 
“अश्वस्थामा झतो नरो या कुण्जरों या!” 
इसीसे कहा गया है-- 
“लोकोत्तराणां चेतांसि 
को नु॒ विशज्ञातुमहति ?” 
विश्य-दूतों अथवा महापुरुषोंके अलौफिफ 
चरित साधारण जन समरके या न समझें; परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि, उनकी प्रत्येक कृति छोक- 
फल्याणके लिये है, उनकी प्रत्येक गति जगदुद्ध- 
रण और साधु-संरक्षणके लिये है। हम गान्धी- 
घादको पहलाने या न पहलानें; किन्तु उसका 
लक्ष्य है मनुष्यको देवता बनाना, उसका इशारा 
है कलियुगको सत्ययुगकी ओर ले जाना । 
आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र यदि युधिष्टिरसे सम्दिग्ध 
सत्य नहीं कहलाते, तो द्रोणाचायका देहावसान नहीं 
होता और द्रोणके जीते जी कौरवॉका पराजित 
होना असम्भव हो जाता । तब ? तब रण-चण्डिका 
भरामिकोंका खप्पर भर डालती, दुर्दान्त दानवोंका 
घचसुधापर अकण्टक राज्य हो जाता, स्वर्गसी 
भारत-मही महाश्मशान बन जाती, आये-सम्थताका 
नामो-निशान मिट जाता और आज बचे हुए 
मुद्दी भर आये गली-गलोके ठीकरोंसे, पागल 
होकर, पूछते-- 
“रघुपते! क्‍व गतोत्तरकोशला 
यदुपतेः क्य गता मधुरापुरी १” 
इसीलिये कद्दा गया दै-- 
“उपचरितव्या। सन्‍्तो 
यद्यप्युपदिशन्ति न 


यद्गा--बरिताडु 
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झुपदेशा भवन्लि ताः । 

मतलब यह कि, महापुरुष उपदेश न दें, अपने 
मतधादका रहस्य न सममकावें, तो भी उनका 
अनुधायन करना जाहिये; क्‍योंकि उनके जो पृशिविन- 
के स्थच्छन्द आचरण है, ये ही उपदेश है । 
पहले मगवान, राम और भष पूज्य मालवीयजीने 
अपने स्वच्छन्द्‌ आयरणोंका कभी उपदेश दिया! 
हमारा तो विश्वास हैं और इस विश्वासका अनुमो- 
दन सबष्टिले आज तकके बड़े-बडु मस्तिष्कॉने किया 
है. कि, महापुरुषोंकी जीवनियोंसे, उनके नित्यके 
कार्य-कलापसे जैसा निम्लंल उपदेश पप्त हो 
सकता हैं, चैसा किसी भी पुस्तक, किसी भी विधा 
और किसी भी कलासे नहीं। आज जो आप 
भारतको देख रहे है, घद कृष्ण, राम, बुद्ध, शडुर, 
पुताप और दयानन्द्का बनाया हुआ है, उपदेश- 
प्रन्योंका नहीं। यूरोपमें नवर-अमल शान्तिधारा 
क्राइस्टकी बहायी हुई है, अधिकार-मदमत्त सप्तनाटों 
फी नहीं। अपने जलादोंवकर्के लिये भी दया-भिक्षा 
माँगनेयाली आत्मा क्‍या किसी पृतापी सप्नादकों 
मिली है ? आज यदि मास, लेनिन, क्रोपादूकिन, 
शोकी ओर ट्रात्स्की अपनी चरणरेणुकणिकासे 
यूरोपको पवित्र नहीं किये रहते, तो सम्पत्ति- 
धाद्योंकी दानवी लीलाएँ जनताफो और मलुष्य- 
त्यवकी रसातल नहीं भेज दिये रहतीं ? यदि मोहम्मद 
अरबमें नहीं जनमे रहते, तो जंगलियोंके पैशालिक 
काण्डोंके कारण आज भअरव रसातल नहीं चला 
गयी होता ? यदि तिलक और विधेकानन्द भारतफो 
अलकू त नहीं किये रहते, तो हमारी जड़ता और 
पामरता हमें नहीं मलल डाले रहती ! हमें सन्‍्तोष 
है कि इस “अश्तिडु” द्वारा हमने इन पृत्त:- 
स्मरणीय महात्माओोंकी खरितणर्था करके अपने 


हे खटआम मे मे बम 


मनकतो सबल, हृदयकों संतेज और दठेषरीकों 
पावन फरनेफी चेष्टा की है। 


२---आत्म-निवेदन 

शुभ कार्यों विश्लोंका होना अत्यायश्यकसा 
जाग पड़ता है | आजतक संसारमें जितने भी बड़े 
था छोटे शुभ कार हुए हैं, उनमें विश्ोंके लिये प्रायः 
पक आसन हमेशा रिज़र्थ रहा है। खरिताडु'के 
प्रकाशनमें भी पिप्लोंने टाँग अड़ायी; और, खूब 
जम कर । 

माघकी 'गड्रा' पहलेसे ही पिछुड़ी हुई थी, 
वह चेत्रमें जाकर निकली । इसके बाद मैंने इसका 
फायभार अपने सि्रिपर लिया। पिछले कार्योंकफो 
मैं खुन्यवस्थित कर ही रहा था फि, छापेफी कल 
बिगड़ गयी और वये टाइपाफे आनेमें भी 
आशातीत विलम्ब हो गया । बस, मेरे दोनों हाथ 
मिर्बल पड़ गये । और, एक बात और सी थी। 
खिफ एक महीनेके भीतर विशेषाडुके उपयुक्त 
सामग्री जुटा लेना भी कुछ हॉँसी-खेल नहीं 
था-। इसके लिये तो महीनोंका समय साहिये 
और चाहिये काफी दौड़धप । लेखोंके सदडुलनमें 
और चखित्रोंके खथनमें काफी मुस्तेद रहमेपर 
भी क्लिम्बका हो जाना स्वाभाविक ही है; क्योंकि 
खित्रोको जुटा कर भी उन्हें पिना ब्लाफफा रूप 
दिये छपाईफा काम शुरू नहीं हो सकता हैं । 
इधर तो इतने ऋंफट और इनके मुकाबदिलेमें 
खड़ा था मेरा ननन्‍्हासा प्राण ! 

तनिकसे बिलूम्बसे ही लोग घबराने रंगे और 
तानेकशीसे मेरे कलेजेको भी छलनी करने छगे। 
पर थे मेरी कठिनाइयोंको नहीं जानते थे। 

थूस-प्यास हराम करके अथक परिश्रम कर- 
शैपर भी में ठीक समयपर “चरिताडु” नहीं निकाछ 
सका; इसके लिये मैं कृपालु पाठकोंसे क्षमा चाइता 


प्रवाह ०, तरह २] 


सभ्यादककी कलमसे 


श्र 
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हूं । विश्वास है कि, मेरी कठिनाइयॉपर ध्यान देकर यह है कि, सभी महात्माओंको दकत्र करनेकी 


ये मुझे क्षमा कर देंगे | साधारण अडुंमें अब 

पिरूम्ब नहीं होगा ' शीक्षातिशीघ्र पिछड़े हुए भड्डु 

पाठकॉंकी सेंवामें भेजे जायेंगे । 
३--क्षमा-याचना 


महापुरुषोंके अली किक चरित कभी भी दाय- 
सके भीतर नहीं आ सकते और न बे कभी 


शब्दोंकी फड़ियोंमें ही बाँचे जा सकते हैं । हाँ, उनके: 


पथित्र चरितोंकी एक भाँकी हम अवश्य कर 
सकते हैं । “चरिताडु”के प्रफशाशनका भी यही 
डईंश है। 

महापुरुषोंमें विश्वकी अनन्त शक्तियाँ निवास 
करती है | उसके छोकोशर सरस गुणगानसे 
रसना सार्थक हो जाती है, हममें बल, स्फूति 
और ओज आता है। उन पूतात्माओंकी विरु- 
दाबली पढ़नेसे हृदय कालुष्यविद्दीन हो जाता 
है और वहाँ सहला स्फुरित होता है दिव्य 
भाषोंका संजरण | स्थानाभाष और घिलम्बके कारण 
प्रचुर लेण्टा करके भी “सरिताडु”में में सब महा- 
पुरुषोंके खारु चरित नहीं दे सका । परन्तु यही 
सोखकर सनन्‍्तोष हुआ कि, एकाथिक महात्माओंके 
दर्श भी बड़ भाग्यसे होते हैं! | “गड्भा”की 
पिछली संज्याओंमें भी कुछ महापुरुषोंकी जीष- 
नियाँ प्रफाशित हो चुकी हैं; अतः ये जीवनियाँ 
भी छोड़ दी गयी हैं | और, सबसे बड़ी बात तो 


मुझमें सामथ्य नहीं है। 
, ४--कूतझ्ञता-प्रकादा 

बाड़ुग के अध्यक्ष भू य पण्डित गौरीनाथ का 
व्याकरण-तीर्थने बड़ी दया और स्नेहके साथ मेरे 
सिर शक्ग'का सम्पादन और सश्ालन सॉंप दिया 
हैं। मु्के उनके आशीर्वादका भरोसा है और अपने 
ऊपर विश्वास है कि, इस साहित्यिक सेवामें मैं 
फिसल नहीं जाऊँगा। 

श्रीमान्‌ पूज्य प० राममोपिन्द त्रिवेदी वेदान्त- 
शासत्रीजीके आशीर्षाद और साहाय्यके लिये भी 
मैं कृत हूँ । 

सहसा जब '“गड्भा'का सार भार मेरे असमर्थ 
कंघेपर आ पड़ा, तब मेरे कृपालु लेखकों और 
मित्रोंने बड़ी दयाकी । उन्होंने भुम्दे प्रोत्साहन 
दिया, लेख दिये और परामर्श दिया । उन्हींफी 
शुभाभिलाषाओंका यह फल हैं कि, मैं पहले पहल 
“विशेषाडु” लेकर सम्मुख्त आया। मेरे हृदयके 
कोने-कोनेमें उनके लिये आसन बिछा है । 

सबसे अधिक बादू शिवपूजन सहांयजीकी 
सदिच्छाओंका मैं कायल हूँ । उन्होंने मुष्के बड़ी 
मदद पहुँचायी है। 

“बचसा तोषयबु भृशम” वाले मदानुभावोंका भी 
मै कृतश हूँ; क्योंकि उस समय तो उन्होंने मुम्हे 
सव्ज बाग जरूर दिखा दिया था। 


>कन्फडम क-- 


ऋष्वेदका चतुर्थ अछ्टक छप गया ! 
खरक हिग्दी-अश्ुवादके साथ चार अशकोंमें ऋष्वेद्सदिता छफ्कर तैयार है। प्रत्येक भष्ठकका 


मूठ्य २), चारो अष्दकोंफा ८) 


पता---बै विक-पुस्तकमाला-फार्यालय, झुलशानगंज (६० आई० आर० ) 


दिजजी की 


हिन्दीके प्रतिष्ठित देनिक “आज” (२४ मई, 
१६३५ ) से मालूम हुआ कि, “बिहार प्रान्तीय 
हिन्दी-सा हित्वसम्मेलनका जो वारहयाँ अधिवेशन 
छपरेंमे १६ अपेलको हुआ थां, उसके सभापति 
भीजनाइंनपसाद का दिज एम० ए० ने जे! अलि - 
लिख भाषण किया था, उसका मुल्यांश स्थागत- 
समितिने पीछे पुस्तकाकार प्रकाशित फरके 
प्रचारित किया है।” «७ और २५ मईके “आज/”में 
यह “मुल्यांश” छपा भी है। “मुख्यांश”'पर यहाँ 
विचार फरना हम आवश्यक नहीं समझते और 
न उसके लिये यहाँ स्‍थान ही है। “गड्ढा'के 
सम्बन्धमें दिज महाशयने जो उदुगार प्रकट किया हैं, 
उसीफे सम्बन्धमें यहाँ हम कुछ लिखना चाहते है । 
हिजजीने भाषणमें कहा है--“नामकों एक “गड्ुग” 
निकली भी तो अभीतक 'म्युनिसिपलिटीका 
पनाछा ही बनो रह गयी-इससे बिहारके 
साहित्यिक वैभवकी वृद्धि तो क्‍या होगी, प्रान्तके 
बाहर हमारी अप्रतिष्ठा अवश्य बढ़ी । एक धनी 
युवककी उदारता और दानशोलताका जो दुरुपयोग 
“गड़ुा'ने किया, वह शायद ही किसी पत्र-पत्रिकाने 
किया हो । जितने रुपये इसमें बहाये गये, उतनेसे 
इस प्रान्तकी बहुत बड़ी साहित्यिक सेचा की जा 
सकती थी ।” 
जिस " गड्ुग ”को भारतके दिग्गज विद्वानोंने 
“विदह्ारका गौरव” कहा है, जिसके विशेषाडूतेंको 
भारत, इ गलेंड, इटली आदिक पिद्वानोंने अनुपम 
बतोया है और जो शानदार और शानदार पत्रिका 
मानी जाती है, उसके सस्यन्धमें दिज महाशयकी 
उक्त “अमृल्य” सम्मति क्‍यों है, इसका फारण 
बहुत ही कम लोगोंकों मालूम होगा । हम निवेदन 
करते हैं 
... ह्िजजी एक थार "शजरप”में तौकरी पानेकी 
गरजसे हमारे यहाँ आये | कई फारणोंसे हम 
मौकरी दैनेमें समर्थ नहीं हो सके। बस, इसी 
कुपत, अलग और असिदिलाको उन्होंने मौका पाकर 
विकालतेमें भागा-पीछा नहीं किया। किन्तु इतने 


कसा 


कर लूत 


उस्तरदायित्थके पद्से इतनी देय स्वार्थ-परता और 
कं ष-वृत्तिको प्रकट करना शिष्टतासे बाहरफी 
बात है 

दमने साहित्य-शास्त्का, संल्कृतके द्वारा, 
अनुशीलून किया है। उसके बलपर हम कह 
सकते है' कि, द्विज महाशयके समान हिन्दी लिखने 
याले कुछ ऐसे अफाल-परिपक्त युवक है, जिन्हें 
साहित्यविशानका कुछ भी बोध नहीं, ध्यनि और 
अलड्भूूर, लक्षणा और व्यअनाका कुछ भी परि- 
श्ञान नहीं । ऐसे लोगोंको मुँह लगाना हम अपना 
अपमान सममभते हैं'। यदि “आज़” जैसे प्रतिष्ठित 
पत्रमँ द्िलका ऐसा ऊल-जुलूल उद॒गार नहीं 
छप पाता, थी हम कुछ लिखते भी नहीं । हमारी 
यह भी सम्मति है कि, ऐसे उस्तरदायित्थ-हीन 
व्यक्तिको सभापति बमाकर ओर भूठे धाग्जाल्मय 
भाषणको छापकर स्वागत-समितिने सम्मेलनकी 
रही-सही प्रतिष्ठाको भी नष्ट कर दिया हैं। 
द्विजकी नाड़ी पहचाननेवाले विहारफे कई 
प्रतिष्ठित साहित्यिक तो उस सम्मेलनमें गये तक 
नहीं। “गड्ढ।” जेंखी पवित्र बस्तुकों म्युनिसि- 
पलिटीका पनाला बनानेवालोंसे. भाषान्‌ 
सम्मेलनकी रक्षा फरें। हम अधिक न लिखकर 
वाड्रा” और उसके विशेषाह्रपर अधिकारी 
विद्वानों और पत्रोंकी कुछ संक्षित सम्मतियाँ यहाँ 
उद्घत करते हैं और पाठकोंस निवेदन करते 
हैं' कि, वे ही द्िजके प्रतिहिलाजनित उद्यारकी 
परस कर उचितानुचितका निर्णय करे | 

१ राष्ट्रपति बाबू राजैन्द्रप्रसाद-''जबसे “गड्ढा” 
निकल रही है, मैं प्रायः इसे देखा करता हूं। 
यह कहते मुम्दे बहुत दे होता है कि, इसके 
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सिदेदी वेदान्तशाओीफे सम्पादऋश्यथमें निकल रही 
दिन्दीसंसारकी 


सन्षिका 
कस नहीं हैं |” 
“हिल्दीअंजारक” ( मद्ाल )--/ 
हिन्दीकी अं धु मासिक पत्रिका है। इसका हर पक 
अड्ु भपने इंगफा अनूठा दोता है। लेख 
और विषिथ सम्पादकीय टिप्पनियाँ 
बेजोड़ होती हैँ [! 

४ प्रो०७ पर्डित सकलनारायण शर्मा-- 
की प्रत्येक धारा लेख-रूपमें हिन्दी-साहित्यिकोंफे 
मानसिक दुःखक्रे मोचममें समर्थ है ।” 

५ बाबू मैथिलीशरण गुप्त--“विदारसे एक 
हक पत्रिका निकली, जैलो निकलनी शाहिये 

। 

है प० कामताप्रलाद्‌ सुर--''इलका एक-पक 
सा हिन्दीसाहित्यकोी टामिकका काम दे 
श्ह्ा [! 

# प्रो० लौटू लिंद गौतम पएम- ए०--' यह 
पत्रिका लिस्सम्देद दिन्दीकी शाच्ठतम पत्रिकाओं 
मेंले एक हैँ।” 

, * ८ श्रो० रुपानाथ मिश्र दम० ००---“विदारसे 
दा अच्छी भाष्िक पत्रिका पहले नहीं निकली 
हर 
' ३ राजकुमार रघुवीर लिंदमी भ्री० ९०--' यह 
पुंचिका अपने इंगकी गिराछी है ।” 
१० जा» रमेश्कप्रलाद बी० एस>-सीं-*विदार 
: भासिदोंकी इसपर याज दोना बादिये।" 
४; रू ११ प० रइमीघर . धाजपेपी--“गड्ा दुँखे 
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१३ प० ओीकृष्णनिहारी मित्र बी०,प0; कुल. | 
जे कब का न 
छाप. हैं. घुक. बा " 
१७ प० सपेशद्स शर्मा गौड़ कम --न्साज 
शकंकी विदारसे प्रकाशित दोनेवाली सभी: पतिका- 
आओँसे यह अच्छी हे 4 
१५ साहित्याथारय स्थ० प० ऋशरेलर शास्त्री--- 
“बाज्जाके प्रकहतसे सिद्ध हो गया कि, विदास्से भी 
अच्छी पत्रिका निकहझ सकती है। 'मज़ाका 
अं कि, उसे पण्डित भजिवेदीका सहयोग 
१६ स्था0 . भवावयीदयाल संन्यासी - “आपकी 
पत्रिका हिन्दी-अगतकी जो सेया कर रही है, पद 
स्तुत्य है।” 
धाड्र” ज्यय करके अतिवर्ष एक 
विशेषाडू निकालती है। उसने प्रथम वर्षमें 'गदुपडु 
द्वितीयमें 'बेदाडु', दृतीयमें 'पुरातत्त्थाजु', अतुबेगें 
/ और पश्चम पर्षमें 'यरिताडु” विकाछा 
है। इन निशेषाड्डोंके लिये ऐसे विद्षानोंसे अत्यणिक 
पुरस्कार देकर मेंग्राये गये है, जिनके 
लेक्षोंको छापनेमें यूरोप और अग्रेरिकाकी पश्रिका्एँ 
भी. गौरव अनुभव करती है'। इसके सम्बस्थकी 
भी कुछ सम्मतियाँ पढ़िये, । ह 
हृ धञाज' ( बनारस .)--“गज्ञडु यंहुत दी 
अच्छा निकला-हैं। इसमें बड़ बड़े विद्ान, जेलकोंके.. 
लेक हैं। गड्भा-सम्बन्धिनी उक्तियाँ पढ़ते समय 
मनमें पश्चित्रताकी छहरे उठती है।” 
श सर आर्श पियसंव ( इगरलेंड )-'बेदाडू 
महत्त्व-पूर्ण है ।' 
३ रा0 स्टेम कोनो पी-एस०.डी० (बारजे)-- 
“इसमें रखिकर और छुपाठय प्रधन्ण है ।' ि 
- ४ खा० भेंट जम ५०, डी० छिद ( प्िटिश 
स्युलियम, लेडत )-- बेदाडुका, खम्पादस- बढ़ी 
योग्पताले हुआ है हे 
ज. ड्राए अधिनाशकाद दाख एम० ४०, पी-एज0 : 
( कसकतसा )-- 
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। मे से सर्वियत के अनुकूल म भी दो तो हानि मी कदापि ग होगी, पथ्य परदेज किसी जोज 





, कि, नाभवीं, जदरी डड्ड, फीदा, अएडबू दि, प्रदर रोरा, सर्दी, यदाखीर, मुह के छाले, भरेह, 


हितेषी औषधालय इटावा की 


५५६ पवित्र, सस्ती, दवायें ,£ 
ध्टसरदार से रकिष्ट्री किया हुआ 


३५ वर्ष का भाजमूदां, जम 























( अमेक रोशों की एक देवा ) 
! (५ )! ३० यर्ष तक परिश्रम करने फे पश्चात्‌ हमने एक ऐसी ओऔ 
/) ॥ पष्ति खोज निकाली है, जो कि संसार को आशीर्माद-रुफ़। 4 यह 





की... रस सिलनिद. बयालय सदैव अपने पास है। रेख में, अद्ाज में, धोड़ें>मोंदे शांच 
में जहां जिस बकत कोई घबीमारो उठ रूड़ो ही, उसी समय इस ओपणि से उसका, इसाज हो 
सकता है। आज तक संसार में ऐसी उसम ऑपधि ईजाद नहों हुई है, सपेय सहायता करमे 
भ्रात्ा और दुःख दूर करने वाला यद पक प्रित्र है, जिसने एकबार मी इसफे परोक्षां की है, 
उसमें इसको सदाके लिये मित्र बनाया है। इस औषधिको खुराक २ था ३यूंद हैं, परम्तु इसमें 
विशेषता थद है कि यदि २ बूंद के स्थान में १० या २० बूंद भरी खाले ती किस्तो हानि का भय 
नहीं है। यद किसी भी रोग भे दो जावे तो लामदायक धोगी, परन्तु सामान्यतः किसो विशेष 


का महीं है। 
इस ले बादी, बवरजमी, दस्त, कै, लांसी, दमा, शिर दर्द, झुकाम, आंख का दर्द घेदाद' 
को शव, करे रोश, दाव, खज, खुजली: हैजा, छुंग, सूजन, गड़िया, बात, लकषा, कमजोरी, अ- 


इक शिकार, अल, तेत्प ( चुआर ) बहारुणा, दिचकी, पूर्ण न्थि, साटप्रत् झादि प्रायः खब रोग 
'हररेशाल कूए होते हैं । गूदरुपों का एक शोशी सदेच अवहय अपने पांस रखता याहिये, समय पर 
/हिएकों का काम देसी है । कौमत फी शीशी ॥॥) सीय शो ० का २) छः शो० ४) बारह का ८) 


कसा दुकेपल मय कलेस्कर के मुक्त फंस कर देकिये । 





सज्ञा। 


ज्््क अधनकामरम्मयम-राद्वाथरप< ० मरा 52:०० कसर फमशल्‍प पर ए कफ वट कप +बपआकरधर_कएभपरध पद कविधप काम आम; बस स 


(२) मंगाने का पता-“चश्दूलेन जैन बेच इटाबा । 


३४ वर्ष का आजमूदा, जगत्पसिद्ध- 











( प्रमेह्द नाशक अपू्वे बलवर्ड़क ताकत की दवा ) 


१0चा6 शा, 5. 


आअ कल यहुधा देखा जाता है कि कोई ऐसा मलुष्य 
नहीं जो घातुक्षीण ( प्रमेह ) रोग से बथा हो, यह रोश 
२० तरद्द का होठा हे | परमेश्वर भ करे किसी को यह रोग 
हो, यद्द रोग बहुत बेढ़े रहने से, फठय थघीय॑ के स्ललित हो 
जाने से, अज्ञानाअस्था की कुसाल इत्यादि कई कारणों से 
चातु घिगड कर यह शोग उत्पन्न हो जाना है। इसके लक्षण 
थे हैं--स्वप्त में घीयंध्रात होना या पेशाथ अथवा दष्त के 
साथ धातु का जाना; श्रांज्षों के नीचे स्याही का होना, 
घुटने, पी तथा कमई और शिर में दर्द होना, खफोफ बजु 
की खार रहता, याददास्तु न रहना, थोड़ा चलने से थकावड 
झा ज्ञाना, शांखों के झागे तिलम्रिलाइट, चेहर की खुश्की व्‌ जर्दी, शगीर में फुर्ती न रहना सशथ्ा 
आलस्प अधिक शहना, किसी काम में खिस दिलकल न क़गना, यदि लगे भी तो शीघ्र उच्च 
जाया, पैशाब सफेद होना, नपुस्सकता, अजीर्ण, मुख कम क्ृगना, इसके लक्षण होते हैं। हमारी 
वधा से घातु शुद्ध होती है, ओर नया बोय उत्पन्न हो कर शरीर में फूर्नी, दिमाग में लाकत हो 
कर शरोर हष्ट-पुष्ट होता है, यद दवा सब ऋतु मे खाई जाती है। अमीर, गरीब सब होरा 
क्षरीद्‌ सके, इससे कौमत भी कम रक्‍्ली शई है। कीमत फी शोशी १) तीन शीशी २॥) ऋ 
शीशी था) घोरड शीशो १०) डाफकखर्सथ झअछरा । 
७७७७७ ताशआकइााााा्माक ाभाइकभबइम+ भगया आा॥४ भा ४४७ आह राणा लक 


बढ़ा सूचीपत्र भय कलेश्डर के मुफ्त मुंगा कर देखिये। ५ 





ध 








पाषत्रि असली ३५ वर्ष का आजमबूद़ा । 


हजारा प्रशसापत्र प्राप्त । 





श्री 


नमक 






अुलभानी रीतिसे 
हाजमे की अकसर इक) 


( फायदा न करे तो दास वापिश्त ) 

यह तमक झुलेमानी पायत शक्ति को बढ़ाता है 
जिससे भोजन अच्छौतरह पचकर नया और साफ 
खून मनुष्य के शरोर में पैदा होता है, इसको रोज 
सेथन करने से धददजमों, खट्टो डकारों का झाना 
गले का अलना, भोजन पते के वक्त पेट का आफ 
रना, भूख न लगना, पाखाने का खुलासा न होना 
यह शिकायसे इस तमक झुलेमानी के पेन से 
बहुत जल्द रफा होजातो हैं हैजे के लिये राकयाशा 
है। बाल गठिया और सथ तरह, के यावी करे दर्द 
इसके सेवम स झअच्छे हो जाते हैं। बैयासीर में भौ 
इसका सेजन बडा रुणवायकर भार २ या अधिक 
पेशाब भी रोका है । दिमाग को कमजोरी दूर 
करता और आंखों को रोशनों बढ़ाता है और इर 
तरह की कमजोरो इसके सेयम से धृर हो अपसो 
है यद नमकखुलेमानो खून लाफ करता है। 
किये दाद, सेहुआं और खुज़ली में भी पिरोप गुश- 
कारो है। नमक छुलेमानी के हैओे या प्लेश के 


दिनो में सेक्स करने से ब्ोमारी का डर नहीं रहताद फ्याकियद पेटकी जराब वायु और भल को 


रखता है | इस गमक सुलेमासोके बरावर सेवन से स्थियों के मार्सकके सब विकार दूर होते 


कौर तप पर शुड रूपले होना है। डदरी, सलोदर, फोछ वृद्धि यहत, प्लोहा, मंम्दारिर 
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फ्किबिकृत जारामहीआाता है 
कीमत की शीत ॥) शीभ शी० १०) छः शीशी रा) नो शीशी ४) वजन ५) डाकलर्ज झलग। , 


करने को ब्येचरुणापत्र शीशी फे साथ रहता! है 


साएरंकरयंभाक 


बढ़ी आशीभम मप्र बशापदर के घुप्त पंशाकर देखिये । * 


के . अधकेन्सा आओ च््क््सा 


बह 


घर और कझथी की व कुकर खांसी, पेर का दर्द, कमर का 
बृवं, जड़े का उबर, शल संप्रहरशी, ऋतोसार, के करना, जी 
सिललखानमा, याखकों के दरे--पौले दस्त होना, दूध डालना, 
शेबा-इन सथ रोगों में अहूर ही फायद। करने धाला साबित 
होचुका है। इस लिये सर्य साधारण उपर्युक्त रोगों में बिना 


फिसी बेच के पूछे ही रोगी को दैकर खास उठाते हैं । यंद 
हरी, पुरुष, बालक, युवा झोर दृद्ध सब अपस्थाओं में बरापर 
पकँसा गुरा विधालाता है। कीमत फो शीशी ॥) दर्जन ५) 


नवीन आविष्कार ? आइय्कारक गुल ९ 
तैलों का सिरताज ९ मनमोहक १९१९९ 


केशकुसुम तेल । 

( अर्थात्‌ केश और शिर रोग की अक्सीर दवा ) 
इसके खगाने से बालों का गिरना, शिर घू- 
मना यथा इमेशा दर्द होते रहसा, मरास की कम- 
औओरी, खुकने और देखने की कमी, वियो समय 
चालों का पकना, धातु की फमजोरो, उन्मग्द 
और: तपेदिक इनको दूरकर बालों को जड़ मज- 
बूत करता शिरमें ढंडक रखता आऋंखोकी रोशनी 
बढ़ाता ओर दिल के रोगों को फायदा पहुँचाता 
हैं एत्खिये हमने इस सेल को धहुत दो छुरगंजित 
अगाया है । फीमत ६) डा० अलग । 


न के बनरन>्ल कर 





#“+350-ेटक हल अर 





. गरुचोंकी ताकंसमर 
थे मजबूत यम बाली और फोईमी दया 
महा हे छोटे बच्चोफी शांसी संग्रहली बसे- 
रह कमजोरासे पैदा होने चाले मर्ज बहुत 
जल्द खेदस होते हैं बब्खोंफ़ा बदन मरकर 
जद बशनममे बढ़ताहै भ्रन्का दाशमा हष्सी 
तरह होता है! इस बालमित की ज्यादा 
ज़ुराक देने से बड़ी उन्न के की पूथपोंको 
खांसी कफ तपेदिक (कय) सूबड़रोग करी 
के दूध न भागर व्ेरद रोगोपरभी भुफीद 
है श्रच्यों थ सो को लासीका शेय स्यादूर 
दिनों सक रहने से फेफड़ेका मर्ज तपेदिक 
पर (झय)क फू व इसा बयरद दोजानामुमकिन 
४ है लेकिन जसी कम दोनेसे फिफड़ा ढोक 
४ दोजाता है। इसलिये बालमित्र निहायत 
फायदेमंद दबाहै | एक शीशीका दाम ॥) 


का का मरहम 
था तो बरज्ञार में कई तरहकी 
दाद की दवा मिखती 
कि पी उसमें पाराधादितृ। 
हु शाप (7, के होमेशे लाभ के बढखे 





हक * ट 
है पक ३ 5 ह 
ब्किन ) ह, ४ ञँ 


ने का बहा 


प्रदरारि वी 
ख््रियों के प्रदर रोग की दका। ,। 
खियोंके लिये यह रोग बढ़ा भर्यकर है। 
इंसके मारे केखारों सूखकर क्रांदा होती 
हैं फिए एृंहकाय झआादि करने में व पुजो- 
सफल करते में असमर्थ दो जातो हैं खैर 
कैशारों ललाके मारे किलीसे कुछती नहों 
। कै छकतो हैं । धरूतु पेसी बेब खियो 
$ के भास्ते हमसे बड़े प्रिधम से प्रव्रारि 
२ “आटी' सैयार कौर इसके सेपनसे शंरोरफकी 
। पका य दु्बल होआाभा मदीना श होना या 
'इल का दचिर पीड़ा सदित गिरना सथा 
इवेतअद्र, सालभद्र, प्रमेद, रथिरका रंग 
विगड़ना, पेट की प्रीद्धा अर्म का न रहना 
आदि विकारदूर होतेई और फिर मद्दीता 
ढीक २ होता है तथा गर्भ रहता है। की० 
की शीशी १) इाफेशर्थ अलग । | 





। 


। 











५३ ह 


। 
| 
| कि 
| 
| 
। 








इसके लगाने से जेहरे पर खूबसूरती 
बढ़तीहै और गुलाबी छटा दमकने खगती 
है तथा चेहरे के स्थाह दाग मुंहासे छीघ्र 
ुर्रियां फोड़ा स्ुजलो और मुंदका फटला 
दूर होजाताद रोज इस्तेमाल फरमेसेकाली 
रंगत भांद सी खसकने लगतो है, जिदद 
घुलायम दो आती है भोर शिर पर शमाे | 
| से शिरका दर्दृदूर करताहे अधिक प्रशंसः 
है. करना ध्यर्थ है। कीमत फी शीर्शी ॥) 


दडर व है हुस्ते मंभाजर पेकिये। 
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